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Te ae कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार uy hae 
आगत ASAT ,...«०«०००«« 


वर्ग संख्या .. ..------- ् | 
पुस्तक विवरण को तिथि नीचे अंकित है। इस तिथि | 

सहित ३०वें दिन यह पुस्तक पुस्तकालय वापस कु जानी | 

चाहिए । अन्यथा ५० पैसे प्रति दिन के हिसाब से विलम्ब 


दण्ड लगेगा | 
MRR = 


“>... > ल. 
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छ श्रीहरि; & ज्य 
के समाष्य अथववेदकी विषयसूची # 


चाक ७ कारका 


बिषय | पृष्ठ 
शै दादश-कारड श 


प्रथम अनुवा क- 
FARA | इसमें प्रायः पृथिवीके प्राकृतिक दृश्यका 
वणान है । कुळ पौराणिक कथाओं को लक्षित करके वर्णन 
हे । इसमें ऋषिने अनेक बार पृथिदीसे बरोंकी प्राथना की 
है । सम्मदायके अनुसार इसका विनियोग अनेक प्रकारसे 
होता है। इस अबुवाकका वास्तोष्पत्यगणमें पाठ है, इसका 
विनियो ग३। १२ में है । इसका आग्रहायणी कर्में, पुष्टिकम 
में, कृषिकममें, पुत्रपनादिसबंप्राप्तिकममें, वरीहियव आदिकी 
प्राप्तिमे, हिरण्य मणि आदिकी भराप्तिमें, ग्राम नगर आदि 
की रक्ताके कममें, भूकम्पके प्रायश्चित्तमें, सोमयज्ञर्में और 
पार्थिवी महाशांतिमें प्रयोग किया जाता हे | १ 
द्वितीय अननुत्राक- 
प्रथमसूक्त | यह सूक्त क्रव्याद्‌ अग्निविषयक हे । क्रव्याद 
अग्निकी व्याख्या । क्रव्याद्‌ अग्निक्की भर्यकरता, क्रव्या- 
alah उपासकोंका नाश । क्रव्याच्छमन | Rg 
तृतीय अन्नुवाक- 
प्रथपसुक्त | यह स्वरगोदनविषयक है । स्वर्गोदनका' 
माहात्म्य स्वगोंदनसे मिलने वाले फल, स्वगोदनकी फल- 
प्राप्तिका सपय, स्वर्गोदनकी रीति | इसका सतरयज्ञविधिमें 
विनियोग होता है । ay 
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विषय पृष्ठ 
चतुर्थ अनुवाक- | 
प्रथपसूक्त | यह वशाविषयक है। १०० 
पञ्चम अबुवाक- 


प्रथम २। ३।४।५।६।७अूक्त यहसूक्त ब्राह्मणको 
गौसे संबन्ध रखता है। चात्रियको ब्राह्मणकी गो नहीं छीननी 
चाहिये । ब्राह्मणकी गौको छीननेसे मिलने वाली आपत्तियें। 
सम्मदायके अनुसार इसका विनियोग ५ । Le HEE १२१ 


$8 त्रयोदश काण्ड श 
प्रथम अनुदाक- | 
प्रथम सूक्त । यह रोहित देवताका सूक्त है । उदय होते 
ही सूर्यदेवका नाम रोहित है | इसमें रोहितदेवताके साथ 
मरुत्‌ इन्द्र अज एकपाद अग्नि सविता मित्रावरुण अझ 
और सूर्य देवता का भी आद्वान किया हे और उनका 
वर्णन किया है । राजाके राष्ट्रका भरण इन सबका प्रयो- 
जन है । alan पुरुष इसका घनाभिलाषीके सूर्यापस्थान 
में, अर्थोत्थापनकामके उपस्था नमे, वस्त्राभिमन्त्रणमे, भग- 
दडकी शान्तिके वखाभिमन्त्रणपें प्रयोग करते ca १३८ 
द्वितीय अनुदाक- 
प्रथम सक्त । यह सविता देवताका सूक्त है। इसका 
सलिलगणपें पाठ होनेसे इसका 'विनियोग १। ५ में दै | 
तथा इसका उपनयनके आयुट्टेद्धिके उपस्थानमें ओर साक- 
Raat पित्र्येष्टिके सर्योपस्थानमें विनियोग है । १६६ 
तृतीय अनुवाक- 
यह सूक्त रोहित देवताका है। इसका आभिचारिक 
qua विनियोग होता है । १8१ 
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विषय पृष्ठ 
चतुर्थ अलुवाक- 
१।२।३।४। ५ । ६ सूक्त । यह भी रोहितदेवता 
का सूक्त हे i विनियोग-प्रालामें कहा है, कि-स्वर्गको 
चाहने वाला इसका जप करे | २१२ 


$ चतुदेश काण्ड 96 


प्रथप्न द्वितीय अबुवाक- 
यह काएड विवाहपरक है । २२४ 


RW पञ्चदश काण्ड श 
प्रथम द्वितीय अनुवाक- 


ब्रास्यकी महिमा | २६३ 
$ षोडश काण्ड $ 

प्रथम अनुवाक- 

प्रथम सूक्त । इसमें शान्तिकर्मोका विधान है | ३५१ 


द्वितीय सूक्त । इससे अभिचारकमंकी समासिमें अपना 
झभिमर्शन किया जाता है । उपनयनकर्ममें आयुष्काम 
इससे अपना अभिमन्त्रण करता है । चक्चु आदि इन्द्रियों 
की दृढता चाइनेवाला वनमें जा इस सूक्तसे सर्वोषधियों 


को अभिमन्त्रित करके अनुलोम लेप करे | ३२४ 
तृतीय चतुर्थ सूक्त | इनसे बालक आयुकी हृद्धिके लिये 
उदय होते हुये सूर्यदेवका उपस्थान करे | ३५७ 


द्वितीय अनुवाक 
प्रथमसूक्त । दुःस्वप्नदशेनक्री शान्तिमें इसका विनियोग 
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विषय । पृष्ठ 
होता है । परम घोर दुःस्वप्नको देखने पर इस सूक्तसे 
पैश्रपान्य पुरोडाशकी आहुति दी जाती है । दुःस्वप्न 
दीखने पर इस सूक्तको जप कर दूसरी करवठसे सोजावे | 


स्वप्नमें अन्नको देख कर इस सूक्तका पाठ करे | ३६१ 
२।३।४।५य्‌क्त। इनका अभिचार कम में प्रयोग 
होता है । ३६४ 


Se सप्तदशकाण्ड श 
इसका सलिलगणमे पाठ है। उपनयन कम में ब्रह्मचारी 
के नाभिदेशका स्पशे, ऋषिहस्तसे आचार्यके द्वारा उपन- 
यनमें बालकका अभिमन्त्रण, आदित्योपस्थान, सूर्य वा 
चन्द्ग्रहणकी शान्ति, अपूपदान आदिमे इसका पाठ किया 
जाता है | ३८५ 


श अष्टादश काण्ड ४& 

इस BUSH चार अनुवाक हे । इस सारे काण्डका पितृ- 
Hd शव॒दाहमें अग्नि देनेके अनन्तर सात नौ वा ग्यारह 
आदि विषमसंख्यक ब्राह्मण पूवेकी ओर मुख करके पाठ 
करें । तहाँ ही HA सारस्वतहोमके अनन्तर सब बान्धव 
इस कांण्डसे प्रेतका उपस्थान करें | 

प्रथम अनुवाक- 

प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ सूक्त । यपयपीसम्बाद, यम- 
यमीकी उत्पत्ति | इन सबका काण्डप्रयुक्त विनियोग है ४५१ 

पश्चपमूक्त । पिठपेधकर्मपें अभिदाता कनिष्ठ पुत्र “सरः 
स्वतीं देवयन्तः”? आदि तीन ऋचाओंसे घृतसे सारस्वत 
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होर्मोको करता है। तहाँ ही “उदी रिताम्‌” ऋचा से काम्पील- 

शाखासे fag बनावे | पिएडपितृयज्ञमे इस ऋचासे nee 

को खोदे | ४६ वीं ऋचासे गड़हेमें कुशा बिळावे । और 

परेयिवांसम्‌ आदि दो ऋचाओँसे याम्यहोम्रोको करे। ५०४ 
छठा सूक्त | पिएडपित॒यज्ञपें “बहिंपद! पितरः” ऋचासे 

कुशाओंको Fas तहाँ ही कर्ममें१२ बीं ऋचासे कुशाओं 

पर तिल डाले जाते हे । ५३ बीं से पितृमेधमे gaat 

अस्थियों को छींके पर रक्खे । ५४ वीं ऋचासे प्रेतको उठा 

कर गाड़ीमें रखा जाता है । ५४ बींसे प्रेतदहन स्थानको 

काम्पीलशाखासे संप्रोज्षित किया जाता है । ५६ बीं और 

सत्तावनवींसे अग्निको प्रदीप्त किया जाता है । “अंगिरसो 

नः” आदि सात ऋचाओंसे प्रतके शरीरमें तकी आहुति 

दीजाती है साठतीं ऋचासे यमके लिये आहुति दीजाती 

है । “इत cag” आदि चार ऋचाओंसे प्रको उठा कर 

शकटपें रखा जाता है। ५१६ 


द्वितीय अनुवाक _ 
प्रथम सूक्त । इसका प्रेत शरीरके उपस्थान, अजबधन, 


आर अग्निप्रदीपनमें विनियोग होता है | ५३१ 
द्वितीय सूक्त । इसकी आठ ऋचाओंका मतोपस्थानमे 

विनियोग है । इनसे प्रेतशरीरका अनुमन्त्रण होता है और 

इस ama ऋचाओंसे अस्थियोंसे भरे हुए कलशक्रो 

गाहनेके स्थानमें लेजाना, मुमूपु यजमानको अभिहोत्रशाला 

में बिछे हुए कुशाओं पर लिटाना, मतके. शरीरका गाडी 

से उतारना आदि कर्म किये जाते हैं । यममागके कुत्तोंका 

वर्णन ४४३ 
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विषय पृष्ठ 
तृतीय सूक्तं | इससे कुशाओं पर तिल डालना आदि 
कर्म किये जाते हे । पितरोंके डॉँक्रू राक्षस आदि । पितरों 
से प्राथना | धेबुदानका माहात्म्य | ५४३ 
चतुर्थ सूक्त । इससे अग्निप्रदीपन आदि कम किये 
जाते हैं । यपक्री प्रशंसा, अश्वावती नदी | अस्निसंस्कृत, 
अनग्निसंस्कृत, भूमिमें गाढे हुए आदि पितर | gate 
दिये हुए पिण्डोंसे पितरोंका स्वर्गपें आनन्द पाना । अग्नि 
का AAR TATE भस्म करना, अधिक भस्म करनेके 
निषेधका कारण । १६३ 
पञ्चम am | इसकी ऋचाओंका श्मशानके नाँपने, 
अबुमन्त्रण करने, प्रतको उठा कर टिकटि की आदिमें रखने 
श्पशानको चिनने आदिमे विनियोग होता है । अकाल 
मृत्युनिवारण की प्राथना | सन्तानरहित अद्वेष्टा पुरुषोंको 
श्रेष्ठ स्वगेकी प्राप्ति । श्राद्धद्रव्य ही मृतपुरुषका जीवन है | ५७४ 
छठा सूक्त। इसकी ऋचाओंका प्रतको वस्त्र उढ़ाने 
आदिमे विनियोग होता है । इष्टापूतके फलकी प्राप्ति। ५८२ 
तृतीय अबुवाक-- 
प्रथम सूक्त । प्रेतकरे साथ चितामें भार्याको बैठाना | 
सतीप्रथाका शिष्ठानुमोदितत्व | सतीका माहात्म्य | सती 
न होकर पत्नीको प्रेतके पाससे उठाना | चौथे दिन अस्थियों 
का अवसेचन । इत्यादि ५8४ 
द्वितीयसूक्त | पिणउपितृयज्गमें कताका हस्तप्रक्षालन | 
यमका प्रेतलोकको जाना | पितरोंका विसजेन | जमदग्नि 
आदि शब्दका अथ | खाली घड़ेका फोड़ना | gaa पिंडों 
का अभिघारंण । भूमादिमार्गसे चन्द्रलोककी ay | ६०८ 
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बिषय वु 
८ तृतीय सूक्त | इसकी ऋचाका म्रतोपस्थानमें विनियोग 
| AMAT TA HAT घृतकी आहुति | शूभिदानका माहात्म्य ६२४ 
चतुर्थ सूक्त | इसकी ऋचाओंका घृतहोम और why 
प्रन्तरणमें विनियोग है। ६३६ 
पञ्चम सूक्त | इसकी ऋचाओंसे पिशडपिठ्यज्मे समि- 
धाओंका रखना कुशाओंका (Hay और श्मशानदेशका 
चुनाव होता है, देवताओं का अमरत्व और मनुष्यों का मरण- 
धर्पित्व, बृहस्पतिका देवपुरोहित झेना और घृहस्पतिका 
प्रण, अश्चिक्रा पितरोंको कव्य पहुँचाना, अग्निष्वाचा और 
बिपद पितरोंका भेद और पृथिवीकी प्राथना | ६४५ 
छठा सूक्त | इसके मन्त्रोंसे शवदाहके अनन्तर खान, 
सर्प आदिके काटे हुए अंगका अग्निमे भस्म करना, और 
अस्थियोंका सिञ्चन होता है प्रतके कुलकी स्त्रियाँक लिये 
श्रवेधव्य आदिकी प्राथना, सपिएडीकरण, दाइको शान्त 
करने वाली AIT । ६५८ 
सप्तम सूक्त | इसके मन्त्रोसे गोत्र वालोंके द्वारा मेतका 
उपस्थान, चौथे दिनकी आहुति, हुतशेषका माशन, स्व- 
स्त्ययनार्थ जप, अस्थियों पर खील डालना, अस्थियोंका 
gaa उठाना, प्रेतशरीरमें अग्नित्रदी पन, मधु तसे चरुकां 
अभिमन्त्रण और पिंडों पर घृतधारा पतन कम होते हैं। 
अभय और पुष्टिकी प्राथना, यमकी महिमा, अग्निको महिधां 
म्रेतका बरुणदूतस्व आर कुम्भदान | ६६६ 
GUT 
aah as इसकी ऋचाओं से आहिताग्नि प्रेतेका उपः 
स्थान, विदेशमें मरे हुए अहितारिनिको दोनों थर- 
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विषय पृष्ठ 
णिर्योका अग्निरमें प्रतापन और प्रेतके अंगों पर रखे जाने 
बाले यज्ञपात्रोंका अलुमन्त्रण किया जाता है। सब कम 
अग्निसाध्य है, देवयान और पिठृयान, आहिताग्निकी गति 
अंगिरा गोत्र वालोंका यज्ञसे स्वगेकी जाना, जुहू उपश्त्‌ 
और wal नामक यज्ञपात्रोंकी व्याख्या, योगश्रष्टकी गति, 
खचको बळड़ा कहनेका कारण) अग्निका प्रेतको स्वगे 
लेजाना। पष्टिरथका अर्थ । अमिके सुखप्रद ओर असुख- 


प्रद शरीर । ६८२ 
द्वितीय aml इसके मन्त्रोंसे अग्निका उपस्थान चितामें 


चित्त पड़े हुए प्रेतका RAAT और चरुस्थापन कम होते 

हें । पितृमेधयज्ञसे स्वग प्राप्ति, प्रेत के ऋत्विज | ७०१ 
तृतीय सूक्त | इसके मन्त्रोसे चरुआका श्रभिमन्त्र, 

अरिनष्ठोम आदिमें वेप्रपहोम ओर अस्थियोंका अवसिश्चन 

होता है । सोमरतुति | ७१२ 
चतुर्थ सूक्त | इसकी ऋचाओंसे FAR THA वाले वस्न 

का अभिपन्त्रण,तिलपिश्चित खीलोंका देना,स्थालीपाककी 

Mela, अस्थियोंका ग्रासावन, गड़हेपें रखी हुई अस्थियों 

का अवलोकन, जलती हुई लकड़ीका धूलमें फंकना, पिंड- 

पितृयज्ञमे पिणडप्रदानके अनन्तर अआचमन आर अग्निका 

अवसेचन होता हे | Gla देनेका परिणाम, स्थालीपाकसे 

पितरोकी तृप्ति, कुम्भकी प्रत भूत आदिके द्वारा उपासना | 

आचमनसे मातृकुल ओर पितृकुलके पितरोंकी तृप्नि। ७२२ 
पञ्चममुक्त । इसकी ऋचाओंसे समिधाओंका आधान, 

तिलमिश्रित खीलों का बखेरना, भस्म करनेके लिये प्रेतको 

उठा कर WHET रखना, सारस्वतहोम, चरुस्थाली का 
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लीपना, चौथे दिन दक्षिणाकी गौका अभिमन्त्रण और 
प्रेतवाइन हृषभों का अबुपन्त्रण होता हे। प्रेतको तृप्त करनेके 
लिये सक्तमन्थप्रदान, टिकटिकी, सरस्वती पार्था, प्रेतको 
लेजाने वाले हृषभोंकी निन्दा । ७३३ 


छठा सूक्त | इसकी ऋचाओंसे चिताकाष्ठों पर कुशाको 
बिछाना, चिता पर saat चित्त लिटाना, श्मशानचयन- 
कम में गड्हेमें कुशाओंका बिछाना, श्रस्थियोंका रखना 
चरुओंका पलाशपत्रोंसे SHAT, चरु और पात्रोको पाषाण 
वा gata ढकना, चिने हुए श्मशानस्थलको कूटना, सुवण 
का अभिघारण, मधुसहित gant अस्थियोके समीपमें 
स्थापन, पिएडपितृयज्ञमें पिएडोंका gad अभिघारण आदि 
होता है | भेतग्रहका उन्नत बनाना, सुत्रणंके अभिघारण 
का अर्थ, सोम और प्रेताग्निकी रतुति ७४४ 


सप्मसूक्त | इसकी ऋचाओंसे पिण्डोपस्थानके अनन्तर 
उत्तरपरिषेक, पिण्डदानके लिये विछी हुई कुशाओं पर 
तिल डालना, पितरोका Rasta, सांयवन तएड्लाका 
हवन, सर्वप्रणीत AMT पत्यानयंन, श्मशानदेशका चयन, 
कुशा विछाना, शवदाहके अनन्तर खान, पिवमेधमें दश 
दिन तक सायं प्रातः स्वस्तिपाठ होता है । पितरोंका 
झानन्दमें भर कर नाचना, प्रतके अवयवका अग्निमें डालना, 


बरुणप्रार्थना | | 

अष्टमसूक्त | इसके मन्त्रो से पिण्डपित्यज्ञकी स्थालीपा- 
काहुति और पिएडोंका स्थापन होता है | देवताओंको क्या 
कह कर हवि दी जाती है, पितरोंको क्या कह कर हवि 


७५७ 
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दी जाती है, तत शब्दका अथ) प्रजापतिका उपाख्यान 
पितरोंके नामको न जानने वाला किस शब्दसे पितरोंको 
सम्बोधित करे । ७६८ 
नवमसूक्त | इसके मंत्रोंसे पिण्डोंमें आवाहित पितरोंका 
उपस्थान, समिदाधान और TAIT तथा जलभयके लिये 
बरुणदेव॒त्या शांति कीजाती है | त्रित ऋषिकी कथा । ७७४ 


छे 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


अथर्ववेदसंहिता 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


श्रीहरिं 


-ह अथर्ववेदसंहिता Be 


हादरा-काण्डम 
Pause a 
भझाफातवकाद>साहत 
पृथिवीसूक्तम्‌ एतत्‌ । अस्मिन्‌ पृथिव्याः प्रभूतं निसगंवणनम्‌ | 
कतिचित्पौराणिकी! कथाश्चानुलच्् वणेनमू | बहुवारं च ऋषिः 
पृथित्रीं वरान्‌ प्राथयते ॥ 
संप्रदायान्नुसारेण तु सूक्त बहुविध विनियुञ्यते। तद्यथा “सत्यं 
बहत” इत्यत्नुत्रा्ो वास्तोषपत्यगणे पठितः | अस्य गणस्य विनि- 
योगः “seq वाम्‌? [ ३. १२ ] इति सूक्ते द्रष्टव्यः ॥ 
तथा आाग्रहायणीकमंणि रात्रो अभ्यातानान्त कृत्वा त्रयश्चरवः 
श्रपयितव्याः | ततः अनेनानुवाकेन अग्नेः WE गर्त दभान्‌ 
आस्तीय एक चरं सकृत्‌ सन्नतं जुहोति | द्वितीयं चरुम्‌ अने 
नाबुवाकेन संपात्याभिमन्त्रय अश्नाति | तृतीय चरु सत्य बृहत्‌ 
इति आद्याभिः सप्तमिऋ ग्भिः “भूमे मातः” [ ६३ | इत्यष्टम्या 
नचा च त्रिजुहोति | अष्टानाम्‌ ऋवाम्‌ आहत्या होमत्रय संपाद- 
नीयम्‌ इत्यथः | अग्नेः पश्चाद्‌ दभषु कशिषु वृणमय भस्तरणम्‌ 
झास्तीयं “बिमृखरीम्‌” [ २६ ] इत्यनयोपविशति | “यास्ते 
शिवाः” [ ६, २, २४ ] इति संविशति. “यच्छयानः' [ ३४ ] 
इति पर्यावर्तते | “सत्यं बृहत्‌? इति नवभिः शन्तिवा { ५६ ] 
इत्यचा “उदायुषा” [ ३, ३१, १०, ११ | इति द्वाभ्यां च प्रात- 
रुत्तिष्ठते । “उद्यम [ ७, २५,७ ]इति गइछति | “उदीराणा? 
३२८१ 
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[ २८ ] इत्यृचा प्राङ्‌ वोदङ्‌ वा बाह्यतो गच्छति | “यावत्‌ ते 
[ ३३ ] इत्यचा yay इक्षते ॥ इत्याग्रहायणीकर्म ॥ 

तथा पुष्टिकामः उन्नतं स्थलम्‌ sed “यावत्‌ ते” | ३३ ] 
इत्यचा Sad ॥ 

तथा अनेनाबुवराकेन उदपात्रं संपात्य FCAT अशः सीर युक्त 
संप्रोक्षति ॥ 

तथा अनेनाबु राकेन कृषिक wala ll तञ्च “सीरा युञ्जन्ति’ 
इति [ ३, १७ ] सूक्ते विस्तरेणोक्त द्रष्टव्यस्‌ ॥ 

तथा पुत्रधनादिसवेफलप्रा प्त्यर्थ “यस्यां सदोहविधोने [३८-४०] 

इति तेसभिराज्य जुहोति ॥ 

था ब्रीहियवाद्यन्नकाम! “यस्यामन्नप/ | ४९ ] इत्यचा पृथि 
dtq उपतिष्ठते ॥ 

तथा पणिहिरण्यादिकाप “निधि बिभ्रती” [४४,४४] इति 
द्वाभ्यां पृथिवीम्‌ उपतिष्ठते ॥ 

तथा प्राप्यापि मणि हिरण्य वा आभ्यामेत्रोप तिष्ठते | 

तथा पुष्टिकामो दृष्टिकाले “यस्यां कृष्णाम्‌ | ५२ ] इत्यचा 
नवोदकम्‌ अभिमन्त्र्य आचमन स्नानं च करोति ॥ 

तद्‌ उक्तं कोशिकेन | “सत्यं seg इत्याग्रहायणयाम्‌ | पश्चाद्‌ 
HANG खदायां सबहुतम्‌ | द्वितीयं सपातवन्तस्‌ अश्नाति | 
“वृती यस्यादितः सपभिभेमे मातरिति त्रिजुहोति । पश्चाद्‌ अगन 
दर्भषु कशिप्वास्तीयं बिमृग्वरीम्‌ इत्युपबिशति । यास्ते शिवा इति 
संविशति | यच्छयान इति पयात्रतते। नवभिः शन्तिवेति दशम्यो 
दायुषेत्युपोत्तिष्ठति | उद्यम्‌ इत्युच्क्रामति | उदीराणा इति त्रीणि 
पदानि ME वोदड वा बाह्यनोपनिष्क्रम्य यावत्‌ त इति बीच्चते | 
उन्नताच्च । पुरस्ताद्‌ अग्नेः सीरं युक्तम्‌ उदपात्रेण संपातबताव- 
सिञ्चति | आयोजनानाम्‌ अप्ययः | यस्यां सदोहविर्धाने इति 

३२८२ 
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जुहोति वरो म आगमिष्यतीति । यस्यामन्नम्‌ इत्युपतिष्ठते । निधि 
बिञ्रतीति मणि हिरएयकामः | एवं विद्वान्‌ । यस्यां कृष्णम्‌ इति 
वार्षकृतस्याचामति | शिरस्यानयते” इति [ tte २.७ । ॥ बरो 
वरणीयोर्थो मम wag इत्यर्थः ॥ 
तथा ग्रामपत्तनादिरत्तार्थम्‌ अनेनाबुवाकेन चतुरः पुरोडाशान्‌ 
अश्मोत्तरान्‌ कृत्वा ग्रामादिकोणेषु निखनति ॥ 
तथा ग्रामपत्तनादिरत्ार्थम्‌ अनेनाबुवाकेन एकेकस्य पुरोडाः 
शास्य पाषाणम्‌ उपरि कृत्वा उभयान्‌ संपातवतः कृत्वा ग्रामादिः 
कोणेषु निखनति । सत्र प्रतिद्रव्यं सूक्त दत्तिः ॥ 
तथा अग्नेरायतनस्य असंतापयुक्ते देशे शयानः एतम्‌ अनुवाक 
जपति | aaa कर्मणां विकल्पः ॥ 
ag उक्तं कौशिकसूत्र | “भौमस्य इतिकमाणि | घुरोडाशान्‌ 
अश्मोत्तरान अन्तः स्रक्तिषु निदधाति । उभयान्त्सपातवतः | 
सभाभागधानेषु च । असंतापे ज्योतिरायतनस्यैकतोन्यं शयानो 
भौमं जपति” इति [ कौ» ५, २ ] ॥ 
तथा भूमिचलने अस्यानुराऋस्य होमे विनियोगः | “अथ यत्र 
तद्‌ भूमिचलो भवति, इत्युपक्रम्योक्त कोशिकेन | “सत्यं बृहद 
इत्येतेनाबुवाकेन जुहुयात्‌ सा तत्र प्रायश्चित्तिः” इति [को ०१३.६] 
तथा सोमयन्ञे दीक्षितनियमेषु मूत्रपुरीषशुद्धयथं लोष्टादाने 
अस्य विनियोगः । तद उक्त' वैताने । सत्यं बृहद्‌ इति लोष्टम्‌ 
आदाय” इति [ ae ३. २ ]॥ 
तथा ‘fast भूमिकामस्य” इति [ न० क० १७ ] विहि- 
तायां पार्थिव्यां महाशान्तौ अस्यानुवाकस्य विनियोगः तद उक्त 
नक्चत्रकल्पे।“सत्याबुइद्‌ इत्यजुवाकः पार्थिव्याम्‌ eA To Hoe] 
श्रीः ॥ यह पृथिवी सूक्त है । इसमें अधिकतर पृथिवीके frat 
का वर्णन ci और कुछ पौराणिक कथाओंको लक्षित करके 
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प्रार्थना की है । 

सम्प्रदायके अनुसार इस THB अनेक प्रकारका विनियोग 
होता है। यथा-“सत्यं बृहत्‌” अबुत्राकका बास्तोष्पत्यगणमे पाठ 
हे । इस गणका विनियोग “Gea wary” इस तृतीय काएडके 
बारहवे सूक्तमें देखना चाहिये | 


तथा आग्रहायणी कर्ममें रात्रिके समय अभ्यातान तक करके 
तीन चरुओंको राधे फिर इस अनुवाकसे अग्निकै पीछे agi 
दर्भोको बिछा कर एक. चरुको एक वार कुछ अवशिष्ट न रख 
कर होम देय | फिर इस अननुवाकसे दूसरे चरुको सम्पातित ओर 
अभिमन्त्रित करके प्राशन करे | तीसरे चरुको “सत्यं बृहत? 
आदि पहिली सात ऋचाओंसे और “भूमे मातः” (६३) नामक 
आठवीं ऋचासे तीन वार आहुति देय । तात्पये यह है आठ 
ऋचाओंकी आहत्ति करके तीनवार होम करे । अग्निके पीछे दभा 
पर तृणमय hat हुई चटाईको विळा कर “विभृश्वरीम्‌” इस 
SMT ऋचासे उपवेशन करे। “यास्ते शित्राः” ( 8।२।२४ ) 
से संवेशन करे | “यच्छयानः” इस ३४ बीं ऋचासे पर्यावर्तन 
करे | “सत्यं बृहत्‌” आदि नो ऋचाओंसे “शन्तिबा” इस उन- 
सठवीं ऋचासे और “उदायुषा” आदि ती सरे काणडके excited 
सूक्तकी दशवीं और ग्यारहवीं ऋचासे पातःकालके समय उठे | 
“उद्यम” इस सातवें काएडके पचपनबें सूक्तकी सातवीं ऋचासे 
चले | “उदीराणा” इस अदाईसवीं ऋचासे पूर्व उत्तर बा बाहर 
से जावे | “यावत्‌ ते” इस तेतीसदी ऋचासे भूमिको देखे । यह 
आग्रहायणी कमे हुआ | 

तथा पुष्टिको चाहने वाला उन्नत स्थान पर चढ़ कर “यावत्‌ 
ते” इस थोंतीसबीं ऋचासे देखे | 
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तथा इस अनुवाकसे जलपूण पात्रको सम्पातित करके अग्निके 
सामने युक्त सीरका प्रोक्षण करे | 

तथा इस अनुवाकसे कृषिकम होता है। इसका “सौरा 
युञ्जन्ति” इस तीसरे काएडके सत्रहवें gad विस्तृत बणन है | 
तहाँ ही देखना चाहिये । 

तथा पुत्र धन आदि सब फलोंकी प्राप्रिके लिये “यस्यां सदो 
हविर्धाने” आदि अड़तीसवीं, उन्तालीसवीं, और चालीसबीं-इन 
तीन ऋचाओंसे gant आहुति देय | 

तथा त्रीहि यव आदि अन्नकी कामना रखने बाला “यस्या- 
way” इस वयालीसबी ware पृथिवीका उपस्थान करे | 

तथा मणि gaw आदिको चाहने वाला “निधि बिश्वतीम” 
इन चोवालीसत्रीं और पेतालीसवीं ऋचाओंसे पृथिवीका उप- 
स्थान करे । 
तथा मणि वा सुत्रणेको पाकर भी इन दोनों ऋचाओंसे उप- 
स्थान करे । 

तथा पुष्टिको चाहने वाला alex समयमै “यस्यां कृष्णम्‌ 
इस वावनवीं ऋचासे नवीन जलको अभिमन्त्रित करके आचमन 
ओर स्नान करे | 

इसी बातफो कौशिकने कहा है, कि-“सत्यं ब्रहत्‌ इत्याग्रहा- 
यण्याम्‌ | पश्चाद अग्नेगेभेंषु खदायां सवे हुतम्‌ । द्वितीयं सम्पात- 
चन्तं अश्नाति तृतीयस्यादितः सप्तभिभमे मातरिति त्रिजुहोति | 
पश्चाद्‌ sede कशिप्वास्तीय विमृग्वरीम्‌ इत्युपविशति। यास्ते 
शिवा इति संविशति | यच्छयान इति पयोवतेते । नवभिः शन्तिः 
वेति दशम्यो दायुषेत्युपो त्तिष्ठति । उद्वयम्‌ इत्युत्क्रामति | उदीराणा 
इतित्री शपदानि प्राङ बोदड वा बाह्यनोपनिष्क्रम्य यावत्‌ त इति 


वीक्षते । उन्नताच्च । पुरस्ताद अग्नेः सीर युक्तं उदपात्रण 
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१ ४) ७ को जप 
सम्पातवत्ताउवसिश्वति | आयोजनायां अप्ययः । यस्यां सदो इवि- 
घौने इति जुहोति वरो म आगमिष्यतीति । यस्यामन्नश्चुपतिष्ठते | 
निधि विश्रतीति मणि हिरण्यकाम; | एवं विद्वान्‌ यस्यां कृष्णम्‌ 
इति वार्षकृतस्याचमति | शिरस्यानयते” इति (कोशिकसूत्र ३।७) 
वरो वरणीयो मम भवेदित्यर्थः । 

तथा ग्राम नगर आदिकी रक्षाके लिये इस अनुवाकसे चार 
पुरोडार्शोको अश्मोत्तर कर ग्राम आदिके Ras गाढ़ देवे | 

तथा ग्राम नगर आदिकी रक्षा करनेके लिये एक एक पुरो" 
डाशके पापाणको ऊपर करके दोनोंको संपात चाले करे फिर 
ग्राम आदिके कानोंमें गाढृदेय | MAT प्रतयेक द्रव्य पर सूक्तको 
Mara करनी चाहिये | 

तथा अग्निभवनके सन्तापरहित स्थानमें लेट कर इस Ag 
चाकको जपे | सवत्र Kata विकल्प है | 

इसी बातको कौ शिकसूत्रमे कहा है, कि-“ भौमस्य हतिकमाणि। 
पुरोडाशान्‌ अश्मोत्तरान्‌ अन्तः स्रक्तिषु निदधाति। उभयान्त्सम्पा- 
aaa? | सभाभागधानेषु च । असन्तापे ज्योतिरायतनस्येकतोऽ- 
न्यं शयानो भौमं जपति? इति ( कोशिकरूत्र ५ । २) ॥ 

तथा भूकम्प होने पर इस अनुद्राकका होममें विनियोग होता 
है । “अथ यतैतद्‌ भूमिचलो भवति ।-नहाँ पर यह भूकम्प होता 
हे” इस बातका आरम्भ करके कोशिकने कहा है, कि-“सत्यं 
बृहद इत्येतेनानुवाकेन जुहुयात्‌ सा तत्र प्रायश्चित्तिः ।-सत्यं बुत्‌ 
इस अनुवाकसे आहुति देय, यही उसका प्रायश्चित्त है” | (कोशिक- 
सूत्र १३। ६ )॥ 

तथा सोमयज्ञके दीक्षित नियमांमें मूत्र वा पुरीपकी शुद्धिके 
लिये लोष्टदानमें इसका विनियोग होता है । इसी बातको वेतान- 
mad कहा हे, कि-“सत्यं बृहद्‌ इति लोष्टं आदाय” | इदि ( बेतान 
सूत्र ३।२)॥ 
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तथा “पार्थित्रीं भूमिकामस्य ।-भूमिक्री कामना वालेके लिये 
पार्थिवी शान्तिको करे” इस नक्षत्रकल्प १७ से विहित पार्थिवी 
महाशान्तिमें इस अन्नुवाकका विनियोग होता हे | इसी बातको 
नचात्रकल्पमे कहा है, कि-सत्यं बहत्‌ इत्यनुवाकः पार्थिव्याम्‌” 
इति ( नक्षत्रकन्प १८ ) ॥ 
सत्यं बृहहृतमुगं दीक्षा तपो ब्रह्म यज्ञः एंथिवीं धास्यन्ति 
सा नो सूतस्य भव्य॑स्य पल्युरु लोक एथिवी न'कृणातु 
सत्यम्‌ | बृहत्‌ | ऋतम्‌ । उपर । दीक्षा । तपः | ब्रह्म । यज्ञ! । 

पृथिवीम्‌ । धारयन्ति | 


सा । न; । भूतस्य । भव्यस्य | पत्नी | उरुम | लोकम्‌ । {थिवी | 
नः | कृणोतु ॥ १ ॥ 


सत्य, बृहत्‌ जल, दीक्षा, उग्र तप, ब्रह्म और यज्ञ ये पृथिवी 
को धारण करते है अर्थात्‌ इनके आधार पर पृथिवी टिकी रहती 
है, ऐसी यह उत्पन्न हुए और उत्पन्न होने वाले प्राणियोंक्ा 
पालन करने वाली Teal देवी हमको बिस्तीण स्थानद ॥ १॥ 


THAT बध्यता मानवाना यस्या उतः प्रवतः सम बहु 
नानांवीया ओषधीया बिभांत प्राथवा नः प्रयता 


राध्यता नः॥ २ ॥ 
असम्‌ऽवाधम्‌। मध्यतः | मानवानाम्‌ | यस्याः | उत्‌ऽवतः | पर्वत: | 

समम्‌ | बहु | 
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नानाऽ्ौयाः | ओषधीः | या । बिभति पृथिवी । न; । प्रथताम्‌ | 


राध्यताम्‌ | नः ॥ २॥ 

जिस पथिवीके मतुष्योंके मध्यमे असम्बाधरूपसे बहुतसे नीचे 
को ढलकाव वाले ऊपरको चढ़ाई वाले और सम इस प्रकारके 
बहुतसे स्थान है और जो पृथिवी अनेक प्रकारकी शक्तियोंसे 
सम्पन्न औषधियोंकों धारण करती है बह पुथिवी हमारे लिये 
भिस्तीणे मात्रामें प्राप्त हो और हमारे कृषि आदि मनोरथोंको 
सिद्ध करे ॥ २॥ 


यस्याँ समुद्र उत सिन्धुरापो यस्यामन्न BOT: संबभूवुः 
यस्यामिदं जित्वेति प्राणदेजत्‌ सा नो भूमिः पूवपथ 
cage ty ` ` `` | | 
यस्यामू | समुद्र; | उत । सिन्धुः । आप; | यस्यब्गम्‌ | अन्नमू । 
ष्टः | समभू 
यस्याम्‌ । इदम्‌ | जिन्वति | प्राणत्‌ | एजत्‌ | सा | नः। भूमिः । 
पूर्वपेये | दधातु ॥ ई ।| 
जिस पृथिवीमे समुद्र है, नदियें हैं, जल है, और जिसमें खेती 
तथा अन्न होता है और जिसमें यह चेष्टाशील प्राण वाला जगत्‌ 


तृप्त होता दै वह पृथ्वी हमको जिस स्थलमें फलरूपी रसका पहिले 
पान होसकता हे उस स्थलमै स्थापित करे ॥ ३ ॥ 


यस्याश्चतसः प्रदिशः पृथिव्या यस्यामन्नं कृष्टयः 
संबभूवुः | 
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या बिभाति बहुधा प्राणदेजत्‌ सा नो भूमिगोष्वप्यन्ने 
दधातु ॥ ४ ॥ 
यस्याः । चतसः । दिशः । great: | यस्यामू | अन्नम्‌ | 
कृष्यः | सम्‌ऽबभूवुः | 
या । विभति | बहुऽधा । प्राणत्‌ । एजत्‌ | सा । न; । भूमिः । 


गोषु । अपि । अन्ने । दधातु ॥ ४ ॥ 
जिस पृथित्रीमें पूव पश्चिम उत्तर दक्तिणरूप चार श्रेष्ठ दिशायें 
हैं ओर जिसमें खेती ओर अन्न होता है और जो चेष्ठाशील 
प्राणवाले जगत्को अनेक प्रकारसे धारण करती है वह भूमि देवी 
हमको गो और अन्नमें स्थापित करे ॥ ४ ॥ 
eo AE! Cc a ns 9) ७ । 
यस्यां पूर्व पूर्वजना विचक्रिरे यस्याँ देवा असुरानभ्य- 
वरतेयन्‌ | ९ 
गवामश्वानां वयसश्र विष्ठा भगं वचः पृथिवी नों दधातु 


|| | | ] 
यस्याम्‌ | पूर्व । पूयेऽजनाः | विचक्रिरे । यस्याम्‌ । देवाः ।असु- 
रान्‌ । अभि$अवतेयन्‌ | 

। | : | \ I 
गवाम्‌ । अश्वानाम्‌ | वयसः । च । विऽस्था । भगम्‌ । बः । 
पृथित्री । नः । दधातु ॥ ५ ॥ 


जिस पृथ्वीमें परम पाचीन पूर्वपुरुषांने अनेक प्रकारके कम 

किये हैं और जिसमें देवताओंने असुरोंके सन्मुख युद्ध किया है 

जो पृथिवी गौ अश्व और पक्तियोंके अनेक प्रकारसे रहनेका 
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का स्थान है अर्थात्‌ जिसमें गो ज दास है अथात जिसमे गो अश्व और पक्षी अनेक रीतिसे पक्षी अनेंक रीतिसै 
रहते हैं, वह पृथिवी हमको धन आर तेज देवे ॥ ५ ॥ 


विश्वंभर वसुधानी प्रतिष्ठा ATA जगतो निवे- 
वेश्‍वानरंबिभ्रती COREG ERG द्रविणे नो दधातु 
विश्वमू5भरा | बसुधधानी | प्रतिऽस्था | हिरण्यःवक्षाः | जगतः! 
निऽवेशनी | 
बेश्वानरस्‌ । raat । भूषिः । अग्निम्‌ | इन्द्रःऋषभा | द्रविणे । 
नः | दघातु | 
विश्व भरका भरण करने वाली, धनको धारण करने वाली 
प्राणियोंकी स्थितिकी हेतु हे, सुवर्णको ( खानरूपमें ) वक्षःस्थल 
में धारण करने वाली हे, जगत्को बसाने वाली हे, बेश्वानर 


अग्निको धारण करने वाली हे ऐसी हृषभरूप इन्द्रको धारण 
करने वाली पृथ्वी हमको धन प्रदान करे ॥ ६ ॥ 


यां रक्षन्त्यस्वप्ना विश्वदानीं देवा भूमि एथिवीम प्रमादम्‌ 

सा नो मधं प्रियं दुहामथो उक्षतु वच॑सा ॥ ७ ॥ 

याम्‌ । रक्षन्ति । BAA । विश्वञ्दानीम्‌ । देवा! । भूमिम्‌ | 
पुथितीम्‌ | झमऽमादम्‌ | 

सा | नः। मधु । प्रियम्‌ | दुहाम्‌ | अथो afi | उच्षतु। बचेसा ७ 
शयन न करने वाले देवता जिस पृथ्वीकी सावधानीसे सदा 


| 
| 
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रक्ता करते हैं, वह हमको मधुर और प्रिय ( अन्नादि ) को देवे 
फिर बचे! से सम्पन्न करे ॥ ७॥ 


याएवेधि सलिलमग्र आसीद्‌ यां मायाभिंरन्वचर्‌ 
मनीषिणः | 
i. | © Ss SS Ye = ॥ त्‌ १। ४० थर 
यस्या हृद॑यं परमे व्यो मन्त्सत्यनाइंतमसते प्रथिव्याः | 
सा नो मूमिस्लिषि बलं राष्ट्र दंधातूत्तमे ॥ ८ ॥ 


या । अर्णवे । अधि। सलिलम्‌। अग्रे। आसीत्‌। याम्‌। मायाभिः। 


अनुऽञ्चचरन्‌ | मनीषिणः | 
यस्याः | हृदयम्‌ । परमे । तरिञओमन्‌ । सत्येन | आ5डृतमू | अश्‌ 
तमू | पृथिव्याः । 
at | नः | भूमिः | त्विषिम्‌ | बलम्‌ । राष्ट्र । दधातु ! उत्‌ऽतमे ८ 
जो पहिले सबुद्रमें थी और विद्वान्‌ पुरुष शक्तियोंसे जिस पर 
विचरण करते हैं और जिस पृथिवीका अमृतमय हृदय परमव्योम 
में प्रतिष्ठित है, वह भूमि हमको उत्तम राष्ट्रमें स्थापित करे तथा 
दीप्ति और बल,प्रदान EN 
` यस्यामापः परिचराः संमानीरहोरात्रे अप्रमादं चरन्ति। 
; € a है >> > ५ €, 
सा नो भूमिभूरिधारा पयो दुहामथा उचतु वचसा & 
यस्यामू | आपः | परिऽचराः | समानीः । अहोरात्रे इति। अप्र> 


मादम्‌ | तरन्ति | 
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सा । नः। भूमिः | भूरि धारा । पयः | दुहाबू । अथो इति। उच्ततु। 


बचेसा ॥ & ॥ 

जिसमें चारों ओर विचरण करने वाले जल दिन रातमें एक 
सी रीतिसे सावधानतापूर्वक बहते रहते हैं, एसी भूरिधारा भूमि 
हमको दुग्धकी समान सारभूत फलको देवे और हमको वचसे 
सम्पन्न करे ॥ 8 ॥ 


यामश्विनावमिंमातां विष्णुयैस्याँ विचक्रमे । 

इनदरो यां चक्र आत्मनेनमित्रां शचीपतिः । 

सा नो भूमिवि सृजतां माता पुत्राय॑ मे पयंः। of 

याम्‌ । अश्विनो | अभिमाताम्‌ | विष्णुः | यस्याम्‌ | विश्चक्रमे | 

न्द्रः | याम्‌ । चक्र । आत्मने | अनमित्राम्‌ | शचीऽपतिः | 

सा।नः। भूमिः । वि । सजताम्‌ | माता। पुत्राय ।मे। पयः १० 
अरिमनीङुमारोंने जिसका निमाण किया है और विष्णुने जिस 

पर विक्रमण किया है और इन्द्रने जिसको शत्ररहित करके अपने 


पशमें किया था ऐसी भूमि, माता जैसे पुत्रको दूध पिलाती है 
इस प्रकार मेरे लिये दुग्धकी समान सारभूत फलको देवे १० (१ ) 


गिरस्ते पवता हिमवन्तोरंण्यं ते पृथिवि स्योनमस्तु । 

बु कृष्णां रोहिणीं विश्वरूपा gat भूमिं प्रथिवी- 
मिन्द्रगुप्ताम्‌ | ॥ 

अजीतोहंतो TAMAR प्रथिवीमहम्‌ ॥ ११ ॥ 
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गिरयः | ते । पताः । हिमऽबरन्तः | अरण्यम्‌ । ते। पृथिवि | 
स्योनस्‌ | अस्तु | 


TAT । Beary | रोहिणीम्‌ | बिश्वऽरूपाम्‌ । wary | भूमिम्‌ | 
पुथिवीमू । इन्द्रश्युप्ताम | 

अजीतः | अहतः । अन्ततः । अधि। अस्थामू । पृथित्रीम्‌ । 
अहम्‌ ॥ ११ ॥ 


हे पृथिवी देवि ! तेरे पर्वत, छोटे २ पर्वत, हिमाचलके स्थान, 
ओर वन हमारे लिये सुखदायक हों, में बन्नु कृष्ण, लाल 
( आदि ) अनेक रूपों वाली, इन्द्रयुप्ता ध्रुत्रा भूमि पर, अक्षत 
अजित आर अहत रहता हुआ अधिष्ठित TE ॥ ११ ॥ 


यत्‌ त मध्य एथाव यच्च नभ्य यास्त HAF 
संबभूवुः । 

US नो धेह्यभि नः पवस्व माता भूमिः पुत्रो अहं 
पृथिब्साः । 

पजन्यः पिता स उ नः पिएतु ॥ १२ ॥ 

यत्‌ । ते । मध्यम्‌ । पृथिवि । यत्‌ । च। नभ्यम्‌ । याः | ते| 
ऊः | ara; | सम्‌ऽबभूवुः 

तासु । नः । घेहि । अभि | नः । पवस्व । माता | भूमि; | पुत्र; 


अहम्‌ । प्यः 
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जन्यः । पिता | स! । ऊ इति । न; । पिपतु ॥ १२ ॥ 


हे पथिवि ! जो तेरा मध्यभाग है जो तेरा नामिभाग हे और 
तेरे शरीरसे जो पुष्टिमद पदार्थ प्रकट होते हैं, तुम उसमें मुझको 
स्थापित करो, हमको पवित्र करो, भूमिं माता है और में उसका 
पुत्र हुँ और पन्य - मेघ-मेरा पिता हैं, वह हमारा पालन करे १२ 


यस्यां वे दिं परिगूडन्ति भूम्यां यस्या यज्ञ तन्वते विश्व- 
FATT: | | 

यस्याँ मीयन्ते स्वखःप्रथिव्यामूध्वा*शुक्ता आहत्याः 
घुरस्तात्‌ । 

सा नो भूमिवधय॒द्‌ वर्धेमाना ॥ १३ ॥ 

यस्यामू । वेदिस्‌ । परिअ्यहन्ति । भूम्याम्‌ । यस्याम्‌ | यज्ञम । 
तन्वते । विश्वञ्कर्माणः । 

यस्याम्‌ | मीयम्ते | स्वरवः । पृथिव्याम्र्‌ | उवाः | शुक्राः । 
ASEA | पुरस्तात्‌ 

सा | A | भूमिः । बयत | वर्धपाना ॥ १३ ॥॥ 


जिस भूमिपें वेदिको बनाते है और संपूर्ण भकारके कर्माको 
करने वाले जिसमें यज्ञको करते है और आहुति देनेसे पहिले जिस 
भूमि पर दमकते हुए यज्ञस्तम्भ खडे किये जाते है ऐसी बढ़ती 
हुई भूमि हमको बढ़ाये ॥ १३ ¦' 
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यो नो देषत्‌ पृथिवि यः पृतन्याद्‌ योऽभिदासान्मनस 
यो वधेन | 


तं नों भूमे रन्धय पूर्वेकृतरि ॥ १४ ॥ 
यः । न; | द्ेषत्‌ । पृथिवि । यः पृतन्यात्‌। यः | अभिञ्दासात्‌ । 


मनसा | य! | वधेन । 
त्र | न; । भूमे | रन्धय । पूर्व्कृत्वरि ॥ १४ ॥ 


हे पृथिवी देवि ! जो हमसे द्रेष करे, जो हमारे लिये सेनाको 
एकत्रित करे, जो मनमें हमारा वध करनेका विचार कर हमको 
atu करना चाहे, हे पूर्वकृत्वरि भूमे ! उसको आप हमारे लिये 
मार डालिये ॥ १४ ॥ 


त्वज्जातास्त्वयि चरन्ति मत्यास्त्वं बिभषि द्विपदस्त्वं 
चतुष्पदः | 

तवेमे पृथिवि पञ्च मानवा येभ्यो ज्योतिरमृतं मर्लेभ्य 
उद्यन्सूयों रश्मिभिरतनोति ॥ १५ ॥ 

वत्‌ | जाताः | स्वि । चरन्ति । मत्याः | खम्‌ | विभर्षि । 
विपदः | त्वम्‌ | चतु!ऽपद्‌ः | 

तब | इमे | पृथिवि | पश्च | मानवाः | येभ्यः। ज्योति: । अमृतमू। 
रेभः | उत्‌ऽयन्‌। सूर्य: । ररिमःभिः । आऽतनोति ॥१४॥ 


हे पुथिवी देवि | आपके ऊपर उत्पन्न हुए मनुष्य आप पर 
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ही विचरण करते हैं, तुमको दो पैर वाले मनुष्य आदिका और 
चार पेर वाले घोड़े आदिका भरण करती हो जिनके लिये उदय 
होते हुए सूयदेव अपनी किरणोंसे ज्योति ऑर आमरणसाधन 
पदार्थसमूहोको देते हैं वे पाँच जन भी आपके ही हे ॥ १५ ॥ 


तानःप्रजाःस दुहतो समग्रा वाचा मठ Wala te 
मद्यम्‌ ॥ १६ ॥ 

ता; | न; । प्रजाः | सम्‌ । Fee | समध्यओः । वाचः | 
मधु । पृथिवि | ate | ह्मम्‌ ॥ १६ ॥ 


सूयंकी किरण हमारे लिये प्रजाओंको, सब प्रकारकी बाणियां 
को दुई और हे पथिवी ! आप गुझको मधुमय पदार्थ दीजिये १६ 
विश्वस्वं मातस्मोष॑यीनां धुवा भूमि पथिवीं धम॑णा 
धृताम्‌ । 


शिवां स्योनामनु चरेम विश्वहा ॥ १७ ॥ 
विश्वऽस्व/स्‌ | मातरम्‌ | ओषधीनाम्‌ । aa) भूमिम्‌ । पृथिवीस्‌। 
धमेणा । शताम्‌ | 


शिवाम्‌ | स्योनाम्‌ | अनु | चरेम | बिश्वा ॥ १७ ॥ 


हम विश्वकी धनरूप, ओषधियोंकी उत्पादिका, धर्मसे धृत, | 


val शिवा सुखदायिनी पथ्वी पर सबंत्र गमन करते हुए विचरण 
कर ॥ १७॥ 


महत्‌ सधस्थ महती बभूविथ महान्‌ वेग एजथुवेंपथुष्टे । 
महांस्लेन्दां रत्त्यप्रमादम्‌ | 
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सा नो भूमे प्र रोचय हिर॑ण्यस्येव संदृशि मानों 
द्विक्षत कश्चन ॥ १८ ॥ 

महत्‌ । सध5स्यस्‌ | महती । बभूविथ | महान्‌ । am । एजथुः | 
वेपथुः । ते । | 

महान्‌ | त्वा | इन्रः | रक्षति | अप्र5मादम्‌ | 

सा । नः। भूमे | प्र । रोचय | हिरण्यस्यञ्ड्व | समूञ्टशि | 
मा । नः। faa । कः | चन ॥ १८॥ 
हे भूमे ! तू बड़ी भारी आवासभूमि है, तेरा वेग और कम्पन 

महान्‌ है, और महान्‌ ( पूजनीय ) इन्द्र सावधानीसे तेरी रक्षा 

करते हैं ऐसी हे पथिवि! तू हमको इस प्रकार सबका रुचिः 


कर वना जिस प्रकार सुवण सब दृष्टिमें रोचक होता है, कोई 
हमसे दष न करे ॥ १८ ॥ | 


अभिभूम्यामोषंधीष्वश्िमापें बिभ्रत्यभिर्श्मसु | 
अभिरन्तः पुरुषेषु गोष्वश्‍वेष्वभयेः ॥ १६ ॥ 

अग्निः । भूम्याम्‌ । ओपधीपु। अश्निमू | आपः | बिभ्रति। अगिनिः। 
र अरमसु | | | 

अग्नि; | अन्तः | पुरुषेषु | गोषु | अश्वेषु | pee i 
को (र है, पुरुषोंके भीतर 


( जठराप्निरुपमें ) अग्नि है, तथा गौ और घोडके भीतर भी 


अग्निय हैं ॥ १& ॥ 
२ ` ३२९७ 
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~~: 


~ AS 


अझ्निदिव आ तंपरयेदेवस्याव१न्तरिच्म्‌। | 
अक्षि मतास इन्धते SITE घृतप्रियम ॥ Re ॥ 
afta: | दिवः | आ | तपति | अग्न! | देवस्य | उरू | अन्तरिक्षम्‌ 
'अग्निमू । मर्तासः | इन्धते | हव्यञ्वाइम्‌ | घृत5प्रियमू ॥ २० ॥ 


अग्निदेत ( सूर्यरूपमे ) स्वगेमें तपते हैं, यह विशाल अन्तरिक्त 
भी अग्नि देवता वाला है, मरणधर्मी प्राणी gala इव्यवाह 
अग्निको ही प्रज्वलित किया करते हैं ॥,२०॥ (२) 


आवास: TATA CAMA साशत मा 
कृणोतु ॥ २१ ॥ 

अग्रिश्वासा; | पुथित्री। असितः | त्विषि5मन्तम्‌ । सम्‌ऽशितम्‌ । 
मा । कृणोतु ॥ २१ ॥ 


अग्निका जिंसमें वास है ऐसी असित ( धूम ) को जानने 
बाली पृथिवी मुझको दीप्ति वाला और तीक्षण करे ॥ २१ ॥ 


भूम्यां देवेभ्या ददति यज्ञं हव्समरकतम्‌ | 

भूम्यां मनुष्य जीवन्ति खधयान्नेन मत्याः | 

सा नो भूमिं प्राणमायुदेधातु जरदष्टिं मा पृथि 
कृणोतु ॥ २२ ॥ 

भूम्याम्‌ | देवेभ्यः । ददति । यज्ञम्‌ । -इव्यम्‌ । अरम्‌ऽकृतम्‌ | 

भूम्याम्‌ | nara | जीवन्ति । स्व॒घधया | अन्नेन । मर्त्याः । 
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सा । नः । भूमिः = प्राणम्‌ । आयुः । दधातु । जरत्‌अमष्टिम्‌ । 
मा | प॒थिवी | Bulg ॥ २२ ॥ 


TS 


रुष्य भूमि पर अलंकृत Tad देवताओके निमित्त हव्य दिया 
करते हैं, और भूमिमें ही मरणधर्मा प्राणी अन्न और जलसे 
जीवित रहा करते हैं, ऐसी यह भूमि हमको प्राण और आयु देय 
और यह पृथित्री देरी THA बुढ़ापे तक रहने बाला करे २२ 
यस्तै गन्धः पृथिवि संबभूव यं बिभ्रत्योषधयो यमापः। 


ANN 


य गन्धवा अप्सरसश्च भाजर तेन मा छुराभ SU मा 
at द्विक्षत कश्चन ॥ २३ ॥ 
यः । ते । गन्धः । पृथिवि । समूञयभूव | यम्‌ । विश्रति। ओष- 
धयः | aq | आपः | 
यम्‌ । गन्धर्वाः | अप्सरसः । च । भेजिरे । तेन । मा । सुरभिम्‌। 
कृणु । मा । नः । द्विक्षत | कः | चन ॥ २३ ॥ 
दे पृथिवि ! जो तेरा गन्ध है, जिस गंधको आषधि और जल 
धारण करते हैं गंधव और अप्सरायें भी तेरे उसी गंधका सेवन 
करते हैं,उससे तू नुझूको सुगन्धित कर,मुझसे कोई द्रेष न करे २३ 
यस्त गनधः पुष्करमाविवेश यं ATS: सूर्याया विवाहे। 
अमत्योः पृथिवि गन्थमंग्रे तेनं मा सुरभिं ऋणु मा 
नो द्विक्षत कश्रन ॥ २४॥ 
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यः । ते । गन्धः | पुष्करम्‌ | अआऽविवेश । यस्‌ । सम्‌ऽजञ्चुः | 
सूर्यायाः | विऽवाहे | 

अमर्त्याः | पुथिवि | गन्धम्‌ । अग्ने। तेन। मा। सुरभिम्‌ । BT! 
मा । नः | द्विक्षत | कः । चन ॥ २४ ॥ 


हे पृथिवि ! तुम्हारा जो गन्ध कपलतें प्रविष्ठ ह, ओर जिस 
गन्धको पहिले मरणधर्मी प्राणियोंने सूयोके बिवाहमें धारणं किया 
था, उस गन्धसे हे पृथिवि ! तुम DAR सुगन्धित करो, कोई 
मुझसे द्वेष न करे ॥ २४ ॥ 


यस्तै गन्धः पुरुषेषु तरीषु पुंस भगो रुचिः । 

यो अश्वेषु वीरेषु यो srg हस्तिषु | 

कन्यायां वर्चो यदू भूमे तेनास्माँ अपि सं सुज मा 
नों द्िक्षत कश्चन ॥ २५ ॥ 

यः । ते । गन्धः | पुरुषेषु । रीषु | पुम्‌ञ्सु । भगः । रुचिः ! 

यः | अश्वेषु बीरेु । यः । मृगेषु । उत। हस्तिषु | 

कन्यायाम्‌ | वचेः | यत्‌ । भूमे । तेन | अस्मान्‌ | अपि। aq! 
छन । मा । नः । feta । कः | चन ॥ २४ ॥ 


हे पृथित्री देवि ! तुम्हारा' जो गन्ध, भग और रुचि पुरुष और 
खियोंमें है, अशनोंमें है, बीरोंमें हैं, and 2, हाथियोमें है और 
्यामें जो बच है, हे भूमि ! उन सबसे आप मुझको संपृक्त 
करिये, कोई मुझसे द्रेष न करे ॥ २५ ॥ 
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शिला भूमिरश्मा पांसुः सा भूमि (दि (ल 
तस्य ।इरण्यवक्षस WHEAT अंकर नम: ॥ Re A 
शिला । भूमिः | अश्मा । पांसु;। सा। भूमिः। समू्यता | धुता | 


तस्यै | हिरए्यञवक्षसे । पथिव्ये | अकरम्‌ । नमः ॥ २६॥ 


शिला भूमि पत्थर और धूल इनके रूपोंको पृथ्वी धारण 
करती है, इस प्रकार ऐसे Salad भली प्रकार परिणत हुई सुवण 
को ( खानरूप ) वक्षःस्थलमें धारण करने वाली पुथिवीके लिये 
में प्रणाम करता हूँ ॥ २६ ॥ १35१08 


यस्यां Tal वानस्पत्या धुवास्तिष्ठरित विश्‍वहा । 

gaat विश्वधायसं 'बृतामच्छावदामास ॥ २७ ॥ 
यस्याम्‌ । तका; | वानस्पत्याः । धुवा! । तिष्ठन्ति | विश्वहा | 
पृथिवीम्‌ | विश्वऽघायसम्‌ | धृताम्‌ | अच्छ5आवदामसि ॥२७॥ 


जिस पर वनस्पतिको उत्पन्न करने वाले ठत WIAA खड़े 
रहते है ये ट्त औषधि आदिके रूपमें सबके पास जाते Zl शका 
को धारण करने वाली Wa एता एसी सबका पोषण करन 
बाली पृथिवीकी हम अभिमुख होकर स्तुति करते हे ॥ २७ ॥ 


उदीराणा उतासीनास्तिष्ठन्तः प्रक्रामन्तः । 
पद्भयां दक्षिणसव्याभ्यां मा ऽयार्थष्महि भूम्यास्‌ २5 
उत्‌ऽईराणाः। उत। आसीना | तिष्ठन्तः | मऽक्रामन्तः | 


पत्‌ऽभ्याम्‌। दक्षिणऽसव्याभ्याम्‌। मा | ब्यथिष्महि | भूम्याम्र्‌ २८ 
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अ 


इम दायें वायें पैरंसे भूमिमें चलते हुए बेठते हुए खड़े होते 
हुए वा कदम उठाते हुए व्यथा न पावे Ut २८ ॥ 


Prasad प्रथिवीमा वदामि चमा भूम AAT वाद्‌ 
STAT | 
ऊज पुष्टं बिभ्रतीमन्नभाग घृत ATA eT पद्म बूम 
विऽपृम्बरीम्‌ | पथिबीम्‌ । आ । वदामि । क्षमाम्‌ । भूमिम्‌। ब्रह्मणा | 
वहधानास्‌ | 
ऊम्‌ | पुष्टम्‌ | बिश्नतीम्‌ | अन्नऽभागम्‌ | ZAG । त्वा | अभि। 
नि । सीदेम । भूमे ॥ २६ ॥ 
मे परम पवित्र, मन्त्रशक्तिसे शद्धिको प्राप्त होती हुई क्षमा भूमि 


की स्तुति करता हूँ, हे भूमे ! पुष्टिद अन्नरस ओर बलको 
धारण करने बाली तुझ पर हम घृतकी आहुति देते हे ॥२६॥ 


शुद्धा न आपस्तन्व चरन्तु या नः सदुरामय तान 
द्ध्मः | | 

पाविन्षेण प्रथांचे मात्‌ पुनम ॥ २० ॥ 

शुद्धाः | न; । आप; । तन्त्रे, । क्षरन्तु । यः । न; । सेदुः। अभिये । 
तम्‌ । नि । दध्मः | 

पवित्रश | afta | मा । उत्‌ । पुनामि ॥ २० ॥ 


जो पवित्र जल हं वे हमारे शरीर पर पड़, जो जल हमारे 
शरीरंसे उतर कर चले गए हैं उनको हम शत्रके लिये देते हें, 
हे पृथिवि ! में पवित्रसे अपनेको ofa करता हुँ ॥ ३० ॥ 
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यास्ते प्राची प्रादिशो या उदींचीयोस्त भूम अधरादू 
याश्चं पश्चात्‌ | 

स्यानास्ता मद्य चरते भवन्तु मा नि पपं भुवने शिश्रि 
याणः॥ ३१ ॥ 

याः । ते । माची: । प्रदिशः । याः । उदीचीः । याः । ते) भूम! 
अधरात्‌ । याः । च । पश्चात्‌ । 

स्योमाः | ताः । मह्यम्‌ । चरते । भवन्तु । मा । नि । पप्तम्‌ । 
भुवने | शिश्रियाणः ॥ २१ ॥ 


हे पथिवि | आपकी जो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ये श्रष्ठ 
दिशाएँ हैं, वे मुझे विचरण करते समय सुख देवें, थुवनमे रहता 
हुआ में गिरू नहीं ॥ ३१॥ 


मा नः पश्चान्मा पुरस्तान्नुदिष्ठा मोत्तरादधरादुत | 

स्वस्ति भूमे नो भव मा AST पारिपान्थना वरीयो 
यावया वधम्‌ ॥ ३२ ॥ 

at | न; | on । मा | पुरस्तात्‌ । नुदिष्ठाः | मा | उत्तरात्‌ । 
अआधेरात्‌ उत | 


~ “> «> “> 


यवय | वधम्‌ ॥ २२ ॥ 


हे भूमि ! तू मेरे पश्चिमकी भोर खड़ी रह, तू मेरे पूवकी ओर 
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खड़ी रह, तू मेरे उत्तरकी ओर खड़ी रह, तू मेरे दक्तिणक़ी ओर | 


खडी रह अर्थात्‌ मुझको चारों ओर दीवार वाला भवन मिले, 
हे भूमे ! तू मुझे कल्याण देने वाली हो डॉकू मुझको न पा सके 
और बिकट वधको BRA पथक रख ॥ ३२ ॥ 


यावत्‌ तेभि विपश्यांमि भूमे सूर्येण मेदिना । 
तावन्मे चक्षुमों मेशित्तरामुत्तरों समाम्‌ ॥ ३३ ॥ 
यावत्‌.। ते । अभि । निऽपश्याभि । भूमे । aaa मेदिना | 
तावत्‌ | मे। चक्षु: । मा । मेष्ठ । उत्तराम्‌ऽउत्तराम्‌ | समामू ३३ 
जब तक में स्नेही सूर्यदेवके सामने THR देखता रहूँ तबतक 
अगले अगले वर्षोर्मे मेरा नेत्र क्षीण न हो ॥ ३३ ॥ 
यच्छयानः पयावरते दक्षिणं सब्यमाभि भूमे पाशवम्‌ । 
उत्तानास्ता प्रतीचीं यत्‌ पृष्रीभिरधिशेमहे । 


LT A 


मा हिंसीस्तत्र नो भूम सवस्य प्रतिशावरि ॥३४॥ 


यत्‌ | शयानः । परिऽआब्रत । दक्षिएम्‌ । सव्यम्‌ | अभि । भूमे। 
पारवंम्‌ | 

उत्तानाः | त्वा | प्रतीचीम्‌ | यत्‌ । पृष्टी भिः । अघि ःशेमहे | 

मा । हिंसीः | तत्र । नः । भूमे । सवस्य । प्रतिऽशीवरि ॥३४॥ 
हे भूपे ! में जो शयन करता हुआ जो दाई वाई करवट बदलू 

आर उत्तान होकर जो पश्चिमकी ओर पसलियोंसे शयन करू हे 

सबकी प्रतिशीदरि पृश्ति | उस समय तू हमारा संहार न कर ३४ 
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~~~ IP rr 


यत्‌ ते भूमे विखनांमि Fas तदपि रोहतु । 

मा ते मम विखखरि मा ते हृदंयमपिपम्‌ ॥ ३५॥ 
यत्‌ । ते । भूमे । वि$खनामि । क्षिप्रम्‌ । तत्‌ । अपि | रोहतु | 
मा । ते । पर्ष । बिश्यग्वरि । या। ते हृदयम्‌ । अर्विपयू ॥२५॥ 


हे भूमे ! में तेरे जिस भागको खोदूँ वह शीघ्र ही भर जावे 
हे विशग्वरि! मैंने तेरे ममेस्थानको वा हृदयको पूरण नहीं किया है२५ 


ष्मस्ते भूमे वर्षाएं शरंद्वमन्तः शिशिरो वसन्तः। 
ऋतवस्ते विहिंता हायनीरहोरात्रे प॒थिवि नो दुहाताम्‌ 
रीष; । ते । भूमे । वर्षाणि । शरत्‌ । हेमन्त; । शिशिरः। बसन्त; । ` 
तवः । ते। बिऽहिताः । हायनीः । अहोरात्रे इति । पृथिवि | 

न; | दुहाताम्‌ ॥ २६ ॥ 

2 a | ग्रीष्प वर्षा शरद्‌ हेमन्त शिशिर ओर वसन्त ऋतु 
तथा दिन रात और वषे ये सब तुम्हारे लिये विहित हैं ये हमको 
(फल ) दें ॥ ३६ ॥ 
यापं सर्प विजमांना Para यस्यामासंन्नभयो ये. 

अप्खशन्तः । 
परा दस्यून्‌ दद॑ती देवपीयूनिन्द्र णाना पयिवी न बृत्रम 
शक्रायं दध्रे वृषभाय बृष्शें ॥ ३७ ॥ 


३३०५ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२६ अथववेद्सं हिता-भाषानुवादस हित 


या । अप । सम्‌ | बिजमाना । विःमृग्वरी । यस्याम्‌। आसन्‌ । 
| अप्रयः । ये । अप्‌ऽसु । अन्तः | 
परा। दस्यून्‌ । ददती । देवञपीयून्‌ | न्द्रम्‌ । हणाना । पृथिवी । 
न | हृत्रम्‌ | 
शक्राय । दध्रे । STATA । TAN ३७ ॥ 
जो पवित्रशीला पृथ्वी aaa हिलने पर काँपा करती है, जो 
अग्नि वैद्यतरूपमें जलमें प्रविष्ट हे वही अग्नि जिसमें रहता है जो 
पथिवी देवहिंसक डॉँकुओंको. फल नहीं देती है जिसने इन्द्रा 
वरण किया था हृत्रासुरका वरण नहीं किया था, जो पृथिवी वषक 
` धर्मात्मा समर्थ gers वशमें रहती है ॥ ३७ ॥ 
° 0 Ry CN ~ °| A ALN! 
यस्यां सदोहविधोने यूपो यस्यां निमीयते | 
बरह्माणो यस्यामचेन्त्याग्मि साम्ना यजुविदः । 
युज्यन्ते TITAS: सोममिन्द्राय पातवे ॥३८॥ 
यस्याम्‌ | सदोइविधाने इति सदः5हविधांने | यूपः | यस्याम्‌। | 
निऽम्रीयते | 
ब्रह्माणः | यस्याम्‌ | अचन्ति। ASH: | साम्ना | यजुःऽबिद्‌ः। 


युज्यन्ते । यस्याम्‌ । ऋत्विज! | सोमम्‌ । इन्द्राय | पातवे ।२८। 
जिस भूमि पर हबि देनेके लिये यज्ञमएडप बनाया जाता है 
जिसमें यूप खड़े किये जाते हैं, जिस भूमि पर ब्राह्मण ऋग्वेद, 
hag और यजुर्वेदके मन्त्रोसे पूजा करते हे और जिसमें ऋत्विज 
को सोम पिलानेके कायें लगते हैं ॥ ३८ ॥ 
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ड काएइम्‌ २७ 
यस्यां पूव भूतकृत ऋषयो गा उदानूचुः | 
सप्त सत्रेणं वेधसा यज्ञेन तपसा सह ॥ ३६ ॥ 
यस्याम्‌ । पूर्वे । SHA ऋषयः । गाः । उत्‌ । TST । 
सप्त । सत्रेण | वेधसः | यज्ञेन | तपसा । सह ॥ ३६ ॥ 
जिस भूमि पर परमप्राचीन भूतोंकी रचना करने वाले ऋषियों 


ने सप्तसत्र ब्रह्मयज्ञ ओर तपके साथ स्तुतिकी वाणियोंका उच्चारण 
करके पूजाकी थी ॥ RE Ul 


सा नो भूमिरा दिंशतु यद्धनं कामयामहे | 

भगा अनुप्रयुङ्क्तामिन्द्र एतु पुरोगवः ॥ ४० ll 
सा | नः । भूमिः । आ । दिशतु | यत्‌ । धनम्‌ । कामयामहे । 
भगः | अनुऽप्रयुङक्ताम्‌ | इन्द्रः | एतु | Gusta ॥ ४० ॥ 


वह भूमि हमको उस धनको देवे, कि-जिसकी हम कामना 
कर रहे हैं । भाग्य हमको प्रेरणा करे इन्द्र आगे २ चले ॥ ४० ॥ 
यस्यां गायन्ति नृत्यन्त भूम्या मत्ता ५ लगा | 
युध्यन्ते यस्यामाक्रन्दो यस्यां बदति दुन्दुभिः । 
सा नो भूमिः प्र UA सपत्नांनसपतनं मां थिवी 
कृणोतु ॥ ९१ ॥ 


यस्याम्‌ | गायन्ति | तत्यन्ति । भूम्याम्‌ | रत्याः | विऽऐलबाः 
युध्यन्ते | यस्याम्‌ | आऽक्रन्दः | यस्याम्‌ | बदति । दुन्दुभिः 


सा । नः। भूमिः। प्र । बुदताम्‌ | सऽपर्नान्‌ | असपत्नम्‌ ! था| 
पुथित्री । कृणोतु ॥ ४१॥ ` 
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जिस भूमि पर नेत्ररोगरहित मनुष्य गाते हैं और नाचते हैं 
और जिस पर युद्ध करते हैं, जिस पर रोवा पिटाई मचती है 
` और जिस पर दुन्दुभि बजती है, वह पृथ्वी मेरे शत्रओको खदेड 
देय इस मकार यह पृथिवी गुझको शत्ररहित कर देय ॥ ४१ ॥ 
यस्यामन्नं त्रीहियवो यस्यां इमाः पञ्च इष्टयः । 
भूमये पजन्यंपल्ये नमोस्तु वषमेदसे ॥ ४२ ॥ 
यस्याम्‌ | अन्नम्‌ | ब्रीहिऽयबी | यस्याः | gat | पञ्च | कृष्टयः | 


a पजेन्यऽपरन्यै | नमः । अस्तु | वषेऽमेदसे ॥ ४२ ॥ 

जिस प॒थ्वीपे धान और जों होते हैं, ये पाँच खेतियें जिसकी 
है, उस वर्षारूपी मेद वाली पजेन्यके द्वारा पालिता पुथ्वीके लिये 
प्रणाम है ॥ ४२ ॥ 


यस्याः पुरो देवकृताः चेतरे यस्यां विकुपतें । 

प्रजायंतिः प॒थिवीं विश्वगंभामाशांमाशां wat नः 
कृणोतु ॥ ४३ ॥ | 

यस्याः | पुरः | देनऽकृताः । क्षेत्रे | यस्याः | fasgaa | 

प्रजाउपति : | पृथिवीम्‌ । विशवऽगर्माम्‌ । आशामूउआशाम्‌ । रणाम्‌ 
न; । कृणोतु ॥ ४३ ॥ 


जिस पृथित्रीके सामने क्षेत्रमै देवताओके निमित हिंसक पशु 
अनेक प्रकारकी क्रीडा करते रहते हैं, प्रजापति देवता, उस समस्त 
विश्वकों अपने भीतर धारण करने वाली पृथ्वीकी प्रत्येक दिशा 
को हमारे लिये रमणीय बनावं ॥ ४३ ॥ 
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0000 द्वादश काण्डयू २६ | 

निवि बिभंती बहुधा गुहा वसुं माणि हिरंण्यं थिवी 
दंदातु मे । 

वसूनि ना वसुदा रासंमाना देवी दधातु सुमनस्यमाना 

निउधिम्‌ | बि ब्रती | TEST | गुहा । बसु | मणिम्‌ | हिरण्यम्‌। 
पृथिवी । ददातु । मे। 

वसूनि । नः । वसुःदा । रासमाना | देवी | दधातु | सुःमनस्य- 
माना ॥ ४४ ॥ 
अनेक TA परम गुप्त भावसे निधियोँको धारण करने वाली, 

पृथिवी देवी शुको ag मणि और सुवण देवे । धनदात्री पृथिवी 

देवी मनमें इभ पर प्रसन्न होकर वरदान देती हुई हमको वसु 

मणिः और सुवर्ण देवे ॥ ४४ ॥ 3 

जनं बिभ्रती बहुधा विवांचसं नानांधमोएं प्रथिवी 
येथोकसम्‌ | 

सहखं धारा द्रविणस्य मे दुहां वेव थेनुर्नंपस्फुरन्ती 

जनम्‌ । बिश्रती । बहुऽधा। विऽबाचसम्‌। नानाऽवर्माणम्‌। पृथिबी। 
पथाउओोकसण । 

सहस्रम्‌ | धाराः | द्रविणस्य । मे । दुशाम्‌ । भुवा5व । घेनुः । 


अनप5स्फुरन्ती ॥ ४५ ॥ र 

स्थानके अनुसार अनेक एकारके धम वाले और अनेक मकार 

की भाषा बोलने बाले मनुष्योंको धारण करने वाली पृथिवी 
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देवी, न हिलने वाली घेनुकी समान मेरे निमित्त धनको सहस्रो 
धाराको दुहे॥ ४४ ॥ 
यस्तै सपों इश्निकस्तृश्देश्मा हेमन्तजब्धो गमला गुहा 
शये | ICES [a € 
क्रिमिजिन्वंत्‌ पृथिवि यद्यदेजति WaT तन्नः सपः 
न्मोपं सुपद्‌ यच्छिवं तेनं नो सड ॥ ४६ ॥. 
यः । ते । सर्पः | ara | तृष्ठ<दंश्मा | हेमन्तःजब्थः । Une | 
गुहा । शये | शः | 
क्रिमिः | जिन्वत्‌ | पृथिबि | यत्‌ऽयत्‌ । एजति । erate । तत्‌ | 
नः । स्पत्‌। मा । उप। सपत्‌ | यत्‌ । शिवम्‌ | तेन। न$। gs ४६ 
हे पृथिवी देवि ! जो gad सपे हैं और जिनका दंशन दूषा 
लगाने वाला है ऐसे प्राणी हैं, तथा विच्छू हैं और जो मल 
हेमन्त आतुमे SHA नमा कर Teta पड़ा रहता है ये सब वर्षा 
Sad प्रसन्‍नतापूर्वक घूमते हुए प्राणी तथा जो रंगने बाले ( विषेले 


प्राणी हैं ) वे मेरे पास न आवें, जो कल्याण करने वाला प्राणि- 
समूह है वह मेरे पास आवे उससे आप झुभको सुख दीजिये ४६ 


ये ते पन्थांनो बढवा जनायंना रथ॑स्य वत्मोनसश्र 

यातंवे । oe ode 
येः संचरन्त्युभयें भद्रपापास्तं पन्थांनं जयेमानमित्रः 
: मंतस्कर यच्छिवं तेनं नो सुड ॥ ४७ ॥ 
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| |] || : ॥ | 
ये । ते । पन्थानः | बहवः । जनऽञ्जयनाः । रथस्य । वर्मं । 
| | 
अनसा । च । यातवे । 
| [ | 
यैः । सम्‌ऽचरन्ति। उभये। भद्रऽपापाः । तम्‌ | पन्थानम्‌ | जयेम | 


अनभित्रम्‌ | अतस्करम्‌ । यत्‌ । शिवम्‌ । तेन । नः । मृड ॥४७॥ 
हे पुथिवी देवि ! मनुष्योंके आने जानेके जो तेरे मार्ग हे, रथ 
और गाड़ियोंके चलनेका जो तेरा माग है, पुण्यात्मा और पापी 
ये दोनों जिन मार्गोसे विचरण करते हैं, जो कल्याणप्रदमाग है 
उस चोररहित और शत्ररहित मागेको हम प्राप्त करें, उस मागेसे 
BUT हमको सुख दीजिये ॥ ४७ ॥ 4 | 
aed बिभ्रती गुरुभृद्‌ भद्रपापस्य निधनं तितिक्षुः । 
वराहेणं पृथिवी सँविदाना सूकराय वि जिहीते सृगाय 
मल्वम्‌ | विश्वती | युरुऽश्त्‌ | द्रऽपापस्य | निः्धनम्‌ । तितिचुः। 
बराहेण । पृथिवी | समूःविदाना | सूकराय वि | जिहीते । मृगाय 
हे “gaat भी धारण करने वाली, पुण्य और पाप करने वालेके 
शवको सहने वाली, बड़े २ पदाथाँको धारण करने वाली आर 
वराह जिसको हुँढ रहे थे बह पुथिदी वराहको ही पास हुई थी ४८ 
ये त ांरण्याः पशवो खगा वने हिताः सहा व्याघ्राः 
पुरुषादश्चरन्ति | | 
sq दृक प्रथिवि दुच्छुनांमित Walt रक्षी अपं 
बाधयास्मत्‌ ॥ २६ ॥ 
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~~ AAAI IAAI SSS SISSY 
क RTO 


SS 


ये । ते | आरण्याः | पशवः | मृगाः | बने । हिताः । सिंहाः । 
Sarat: | पुरुष >अदः । चरन्ति | 

say | टकम्‌ | पृथिवि। दुच्छुनाम्‌ । इतः | ऋत्षीकाम । रक्ष! ¦ 
अप । बाधय | अस्मत्‌ ॥ ४६ ॥ 


जो जङ्गली पशु पुरुषभक्षक सिंह व्याप्त आदि बनमें विचरण 
करते हैं उनको उल नामक पशुको, भेड़ियेको ऋत्षीकाको alt 
'शक्षसोंको यहाँ हमारे पाससे दूर करके बाधित करिये ॥ ४६॥ 


ये गंन्धवो अप्सरसो ये चारायाः किमीदिनः । 

पिशाचान्त्सर्वा रचाँसि तानस्मद्‌ भूमे यावय ५० 
ये । गन्धर्वाः | अप्सरसः । ये । च । अरायाः । किमी दिनः । 
पिशाचान्‌। सर्वा | रक्षांसि | तान्‌। अस्मत्‌ | भूमे । यवय ५० 


हे भूमे ! जो गंधव ओर अप्सरायें हें और जो दानप्रतिबंधक 
राक्षस हे, उनको और सकल पिशाच तथा रात्तसोंको हमसे 
अलग कर ॥ Yo ॥ 


यां द्विपादः पक्षिणः संपतन्ति हंसाः सुंपणाः शकुना 
वयाँसि । | 
यस्यां वातो मातरिश्वेयते रजासि कृणवंशच्यावयंश्च 
वृत्तान्‌ | 
वातस्य प्रवामुंपवामनु TA ॥ ५१ ॥ 
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शङुनाः | वयांसि । 

यस्याम्‌ | वातः। मातरिश्वाः । ईयते | रजांसि । कृएवन । च्यवयन्‌। 
च । TAA । 

वातस्य । अश्वाम्‌ । उपऽवाम्‌ | अनु | वाति | अचिः॥ ५१ ॥ 


जिस पृथ्वी पर दो पैर बाले हंस गीध कोए आदि पत्ती विच- 
रण करते हें जिस पर मातरिश्वा वायु धूल उड़ाता हुआ और 
हक्षांको गिराता हुआ चलता है और वायुके श्रेष्टतासे चलने पर 
बा समीपमें चलने पर अग्निदेव चलते हे ॥ ५१ ॥ 


यस्याँ कृष्णमरुणं च संहिते अहोरात्रे विहिते भूम्यामाधि 

वर्षेण भूमिः परथिवी बृताइता सा नों दधातु भद्रया प्रिये 
थामंनिधामनि ॥ ५२॥ = | 

यस्याम्‌ | कृष्णमू | अरुणम्‌ । च | संहिते इति समू5हिते । 
अहोरात्र sft | बिहिते इति बिञहिते | भूम्याम्‌ | अधि । 

बर्षेण । भूमिः । पृथिवी । हृता । आश्तता | सा । नः | दधातु । 
भद्रया | प्रिये । धामनिऽघामनि ॥ ५२ ॥ 


जिस पृथ्वीके ऊपर काले और प्रातःकालके समय लाल दिन 
रात्रि मिले हुए स्थित रहते हैं। और जो पुथिवी वषासे व्याप्त होती 
रहती है, वह पृथिी हमको अपनी कल्याणमयी चित्तटत्तिसे मिय- 


धाममें स्थापित करे ॥ ५२ Ul 
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cited म इदं परथिवी चान्तरं च मे व्यचः । 


अन्निः सूर्यं आपों मेधां विश्वं देवाश्च से ददुः ५३ 

द्यौः । च । मे । इदम्‌ | पृथिवी । च । अन्तरिचाम्‌ । च। मे। 
व्यचः | 

न्निः । सूयेः । आपः । मेधाम्‌ | Pea | देवाः । च । सम्‌। ददु 


AR पथित्रीने अन्तरिक्तने अग्निने सूयने जलने मेधाने तथा 
समस्त देवताओं ने मुझको अनेक ABTS चलनेकी शक्ति दी है५३ 


He सहमान उत्तरा नाम भूम्याम्‌ । 
अभीपाडस्मि विश्वापाडाशांमाशां विषासहिः ।५४। 
अहम्‌ | अस्मि | सहमानः | उत्तरः । नाम । भूम्याम्‌ | 
अभीषाट | अस्मि | विश्वाषाट्‌। आशामञ्याशास्‌ | बिञ्ससहि; 


में शत्रओंको तिरस्कृत करने वाला प॒थ्वीमै उत्तम रूपमे प्रसिद्ध 
हूँ, में अभिमुख जाकर शत्रओका तिरस्कार करने वाला होऊ , 
सब प्रकारसे तिरस्कार करने वाला होऊ , में प्रत्येक दिशाके शत्र 
को भली प्रकार दबा दू ॥ ५४ ॥ 
Bal यद्‌ देवि प्रथमाना पुरस्ताद्‌ देवेरुक्ता व्यसर्पों 
महिम्‌ | 
आ तां सुभूतमंविशत्‌ तदानीमकल्पयथाः प्रदिशः 
Wag: ॥ ५५ ॥ 
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अद्‌ | यत्‌ | देवि | प्रथमाना | पुरस्तात्‌ । देवेः । उक्ता । 
विऽञ्सपः । महिऽलम्‌ | 
आ । त्या । सुभूतम्‌ | अविशत्‌ । तदानीम्‌ । अकन्पयथाः । 
प्रददिशः । चतस्रः ॥ ५५ ॥ 


हे देवि | पहिले विस्तृत होते समय देवताओंने तुमसे कहा 
था, कि-हे महि! तुम विस्तृत होओ, उस समय तुममें सुन्दर भूत- 
समूहने प्रवेश किया था शौर उसी समय तुमने चार श्रेष्ठ दिशाओं 
की कल्पनाकी थी ॥ ५५ ॥ 


ये ग्रामा यदरण्यं याः सभा अधि भूम्याम्‌ । 

ये संग्रामाः समितयस्तेषु चारु वदेम ते ॥ ५६ ॥ 

ये । ग्रामाः । यत्‌ । अरण्यम्‌ । याः | सभाः। अधि । भूम्याम्‌ । 

ये । सम्‌ऽग्रामाः । . समूञ्द्तयः | तेषु | चारु । बदेम । ते ॥५६॥ 
जो भूमि पर ग्राम हैं, जो वन हैं, और जो सभाएं हैं, जो संग्राम 


होते हैं, जो युद्धमन्त्रणाएँ होती हैं, उन सबमें हे पृथ्वि ! हम 

सुन्दरतापूर्वक तेरी स्तुति करते हैं ॥ १६ ॥ 

अश्वं इव रजो दुर्थुवे वि तान्‌ जनान्‌ य आचियन्‌ 
प्रथिवी यादजायत | 

मन्द्राग्रेतरी भुवनस्य गोपा वनस्पतोंनां ग्रभिरोष॑- 

धीनाम्‌ ॥ ५७ ॥ 
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अशःऽव। रजः दुधुवे। वि। तान्‌ | जनान्‌। | आञयन्तियन्‌ । 


पृथिबीम्‌ | यात्‌ | अजायत | 
मन्द्रा | अग्रञइत्वरी । भुवनस्य | गोपा! | वनस्पतीनास्‌। AHA 


'आोषधीनाम्‌ ॥ wo tl 
जो पदार्थे WANT उत्पन्न हुए हैं वे पदार्थ जो पृथ्वी पर निवास 
करते हैं उन पर घोड़ेकी समान धूल उड़ाते हैं, यह पुथिवी मंद्रा 
है, इत्वरी है, औषधि और वनस्पतिर्योके ( रोगनिवारक अभय 
प्रद.) वचनोंसे भुवनका पालन करती है ॥ ५७ ॥ 
यद्‌ वदामि मधुमत्‌ तद्‌ वंदामि यदीक्षे तद्‌ वंनन्ति मा 
तषामानार्म जूतिमानवान्याब्‌ हान्म दावतः ४५८ 


यत्‌ | वदामि | मधुःमत्‌ | तत्‌ | बदामि | यत्‌ । कषे । तत्‌ । 
aria | मा । 
स्विषिऽपान्‌। अस्मि | जृतिऽमान्‌ । झव । अन्यान्‌ । इन्मि । 
दोधतः ॥ ४८ ॥ | 
में जो कुछ उच्चारण करू वह मधुरतासे भरा हुआ हो, जिसको 
में देखें बह मेरा सेबन करने लगे । में दीप्ति बाला रहूँ, वेग वाला 
UE दूसरोंकी रक्षा करू ओर जो मुझको कँपाद उनको में मार डालूँ 
शन्तिवा सुराभिः स्योना कीलालाध्नी TIAL । 
भूमिरषि त्रवीतु मे प्रथिवी पयसा सह ॥ ५६ ॥ 


शन्तिऽब्ा | सुरभिः | स्योना | कौलाख$ऊध्नी | पयस्त्रती । 
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AAA, AANA A 
ANNAN 


भूमिः | अधि । rata । मे । पृथिवी । पयसा | सह ॥ ५६ ॥ 


= सुखदायिनी अन्नके ऐन वाली पयस्वती पथिवी 
अपने Brat समान सार पदार्थके साथ मेरे बिषयमें पक्षपात 
भरा वचन कहे ॥५६॥ 


यामन्वेच्छद्धविषा विश्वकर्मान्तरएवे रजसि प्रविष्टाम्‌ 
भुजिष्य १ पात्रं निहितं गुहा यदाविभोंगे अभवन्माठृ 
मद्भ्यः ॥ ६० | 
याम्‌ | अनुऽऐच्छत्‌ | हविषा | विश्‍वःकर्मा । अन्त; | अर्णने । 
रजसि | भ्रष्टम्‌ । : = 
ुजिष्य । पात्रम्‌ | नि5हितस्‌ | शुहा । यत्‌ । आविः । भोगे । 
अभवत्‌ | माठृम्रत्‌ऽभ्यः ॥ ६० ॥ 
जलके भीतर प्रविष्ट हो रजोगुणी राक्तसोंके चकरमें पड़ी हुई 


जिस पृथिवीको सकल कर्म करने वाले विश्वकमा-परमात्माने हवि 
से प्राप्त करनेकी इच्छा की थी नो भुजिष्य पात्र गुप्त रहता है वह 
माता वालोंके लिये भोगके समय प्रकट होता है ॥ ६० ॥ 


तमस्पावपनी जनानामादितिः कामदुघा पप्रथाना। 
यत्‌ त ऊनं तत्‌ त आ पूरयाति प्रजापतिः प्रथमजा 
ऋतस्य ॥ ६१ ॥ 


वम्‌ । असि । आउवपनी | जनानाम्‌ | अदितिः । काम5दुघा | 


पप्रथाना | 
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यत्‌ । ते। ऊनम्‌ । तत्‌ । ते। आ । पूरयाति । प्रजाऽपतिः । 


प्रथपञ्ना; | ऋतस्य ॥ ११ ॥ ! 

a इस संसारकी क्षेत्ररूप है, अदीना है, मनोरथाको पूण करने 
बाली है, विस्तृत है, हे पृथिवि ! तेरा जो भाग कप Sah हे 
उसको ब्रह्मसे प्रथम प्रकट हुए प्रजापति पूण कर देते हैं॥ ६ १॥ 
उपस्थास्त अनमीवा AAT अस्मभ्य सन्तु याव 


प्रसृताः । ७ ® (es ॥ 
दीर्घ न आयुः प्रतिबुध्यमाना वयं तुभ्यं बलिहृतः स्याम 
ase ।ते। अनमीवाः । AAA | अस्मभ्यम्‌ । सन्तु । पृथिवि। 
प्रड्सूताः | | ॥ | | | 
दीर्घम्‌। नः। आयुः) रतिऽबुध्यमानाः। ATLL तुभ्यम्‌ | TEASE | 
स्याम॥ ६२॥ 


तेरे क्रोडरूप प्रकट हुए द्वीप हमारे लिये रोगरहित आर बिशे- 
पतः यच्मारोगसे रहित रहें, हम अपनी दोघे आयुको समभते 
हुए तेरे लिये बलि देने वाले बन रहें ॥ ६२ ॥ 


भूमे मातानि धेहि मा भद्रया सुप्रतिष्ठितम्‌ । 
संविदाना दिवा कवे श्रियां मां भेहि सूर्याम्‌ ६२ 
a । मात; । नि । afe । मा । भद्रया । सुऽपरतिस्थितम्‌ | 
सम्‌ऽविदाना | दिवा | कवे | श्रियाम्र्‌ Lat | घेहि। भूत्याम्‌ 


प्रथमेत्रुवाके प्रथम सूक्तम्‌ ॥ 
इति प्रथपोज्नुवाकः ॥ 
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हे मातः भूमि ! मुझको कल्याणकारिणी प्रतिष्ठासे सुप्रतिष्टित 
करके स्थापित करिये, हे कवे ! मुझे स्वगं प्राप्त कराइये तथा 
शुको लक्ष्मी और विभूतिमें स्थापित करिये ॥ ६३ ॥ (६) 

प्रथम अनुवाकर्म प्रथम सूक्त ओर प्रथम अनुवाक समाप्त ( ४९१ ) 

क्रव्याद्‌ नाम योग्निस्तद्विषयं सूक्तम्‌ एतत्‌ त्रयोग्नयो भवन्ति | 
आमात्क्रव्याद्धव्यताह इति | आमम्‌ अपक्वम्‌ अचीति धमाद 
लौकिकोग्निः “येनेदं मननुष्याः पस्बाश्नन्ति’ इति शतपथे [ १. 
२. १. ४ ] | क्रव्यं शवदाहे मांसम्‌ अत्तीति क्रव्याद्‌ घोरस्वरूपश्चि 
ताग्निः पित्र्यः “येन पुरुष दहन्ति स क्रव्याद्‌” इति तत्रेव | tea 
पक्वं देवयजन आहुतम्‌ अन्नम्‌ अत्तीति वा देवान्‌ प्रति तदन्नं वह- 
तीति at समिद्धो हव्यवाटू यागयोग्योग्निः | आमात्क्रव्यादी याग- 
योग्यौ न भवतः। अत्र क्रव्यादं TASTY अग्निम्‌ अनुलदय सूक्त 
प्रवर्तते | न केवलं क्रव्याच्छवदाहे शवमांसम्‌ अत्ति अपि तु घोर- 
त्वादू यद्दमादीन बहून्‌ रोगान्‌ मृत्यु च बहुविधम्‌ आवहति | तथैव 
नानापत्कारको भवति । तास्ता आपदस्तांस्तान्‌ रोगास्त तं च 
get सक्तकर्ता प्राथनया परिहारयति | अपि च क्रव्यादो यद 
घोर रूपं तेन स शत्रून मारयित्विति प्राथेयते | सर्वाणि पापानि 
क्रव्याद अपहरत्वित्याशास्ते | तथेव क्रव्यादो नाशाय गाहपत्य- 
स्यामे; प्रार्थना | HOTTA TY पासकास्ते नाशमाप्नुवन्तीत्याह UI 

सांप्रदायिकाः क्रव्याच्छमने बिनियुञ्जते | क्रव्यादं शमयिष्यन्‌ 
क्रव्य च्छमनकामः कौशिकेनोक्तप्रकारेण कर्मे करोति | तत्‌ सर्व 
“विञ्यमर्नि शमयिष्यन्‌ ज्येष्ठस्य चाविभक्तिनः” इत्यादि नवमे- 
ध्याये चतुर्थकशिडकां यावत्‌ प्रपञ्चितं द्रष्टव्यम्‌ ॥ 

यह सूक्त क्रव्याह नामक अग्निपरक हे | आमाद्‌ क्रव्याद 
और हव्यवाट्‌ भेदसे अग्निके तीन भेद हैं । जो अपक्व वस्तुका 


भक्षण करता है वह लौकिक- अग्नि आमाद्‌ कहलाता है । शत- 
३३१९ 
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पथब्राह्मण १ | २ । १। ४ में भी कहा है, कि-“येनेदं मनुष्या! 
पक्रवाशनन्ति ।-जिससे पकाकर पुरुष भक्षण करते है ( वह 
यमाद्‌ अगिकहलाता है) ॥ शवदाहमें मांस क्रव्यका भक्षण करने 
वाला वह घोररूप चितांकी अग्नि HET कहलाता है॥ इसी बात 
को शतपथब्राह्मणमें तहाँ ही कहा है, कि-“येन पुरुष दहन्ति स 
क्रव्याद्‌ ॥? इव्य पक्व देवयजनमें आहुत अन्नका भक्षण करने 
वाला वा देवताओंको उस हृब्यको पहुँचाने वाला अग्नि हव्य- 
बाट कहलाता है यह हव्यवाट्‌ अग्नि यागके योग्य होता है। आत्मात्‌ 
और क्रव्याद अग्नि यागके योग्य नहीं होते है | यहाँ घोरस्वरूप 


क्रव्याद अग्निको ASI रख कर सूक्त प्रवर्तित होता हे । क्रव्याद्‌ 
अग्नि शवदाहके समय मांसका ही भक्षण नहीं करता है, किन्तु 


घोर होनेसे यद्मा आदि बहुतसे रोगोंको और अनेक प्रकारसे 
मृत्युको भी देता है तथा अनेक प्रकारकी आपत्तियोंको देता है । 
उन आपत्ति रोग और मृत्युको सक्तकर्ता प्राथनाके द्वारा दूर 
कराता है । और यह प्रार्थना करता हे, कि-“क्रव्याइका जो 
घोररूप है वह शत्रओका संहार करे” और यह आशीवाद माँगता 
हे, कि-क्रव्याद सब पापोंको दूर करे” तथा क्रव्यादुका नाश 
करनेके लिये गाहेपत्य अग्मिकी प्राथना की हे | और यह कहा 
है, कि-जो क्रव्याद अग्निके उपासक हे वे नाशको प्राप्त होजाते है | 

साम्प्रदायिक पुरुष इसका क्रव्याच्छमनपें विनियोग करते हैं। 
क्रव्याद्‌ अग्निको शमन करना चाहने वाला क्रव्याद अग्निको 
शान्त करना चाहने वाला कोशिककी कही हुई रीतिके Agar 
काम करे | इस सबका नवम अध्यायकी चतुर्थकणिडकामें “पिञ्य- 
afa शमयिष्यन्‌ जयेष्ठस्य चातिभक्तिनः” में वणन है | 


नडमा रोहू न ते अत्र लोक इदं सास भागधेयं त 
एह | 
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यो गोषु यक्ष्मः पुरेषु यद्मस्तेन तं साकर्मधराङ्‌ 
qe ॥ १ ॥ 

नडम्‌ | आ । रोह | न । 2 । अत्र | लोकः | इदम्‌ । सीसम्‌ | 
भागड्येयम्‌ । ते। आ । इहि । 

यः । गोषु | यद्मः | gee | यक्ष्मः । तेन । त्वम्‌ | साकम्‌ | 
उधराङ्‌ | परा | इहि ॥ १ ॥ 
हे क्रव्याद्‌ अग्ने | तू चटाई बनानेकी घास नड पर चढ़, यहाँ 


तेरा स्थान नहीं है, यह सीसा तेरा भाग है तू यहाँ आ । जो 
ASA रोग गोओंमें हे, जो ASAT रोग पुरुषंमें ह, उसके साथ 


तू निकल कर दूर चला जा ॥ १॥ 
अघशंसदुःशंसाम्यां करेणानुकरेणं च | 
यह्में च सर्व तेनेतो मत्यु च निरंजामसि ॥ २ ॥ 
अघशंसदुःशंसाभ्याम्‌ । करेण | अनुऽकरेण । च । 
यक्तम्‌ । च। स्वम्‌ | तेन ! इतः | मृत्युमू ' च। निः । अजामसि २ 
में पार्पोको नष्ट करने वाले और दुर्भावोंको नष्ट करने वाले 
कर और अनुकरसे यक्ष्मारोगको दूर करता हूँ और उसके द्वारा 
मृत्युको भी HRA हूँ ॥ २ ॥ 
निरितो मृत्युं Praia निररांतिमजामासि | 
यो नो देष्टि तमच्यभे अक्रव्याद्‌ यमु द्विष्मस्तमु ते 
प्र सुवामसि ॥ ३ ॥ 
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निः । इतः । मृत्युम्‌ । निः:ऋतिमू | निः । अरातिम्‌ | अजामसि । 


त? ____ 


य; | नः । देष्टि । तम्‌ । अद्धि | अग्ने | अक्रव्यश्ञत्‌ | यम्‌ | 
उ इति | द्विष्मः | तम्‌ । ऊ' इति | ते । प्र । सुवामसि ॥ रे ॥ 

हे अक्रव्याद आग्ने ! हम यहाँ से मृत्युको दूर करते हैं पापदेवता 
निऋ तिको दूर भगाते हैं, शत्रको दूर भगाते हे, हे अग्ने ! जो 
हमसे ट्रेष करता है उसका तू भक्षण कर हम जिससे द्वेष करते 
हैं उसको हम तेरे लिये प्रेरणा करते हैं ॥ ३॥ 


यद्यभिः क्रव्याद्‌ यदि वा व्याघ्र इमं गोष्ठं प्रविवेशा- 
न्योकाः । 
तं माषांज्यं कृतवा प्र हिणोमि दूरं स गंच्छलप्सुषदो- 
प्यश्ीन्‌ ॥ ४ ॥ 
यदि । अग्नि; | क्रव्यऽञ्त्‌ | यदि । वा । व्याघ्रः | इमम्‌ | गोऽ- 
स्थम्‌ | प्र<विवेश । ्रनिन्योकाः | 
तमू | मापञ्याज्यस्‌ | कृत्वा । प्र। हिणोषि | दूरम्‌ । सः | 
गच्छतु | अप्सु5सदः । अपि । अग्नीन्‌॥ ४ ॥ 
यदि क्रव्याद्‌ अग्निने वा कच्चे मांसका भक्षण करने वाले 
व्याघ्रने कहीं और स्थान न पानेसे यहाँ गोष्ठमें प्रवेश किया है, 


तो में उसको माषाज्य करके दूर फेंकता हूँ, वह जलमें रहने 
वाली अग्नियाँको प्राप्त होवे ॥ ४ ॥ | | 


यत्‌ ला ङुद्धाः प्रचकुमन्युना पुरुष Ba । 
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QIAN तत्‌ त्या पुनस्वोद्दीपयामेसि ॥ ५ ॥ 
यत्‌ । त्वा | कद्धा! | प्रऽचक्रः | मन्युना | पुरषे । मृते | 
सुऽकलपम्‌ | अगे | तत्‌। स्वया । पुनः | त्वा । उत्‌ । दीपयामसि 
पुरुपके मरने पर क्रोधमें भरे प्राणियोने दीनतामें भर कर जो 
तुझको किया था, वह काम भली भाँति पूणं होगया सो हम 
अब फिर तुभको तुझसे ही रहीप्त करते हैं ॥ ५ ॥ 
पुनंस्त्वादित्या रद्रा वसवः पुनत्रद्मा TATA । 
पुनस्त्वा ब्रह्मणस्पतिराधांद्‌ TAA शतशारदाय 
पुनः । त्या | आदित्याः | रुद्राः | वसवः । पुन; | ब्रह्मा । वसु5- 
नीतिः | अग्ने। 
पुनः। त्वा | ब्रह्मणः | पति; | आ। अधात्‌। दीर्घायु$त्वाय | शत5- 


शारदायः॥ ६ ॥ 
हे अग्ने | आदित्य रुद्र वसु ब्रह्मा, बसुनीति और ब्रह्मण- 
स्पतिने तुझको सौ वर्षकी दीर्घायु पानेके लिये फिर स्थापित 


किया था ॥ ६॥ MTT... . 
यो अग्नि: क्रव्यात्‌ प्रविवेश नो गृहमिम TAL A 
जातवेदसम्‌ | 


Ce! 


ठं हंरामि पितृयज्ञाय दूरं स TARA परमे सध 
य! | अग्निः | क्रव्यञ्य़तू | मऽविवेश | नः। गृहम्‌ । इमम्‌ । 


पश्यन्‌ । इतरम्‌ | जातऽवेद्सम्‌ | 
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स्थे॥ ७ ॥| 

यदि क्रव्याद्‌ अग्निने दूसरे अग्निके देखनेके लिये हमारे 
इस घरें प्रवेश किया है तो में उसको पितृयज्ञ करनेके लिये दूर 
निकालता हूँ, वह एक साथ रहनेके स्थान परमव्योममें घमंको 
प्रदीप्त करे ॥७॥ 


व्यादमाि प्रहिणोमि द्र यमराज्ञो गच्छतु रिप्रवाहः 
इहायमितरो जातवेद देवो देवेभ्यां हव्य बहतु प्रजानन्‌ 


क्रव्यञ्मदम्‌ । अञ्निम्‌ | प्र । हिणोषि । दूरस्‌ । यमऽराङ्गः | 
गच्छतु । रिप्रधवाहः । 
! ] ॥ 
इह । अयम्‌ | इतरः | जातव्वेदा। । देवः । देवेभ्यः | हव्यस्‌ । 
बहतु | WHAT ॥ ८ ॥ 


में क्रव्याद अग्निको दूर भगाता हूँ, वह पापको लेकर यप 
राजके पास चला जाये, ओर यहाँ पर यह दूसरे जातवेदा अग्नि 
देव देवताओंके लिये हविको पहुंचाबे ॥ ८ ॥ 


क्रव्यादमपिमिषितो हरामि जनान्‌ Seed TAT DAA 

नि तं शांस्मि गाहेपत्येन विद्वान्‌ Raat लोकेपि 
भागो अस्तु ॥ ६ ॥ 

म्प अद्‌ | अग्निम्‌ । इषितः । हरामि । जनान्‌ | न्तम्‌ 
वजेण | मृत्युम्‌ । 
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नि । तमू । शास्मि | गाई ऽपस्येन | विद्वान्‌ | पितृणाम्‌ | लोके | 
अपि । भाग; । अस्तु ॥ & ॥ 
मनुष्योँकी मृत्युको दृढ करते हुए क्रव्याद अग्निको में मन्त्र 
शक्तिसे प्रेरित होकर मन्त्र-वञ्जके द्वारा भगाता हूँ, में विद्वान 
पुरुष METAS द्वारा इस अग्निका शासन करता हूँ, यह लोक 
में पितरोंका भाग होवे ॥ & ॥ 
कव्यादमसिं शंशमानमुक्थ्य प्र हिणोमि पथिभिः 
पितृयाणः । 
मा देवयानेः पुनरा गा अत्रेरेथि पितृषु जागृहि 
त्वम्‌ ॥ १० ॥ 
क्रव्य5श्रदस्‌ । अग्निम्‌ | शशमानमू | उवद । प्र। हिणोमि | 
पथिऽभिः | पितुड्यान: | 
मा । देवयानैः । पुनः । आ । गाः। अत्र | एवं। एधि। 
पितृषु | जाग्रहि | aq ॥ १० ॥ 
उक्थ्यकी प्रशंसा करने वाले क्रव्याद अग्निको में पितरोंके 
जानेके मार्गमें प्रेरित करता हूँ, तू देवयानोंसे फिर न आना तू 
तहाँ ही पितरोंमें बढ़ और पितरोंमें ही जागता रह॥ १० ॥ (७) 
समिन्धते संकंसुकं स्वस्तेयें शुद्धा भवन्तः शुच॑यः 
पावकाः । 
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पुनाति ॥ ११ ॥ "स 
सम्‌। इन्धते। सम्‌ऽकसुकम्‌ | स्वस्तये | शुद्धा।। भवन्तः । शुचः | 
पावकाः | 
जहाति । रिप्रम्‌ । अति | एनः | एति | सम्‌ऽइद्धः | अग्नि! | 
सुऽपुना । पुनाति ॥ ११ ॥ 
दमकते हुए पवित्र करने वाले अग्नि शुद्ध होनेके समय स्त्रस्ति 
के लिये शवभक्षक अग्निको दीप्त करते हैं तब यह पापको छोड़ 


देता है, पापका उल्लंघन कर जाता है इस दशामें ज्वलित होता 
हुआ यह पावक अग्नि पवित्र करता हे ॥ ११ ॥ 


देवो ग्रमिः संकसुको दिवस्पृष्ठान्यारुहत्‌ । 

मुच्यमानो निरेणसोमोगस्मॉ अशस्त्याः ॥ १२ ॥ 
4 । अग्निः । ASTER: । दिवः | पृष्ठानि | आ | अर्हत्‌ । 
पानः । नि; एनसः । झमोक्‌ । अस्मान | अशस्त्या। १२ 


_ शवभक्षक अग्निदेव स्वयं पापसे छूटते हुए ओर हमको 
अकल्याणसे बचाते हुए CAT पर आरोहण करते हैं ॥ १२ ॥ 


अस्मिन्‌ वयं संकसुके अशे रिप्राणिं रुज्महे । 
अभूम WHT शुद्धाः प्र ण आयूंषि तारिषत्‌ २ | 
अस्मिन्‌ | वयम्‌ | समूज्कसुके | अग्नौ | रिप्राणि | मृज्महे | | 


३३२५ | 
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| \ | 
अभूम | यज्गियाः । शुद्धाः | प्र नः । आयषि | तारिषत्‌ १३ 


हम इस शवभक्षक अग्निमें अपने पार्पोको शुद्ध कर देते है हम 
यज्ञिय पुरुष शुद्ध होगए हैं, यह श्रग्निदेव हमारी आयुको पूण करे 


संकसुको विकसुको नित्रीथो यश्चं निस्वरः | 

ते ते यहम॑ सवेदसो दूराद्‌ दूरमनीनशन्‌ ॥ १४ ॥ 
सम्‌ऽकसुकः | वि$कसुकः | निः5क्राथ; | य: | च । नि&स्वरः । 
ते। ते। यद्मम्‌ । सञबेदसः | दूरात्‌ | दूरम्‌ | अनौनशन्‌ १ ४ 


जो संकसुक विकसुक निय और निस्वर अग्नि थे वेयदमा 
को जानने वाले यक्ष्माके साथ ही दूरसे दूर पर जाकर नष्ट हो 


गए हैं॥ १४ ॥ 
यो नो अश्वेषु वीरेषु यो नो गोष्वंजाविषु | 


क्रव्यादं निएँदामसि यो अभिजनयोपनः ॥ (५॥ 
य; | नः | अश्वेषु | वीरेषु | यः | नः | गोषु | अजञ्यबिषु | 
क्रव्यञ्यदम्‌ | निः । बुदामसि | यः। अग्नि: | जनऽयोपनः १५ 
भनुष्योंको मोहमें डालने वाला जो क्रव्याद अग्नि हमारे घोड़ों 
में, बी यसे उत्पन्न होने वाले पुत्र पोत्र आदि वीरोंमें, गौओंमें और 
भेड़ बकरियोंमें घुस गया हो उसको हम द्र खदेडते हैं ॥ १५ tl 
अन्यिभ्यस्ता TERA गोभ्यो अश्वम्यस्वा | 
निः करव्यादे नुदामसि यो अग्निजीवितयोपनः (६ 
अन्येभ्यः । त्वा । पुरेभ्यः । गोभ्यः | अश्वेभ्यः | त्वा । 
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निः। ्रव्यऽञ्दम्‌ । नुदामसि । य; | अग्नि; | जीवितश्योपन; १६ 


जीवनको गइबड़ीमें डालने वाला जो अग्नि है उसको इम मंत्र- 
शक्तिसे खदेडते हैं । है क्रव्याद्‌ ! इम तुको अन्य पुरुषोंसे गौओं 
से और alata निकालते हैं ॥ १६ ॥ 
यस्मिन्‌ देवा HATA यस्मिन्‌ मनुष्या उत | 
तस्मिन्‌ इतस्तावों बट्टा लम॑ग्ने दिवे रह ॥ १७ ॥ 
यस्मिन्‌ | देवाः | अमृजत । यस्मिन्‌ । मनुष्याः | उत | 
तस्मिन्‌ | घृतऽस्तावः । मृष्ठा | आ। स्वम्‌ । अग्ने | दिवम्‌ | रुह्‌ १७ 
जिसमें देवता और मनुष्य शुद्ध होते हैं, उसमें हे घृतस्ताव 
अगे ! तू शद होकर स्वर्ग पर चहु॥१७॥ «७ 
Gal अभ आहुत स ना माभ्यपक्रमाः | 
अत्रेव दीदिहि ala ज्योक्‌ च सूथ रशे ॥ १८ ॥ 
TASER: | अमन । आऊहुत्‌ । सः । नः। मा । अभिऽञ्पक्रमीः | 
अत्र | एव । दीदिहि । वि । ज्योक्‌ | च। सूर्यम्‌ । इशे ॥१८॥ 
हे गाहेपत्य अग्ने ! तू भली प्रकार दीप होरहा है, तुभमें मली 


भाँति आहुति दी जारही है तू हमको न छोड़, यहाँ दीप्त हो और 
अन्तरिक्षके सूयको चिरकाल तक दिखानेके लिये दीप्त रह ॥१८॥ 


सीसे Bead नढे सड्दवमग्नो संकंसुके च यत्‌ | 
अथो अव्यां रामायों शीपक्तिमुंपहऐे ॥ १६ ॥ 


सीसे क `" | मृडम्‌ | नडे। मृ्टूचम्‌ | अग्नौ | सम्‌ऽकसुके | च । यत्‌ | 
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अथो इति । ग्रव्याप | रामायाम्‌ । शीषक्तिम्‌ । उपऽबहणे ॥१६॥ 

हे पुरुषों | तुम शिरके रोगको सीसेमें शुद्ध करो नड नामक 
घासमें दूर करो, संकसुक ae शुद्ध करो भेड़मं ख्रीमें और 
तकियेमें शुद्ध करो ॥ १६ ॥ 


सैसि मले सादयिला शापक्तिमुंपबदणे । 
अव्यामसिक्न्यां Bat शुद्धा भवंत TWAT: ॥२०॥ 
सीसे । मलम्‌ । सादयित्वा । शीषक्तिम्‌ | उपञ्बईणे | 
अव्याम्‌ | असिकन्याम्‌ | मृष्टा | शुद्धा>*“भवत | afeat: २० 


हे यज्ञियपुरुपों ! तुम मलको सीसेमें और शिरोरोगको तकिये 
में स्थापित करके और काली भेड़में शुद्ध करके शुद्ध होओ २० 


परं मृत्यो अनु TS पन्था यस्तं एष इतरो देवयानात्‌। 

चन्नेष्मते भरवते तें जवीमी हमे वीरा बहवों भवन्तु २ 

प्रम्‌ | मृत्यो इति | अनु । परा | इहि। पन्थाम्‌ । यः । ते | 
एष! | इतरः | देवञ्यानात्‌ | 

चक्षुष्मते | quad । ते | ब्रवीमि । इह । इमे । वीराः | बहन; । 
भवन्तु ॥ २१ ॥ ी 
हे मृत्यो | देवयानके अतिरिक्त जो दूरका मागे हे उस मागमें 

तू जा, तुझ नेत्र थोर कर्णसम्पन्नसे में कहता हूँ, कि-यहाँ पर 

इपारे यह बहुतसे पुत्र पौत्र आदि रहेंगे ॥ 

इमे जीवा वि स्रतेरावंदत्रन्नभूद भद्रा देवहतिनों अद 
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ee 

प्रजा अगाम नृतये हसाय सुवारासा TTT 
वदेम ॥ २२ ॥ | 

इमे । जीवाः । वि । मृतैः । आ । AEA अभूत्‌ | भद्रा | 
agit । नः । अद्य | | | 

राचः । अगाम | नुतये | इसाय | सुञ्वीरासः | विदधम्‌ । 
झा । बदेम ॥ २२॥ 


देवताओंके निमित्त आहुति देना आज हमारे लिये कल्याण- 
कारी हुआ. है यह जीव मृत्युको दूर करने वाली शक्तियोंसे 
सम्पन्न होगए हैं, हम पूजनीयपुरुष सुन्दर पुत्रपौत्र आदि वीरां 
से सम्पन्नं होकर नाचने और हँसनेके लिये आगए हैं हग यज्ञ 


की प्रशंसाकरते EUR गढ!!! 
esate: TET दधामि मेषां नु गादपरो अथमेतम्‌ 
शर्त जीवन्त शरदः पुरूचीस्तिरो मृत्यु दधतां पवतेन ॥ 
इमम्‌ | जीवेभ्यः | परिऽधिप्न्‌ | दधामि | मा । एपाम्‌ । नु । गात्‌ । 
अपरः | अर्थम्‌ । पतम्‌ । 
शतम्‌ | जीवन्त; | शरद !। पुरूचीः । तिरः | पृत्युम्‌ । दधताम्‌ | 
a पतेन ॥ २३ ॥ | 
| | हे मनुष्यों ! तुम सौ बष तक जीवित रहते हुए अनेक प्रकार 
| - के सत्कारोंको पाओ झर पत्थरसे मृत्युको दबादो, में तुमको 
ao | यह मंत्ररूपा परिधि देता हूँ, इन पन्ुष्योंके अतिरिक्त और कोई 
| दूसरा प्राणी इस अथको न WAR ॥ २३ ॥ 
२३३० 
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आ रोहतायुजरसँ TUT अनुपूर्व यतमाना यति स्थ। 

तान्‌ AA सुजनिमा सजोषाः. सवमायुर्नेयतु 
जीव॑नाय ॥ २४ ॥ 

आ | रोहत । आयुः | जरसम्‌ । दृणानाः । अनुः । यतः 
प्रानाः | यति | स्थ ye | | 

तान्‌ । बः । त्वष्टा। सु5जनिमा | स5जोषाः | TAT । आयुः। नयतु। 
जीवनाय ॥ २४ ॥ 


हे मन्रुष्यों ! तुम बुढ़ापे तककी आयुका वरण करते हुए और 
तैसी चेष्टा रखते हुए बुढ़ापे तककी आयुको पाओ, सुन्दर जन्म 
वाले, समान प्रीति वाले तुमको त्वष्टा देवता जीवनके लिये पूर्णायु 
देवें ॥ २४ ॥ 


यथाहांन्यनुपूर्व भवन्ति यथतेव ऋतुमियन्ति साकम्‌। 

यथा न TAT जहात्येवा धांतरायूपि कल्पयेषाम्‌ 

यथा | अहानि । अनुपूवेम्‌ | भवन्ति | यथा | ऋतवः । ऋतु5- 
भिः । यन्ति । साकम्‌ । 

Er) । न । पूर्वमू । अपरः । जहाति । एवं घातः । आयू चि । 
कल्पय । एषाम्‌ ॥ २५ ॥ 


जैसे दिन एकके पीछे दूसरे चलते हैं, जसे wat दूसरी 

ऋतुओंके साथ चली जाती है, जेसे पहिलेको नवीन नहीं त्याग 

देता है ऐसे ही हे धातः ! आप इनकी आयुको करिये ॥ २४ ॥ 
३३३१ 
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वी २ 
अश्मन्वती रीयते सं रभध्वं वीरयध्व प्र तरता सखायः 


अत्रा जहीत ये असन्‌ दुरेवां अनमीवाबुत्तरेमामि 
वाजान्‌ ॥ २६ ॥ | 

अश्मन$वती | रीयते | सम्‌ । रभध्वम्‌ । ATA! म । 
वरत । सखायः । 

अत्र | जहीत | ये । असन्‌ | दुःऽएवाः | अनम्रीवान्‌ | उत्‌ | 
तरेम | अभि | वाजान्‌ ॥ २६ ॥ 


हे मित्रो ! यह पत्थर वाली नदी छुनाई आरही है, तुम वीरता 
करो और इसको तर जाओ, तुममें जो पाप हों उनको इसमें 
त्याग दो, फिर हम आरोग्यताप्रदायक बेगोंको AT ॥ २६ ॥ 


उत्तिष्ठत प्रतरता सखायोश्मन्वती नदी स्य॑न्दत इयम्‌ 

अत्रां जहीत ये असन्नशिवाः शिवान्स्योनाुत्तरेमाभि 
वाजान्‌ ॥ २७ ॥ 

उत्‌ | तिष्ठत । म । तरत | सखायः | अश्मन SAAT | नदी | 
re त्‌ | 

अत्र । जहीत । ये । असन्‌ । अशिवाः | शिबान्‌ । स्योनान्‌ । 
उत्‌ | तरेम | अभि । बाजान्‌ ॥ २७ ॥ 


: है मित्रो ! उठो तेरो ! यह पत्थर बाली नदी शब्द कर रही 
तुम्हारँ जो पाप हों उनके इसमें बहा दो, आश्रो | हम कल्याण 
कारक सुखप्रद वगाक्रा तर ॥ २७ |) 
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SQ 


वेश्वदेवी वचस आ VA शुद्धा भव॑न्तः शुचयः 
पावकाः । 

अतिक्रामन्तो दुरिता पदानि शतं हिमा सर्वेवीरा 
मदेम ॥ २८ ॥ 

वेश्वऽदेवीम्‌ | रचसे | आ । रभध्वम्‌ GRU | भवन्तः। शुचयः । 

पावका; | 


अतिउक्रामन्तः । दुःऽइता | पदानि । शतम्‌। हिमाः। सर्वश्वीराः । 
मदेम ॥ २८ ॥ 
हे पवित्र करने बाले पावकों ! तुम पवित्र होनेके समय सम्पूर्ण 
देवताओंकी स्तुतिका आरंभ करो, हमपापोंका ऋषपदोसे अति- 
क्रमण करते हुए सौ हेमन्त ऋतुओं तक पुत्र पौत्र आदि सब 
ATR साथ आनम्द WA ॥ २८ ॥ 
उदीचीनेंः पथिभिवीयुमद्धिरतिक्रामन्तोवरान्‌ परेभिः 
त्रिः सप्त कुल ऋष॑यः परता सुय WUT पदयापनेन 
उदीची ने : | पथिऽमिः, | वायुमत्‌ऽभिः | अतिःक्रामन्तः | अवरान्‌। 


परेभिः | | es 
त्रि; । सप्त । कृत्वः | ऋषयः। पराऽइतः । मृत्युस्‌। पति आन्‌ । 


पद5योपनेन ॥ २६ ॥ 


~ Cw. ; 
परत्तोकमें जाते हुए बायुसे Le उत्तरायणमागमे गमन करते | हे 
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हुए और निकृष्ट पुरुषोंका श्रेष्ठ तपके कारण उल्लंघन करते हुए 
ऋषियोंने पदयोपनके द्वारा इकीस वार मृत्युको लाँघा था २६ 
मृत्योः पदं योपयन्त एत द्राधीय आयुः TA दधानाः 
आसीना मृत्यु बुदता सपस्थेथ जोवासो विदथमा 
वृदेम ॥ ३० ॥ 
मृत्योः | पदम्‌ । योपयन्त : । आ । इत | द्राघीयः | आयु! | प्र<तरमू। 
दधानाः । 
आसीनाः । मृ्यम्‌।नुदृत। सधःस्ये | अथ | जीवासः | विदयम। 
आ | वदेम ॥ ३० ॥ 
ये मृत्युके लक्ष्यक्ों मोहमें डालने बाले ऋषि मकृष्टतासे पूर्ण 
होने वाली दीघोयुको धारण करके बैठे हुए हैं, तुम भी मृत्युको 


खदेड़ो फिर हम सब एक साथ स्थित HAR स्थान जीवलोकमें 
यज्ञकी वा घरकी वा ज्ञानकी प्रशंसा करें ॥ ३० ॥ (& ) 


इमा नारीरविधवाः सुपत्नीराञ्जनेन सर्पिषा सं स्पृशन्ताम्‌ 

अनश्रवो अनमीवाः सुरत्ना आ रोहन्तु जन॑यो योनि- 
AWW ३१ ॥ 

इमाः । नारीः । अविधवाः | सुऽपन्नौः | आञञ्रञ्जनेन । सर्पिषा। 
सम्‌ । स्पृशन्ताम्‌ | oe 


|| | 
अनश्रतः | अनमीवाः | सुऽरत्नाः । आ । रोहन्तु । जनयः | 


_ = नी | । अग्रे ॥ ३१ ॥ 


हबया 
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कान्ति देने वाले घीसे सम्पन्न रहें, आँसुओंसे रहित रहें, रोग- 
रहित रहें, शोभन आभूषर्णोको धारण किये रहें और अपत्यजनन 
के लिये मलुष्ययोनिमें स्थित रहें ॥ ३१ ॥ 


व्याकरोमि हविषाहमेतो तो ब्रह्मणा व्यं १ हं कल्पयामि 

स्वधां पितृभ्यो अजरां कृणोमिं दीर्घेणायुपा समि 
मान्त्सजामि ॥ ३२ ॥ 

बिश्ञाकरोमि | हविषा | अहम । एतौ । at ब्रह्मणा | वि। 
अहस्‌ | कल्पयामि | 

स्थाम्‌ | पिवुडभ्यः | अजराम्‌ | कृणोमि | दीर्घण | आयुषा | 
aq | इमान्‌ | सृजामि ॥ ३२ ॥ 
में इविके द्वारा इन दोनों ( पति पत्नियों ) को मृत्युलोकमें 

प्रकट रखता हूँ और मंत्रशक्तिसे इनको भली प्रकार समर्थ करता 


हुँ और पितरोंकी ( इनके द्वारा दी जाने वाली ) स्वधाको अजर 
करता हूँ और इनको दीर्घायुसे संपन्न करता हूँ॥ ३२ ॥ 


यो नों अग्निः पितरो हत्ख१न्तराबिवेशामता मषु | 
| म्यह तं परि गृडामि देवं मा सो अस्मान्‌ दिक्षत 
| मा वयं तम ॥ ३३ ॥ | 
यः । नः । अग्नि | पितरः | हुतूःसु । अन्तः -। आविवेश । 


आँ 
— ; । मत्यषु | 
३२२५ 
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aft | अहम्‌ । तम्‌ । परि । गृह्णामि । देवम्‌ । मा। सः | अस्मात्‌ | 
द्विक्षत | मा | वयम्‌ । तम्‌ ॥ २२ ॥ 


हे पितरो ! जो अविनाशी फलका दन वाला अग्नि हमारे 
हृदयमें प्रविष्ट है उस अग्निको में ग्रहण करता हूँ वह हमसे द्वप 
न करे और हम भी उससे ट्रंप न कर ॥ २२ ।। 


HUTA गाहिपत्यात्‌ कव्यादा प्रेत दक्षिणा | 
प्रिय पितृभ्यं आमने ब्रह्मभ्यः कृणुता प्रियस्‌ ।३४। 


अपऽआदृत्य | गाहेऽपत्यात्‌ | क्रव्यऽञ्चदा । प्र ¦ इत । दक्षिणा। 


RHO SET SS 2 


fray | पितृःभ्यः । आत्मने । TASH । कृणुत | मियम्‌ २४ 
हे प्राणियों | तुम मंत्रोसे गाहेपत्य अग्निसे इट कर क्रव्याद्‌ 


shat द्वारा दक्षिण दिशामें जाओ तहाँ अपने लिये और अपने 
पितरोंके लिये प्रिय कार्यको करते रहो ॥ ३४ ॥ 


द्विभागधनमादाय प्र चिणात्यवत्यो । 

अग्निः पुत्रस्य ज्येष्ठस्य यः क्रव्यादनिराहितः ।३५। 

द्विभाग5धनम्‌ | आञ्दाय । प्र । क्षिणाति । बस्यौ । 

अघिः | पुत्रस्य | ज्येष्ठस्य । यः | क्रव्यञ्य़तू | अनिःउग्माहितः३५ 
जो पुरुष क्रव्याद्‌ अग्निका भली प्रकार त्याग नहीं करता है 

वह अपने बड़े पुत्रके और अपने इस प्रकार दोनोंके धनको लेकर 

afa न पाता हुआ क्षीण होजाता है ॥ ३५ ॥ 

यत्‌ कुषते यद्‌ वनुत यच्च Teta विन्दते । 


३३३% 
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ee >>> 


सर्व मत्यस्य॒ तन्नास्ति क्र्याच्नेदनिराहितः ॥३६॥ 


यत्‌ | कृषते । यत्‌ । age । यत्‌ | च । वल्लेन | विन्दते । 


सबम्‌ । मत्येस्थ | तत्‌ । न । अस्ति | क्रव्यञ्यत्‌ । च । इत्‌ । 


अनि5श्राहितः ॥२६॥ 

बह जो खेती करता है, जिस वस्तुका सेवन करता हे और 
मूल्य देकर जिस वस्तुको प्राप्त करता है, यदि मनुष्य क्रव्याह 
अग्निका सेवन करना न छोड़े तो पुरुषके ये सब नहींके बरावर 
होजाते हैं ॥ २६ ॥ 
अयकज्ञियो हतवंची भवति नेनेन हविरत्तवे । 
a x ५] NS डु ° क 4 Cin 
छिनत्ति कृष्या गोधनाद ये क्रव्यादनुवतते ॥३७॥ 
अयज्चिप; | हृतञवर्चा: । भवति । न । एनेन | हृविः । अत्तवे | 


डिनच्ति । कृष्याः । गोः | धनात्‌ | यम्‌। क्रव्यऽञ्जत्‌ | अन्नुञ्वतेते 
क्रव्याद्‌ अग्निका सेवन करने वाला पुरुष यज्ञ करनेका पात्र 
नहीं रहता है, उसका तेज जाता रहता है और इसके द्वारा ( बुलाये 
हुए देवता ) हविका पाशान करनेके लिये इसके समीप ( नहीं 
आते हैं ) जिस पुरुषका क्रव्याद AGUA करता है उसको खेती 
से गौसे और धनसे छिन्न भिन्न कर डालता है॥ ३७ ॥ 
weary प्र बदत्यापि मत्यं नीत्य । 
क्रव्याद्‌ यानग्निरान्तिका्दलुविद्वान्‌ वितावति रे८ 
मुह! | ध्यः | प्र । वद्ति | आतिम्‌ | त्य | निऽइत्य | 
३३२७ 
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ee । यान्‌। अग्नि! । अन्तिकात्‌ । अनुऽविद्वान्‌ | विऽतावति 

अनुविद्वान्‌ क्रव्याद अग्नि जिनके समीपमें रह कर तपाता 
रहता है वह पुरुष परम व्यथाको पाकर वारम्वार स्पुहणीय 
चस्तुओंके लिये दीनता भरी वाणी बोलता रहता है ॥ ३८ ॥ 


ग्राह्मां गृहाः सं सृज्यन्त [खया यन्प्रियते पातः | 
aaa विद्वानष्यो ३ य कव्याद निरादधत्‌ ॥ ३६ 
ग्रद्वा | गृहाः | सम्‌ । सञ्यन्ते | खियाः। यत्‌ । म्रियत । पतिः । 


ब्रह्मा | एव | विद्वान । एष्य यः । क्रव्यऽञ्दम्‌। निः5आदधत्‌ 


जो क्रव्याद अग्निको निःशेषरूपसे पूणरूपसे-ग्रहण करता है 
तो उसके निमित्त केदमें डालने वाले घर बनते हे ओर ख्रीका 
पति मर जाता है, ( उस समय आपत्तिको दूर करनेके लिये ) 
बेदवेत्ता विद्वानकी इच्छा करनी चाहिये ॥ ३६ ॥ 


यदू रिप्रे शमल FHI यञ्च दुष्कृतम्‌ | 
ग्रापो मा तस्माच्छुम्मन्खग्नेः संकसुकाच यत्‌ ४० 
यत्‌ | रिप्रमू | शमलम्‌ | चक्रम । यत्‌ । च । दुःऽक्ृतम्‌ | 
आप! | मा | तस्मात्‌ । शुम्भन्तु । अग्नेः | सम्‌ऽकसुकात्‌ । च। 
यत्‌ ॥ ४० ॥ 
इम जिस पापको, जिस मलिन पापको और दुःखदायक फल 


वाले पापको कर चुके हैं उन पापोंसे ओर शवभक्षक अग्निस्पशे 
के दोषसे जल मुझको शुद्ध RE ll Vo ॥ 


ता अंधरादुदाचीरावतरत्रन्‌ प्रजानतीः पथिमिर्देवयान 


३३३८ 
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पवतस्य दृषभस्याव पछ नवाश्चरान्त सारतः पुराणा 
ताः | अधरात्‌ । उदीचीः। आ । अतरृत्रन्‌। प्रऽजानतीः । पथिऽ 
भिः | dasa: | 
परयतस्य । हृपभस्य | अधि । पृष्ठे । नवाः । चरन्ति । सरितः । 
पुराणीः ॥ ४१ ॥ 
जो प्रकृष्टरूपसे होने वाले जल देवयानमार्गौके द्वारा दक्तिणसे 
उत्तरके स्थानोंको घेर लेते हैं, फिर वे ही प्राचीन जल नवीन 
होकर वर्षक पर्वतके शिखर पर नदीरूपमें विचरण करते हैं ४१ 
अग्न अक्रव्यान्निः क्रब्याद नुदा देवयजनं वह४२ | 
अग्रे | अक्रव्यञ्ञत्‌ | निः | Kt । चुद । आ | देवऽपजः 
नम्‌ । बह ॥ ४२ ॥ 
क्रव्याद्वभिन्न अक्रव्याद गाहपत्य अग्न | आप क्याद्‌ 
अग्निको दूर करिये और देवताओंकी पूजाकी सामग्रीको देव 
ताओंके पास पहुँचाइये ॥ ४२ ॥ 


इमं क्रव्यादा विवेशायं क्रव्यादमन्वंगात्‌ | 
SATA कृवा नांनान तं हराम शिवापरम्‌ ॥४ ३॥ 
इमम्‌ | क्रव्यञ्ञत्‌ | आ। व्विश | अयम्‌ । क्रव्पञ्अदुमु | अबु | 


अगात्‌ । 
व्याघ्रौ | कृत्वा | नानानम्‌ | तम्‌ । हरामि | शिव5अपरम्‌ ४२ 


इस पुरुषमें क्रव्यादने प्रवेश कर लिया है, यह क्रव्याद्का अनु 
३३२% 
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दूर करता Ell ४३ ॥ / 

अन्तविदेंवानां परिधिमनुष्या णा- 
मप्निर्गाहिपत्य उभयानन्तरा श्रितः ॥ ४४ ॥ 
अस्त: धि: | देवानाम्‌ । परिऽधिः | मनुष्याणासू | 

a | गाई5पत्य! | उभयान्‌ | अन्तरा | श्रितः ॥ ४४ ॥ 


गह देवताओंकी अन्ति और मलुष्योंकी परिधि गाहपत्य 
अग्नि alata मध्यमें स्थित है ।। ४४ ॥ 


जीवानामायुः प्र तिर त्वमंग्ने पितृणां लोकर्माय 
गच्छन्तु ये सृताः | 
सुगाहेपत्यो वितपन्नरातिमुपामुपा श्रेयसीं धेह्यस्मे ९५. 


| | 
जीवानाम्‌। आयुः । प्र तिर । त्वम्‌ । अग्ने | पितृणाम्‌ । लोकम्‌ । 
अपि | गच्छन्तु । ये । शृताः | 


| | | च | 
सुआगाहेपत्प; | बिञ्तपन्‌ । अरातिम्‌ | उपाम्‌ऽउपाम्‌ | श्रेयसीम | 
घेहि । अस्मे ॥ ४५ ॥ 


| 
| 
| 
| 
| = = 
' हे अग्ने ! आप जीवोंकी आयुको बढ़ाइये और जो मर गए है 
| वे पितरोंके लोकको चले जावें, गाहेपत्य अग्नि शत्रश्रोको तपाता 
रहे हे गाहपत्य अग्ने | आप हमको कल्याणकारिणी उषाको हममें 
स्थापित करिये। ४५ ॥ | 
| छ ३३४० | 
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सवानग्न सहमानः सपत्नानंपामूज रायम स्मासु वाह्‌ 


सर्वान्‌ । HA | सहमानः | सउपत्नान्‌ । आ । एपाम्‌ | ऊजम्‌ | 


रयिम्‌ | अस्मासु । धेहि ॥ ४६ ॥ 
हे अग्ने ! आप सब शत्रश्नोक्ा तिरस्कार करते हुए इनके बल 
ओर धनको इममे स्थापित करिये।। ४६ ॥ 


इममिन्द्र वह पप्रिमन्वारंमध्वं स वो निषेद 
टुरितादवद्यात्‌ | 
तेनाप॑ इत शर्मापतंन्तं तेन द्रस्य परि पाता 
स्ताम्‌ ॥ ४७ ॥ | 
इमम्‌ | न्र्‌ | दवम्‌ | प्रम्‌ | अनुऽ्आर मध्यम | सः | वः । 
नि; । चत्तत्‌। दुः5$इतात्‌ | अवद्यात्‌ | 
तेन | अप । इत । TRH | आउपतन्तम्‌ । तेन | रसय । परि । 
पात । स्ताम्‌ ॥ ४७ ॥ 


इन समथ ऐश्वयंसम्पन्न वहिकी स्तुतिका तुम आरभ करो 
यह तुमको HAT पापसे दूर करें, उससे आप रुद्रदेवके गिरते हुए 
बाणको दूर करिये और रुद्रके TAT अपनी रक्षा BAA Bll 


अन्वाह प्लवमन्वारंभ'्वं स वो Page दुरि- 
तादवद्यात्‌ | 
आ सोहत सवितुनावंमेतां ष भिरवींभिरमंतिं तरम ४ ८ 
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~~ 
PO गाकिा 


त प्लवम्‌ । अनुञ्ञारभश्वम्‌ | सः | वः । निः । 
aaa | दुः5इतात्‌ | अवद्यात्‌ | 
ai | रोहत | सवितुः | नावम्‌ । एताम्‌ । पटूऽभिः | उर्बीभिः । 
पतिम्‌ | तरेम ॥ ४८ ॥ : 
तुम हविरूप भारवहनकी गाडीका वहन करने वाले, नोका- 
रूप वहिदेवकी स्तुति करो बह तुमको अत्रद्य पापसे बचावे तुम 
इस सत्रितादेताकी नौका पर चढ़ो हम छः उर्वियोंसे अमतिको 
तर जावें ॥ ४८ ॥ ote EE 
अहोरात्र अखेषि AAT चम्यष्ति्‌ प्रतरणः सुवारः | 
अर्नातुरान्सुमनंसस्तब्प विश्रज्ज्योगेव नः पुरुष 


[ONS 


गान्धराध ॥ ४६ Ul 
अहोरात्रे इति। अनु | एपि। विश्वत्‌ । क्षेम्यः । तिष्ठन्‌। 
रऽतरणः | सुऽवीरः | 
अनातुरान्‌ | सुऽपनसः। तल्प । विभ्रत्‌ । ज्योक | एव) न; | पुरुष- 
आन्धि; | एधि ॥ ४६ ॥ 
हे गाहेपत्य aa ! तुम दिन रातको धारण करते हुए आते हो, 
स्थित रहकर कल्याण देते हो, सुन्दर पुत्र पौत्र आदिसे सम्पन्न 
रखते हो, पुरुष सुगमतासे आपकी उपासना कर सकते हैं आप 
पुरुषगंधि हैं आप हमको नीरोग और प्रसन्न मनसे पर्यक पर 
धारण करते हुए चिरकाल तक प्रदीप्त होकर बढ़ते रहिये UV 
SO) Wed ® जो es 
ते देवेभ्य आ ब्रश्चन्ते पापं मावन्ति सर्वदा । 
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द्वादश काणडमू ६३ 


HONE यानगिनिरन्तिकादश्व इवानुवयते नड्‌ ५० 

ते । देवेभ्यः | आ । ward | पापम्‌ | जीवन्ति । सर्वदा । 

क्रव्यऽञ्त्‌ । यान्‌। अग्नि; | अन्तिकात्‌ । FALSE | aga | 
नडपू ॥ ४० ॥ 


वह देवताओंके निमित्त होने वाले.यज्ञ आदिका विनाश करते 
हैं और सदा पापसे जीविका चलाते हैं, कि-जिनके समीपम 
आकर घाडेके नड घासको कुचलनक समान क्रव्यादु अग्नि 
कुचलता है ॥ ye ॥ (११) 


श्रद्धा धनकाम्या क्रव्यादा समासत | 

ते वा अन्येषां कुम्भी पयादधाति सर्वदा ॥ ५९ ॥ 
| WAR’ | धनऽक्ाम्या । क्रव्यऽञ्रदा | सम्‌ऽआसते | 

ते । ये । अन्येषाम्‌ । कुम्भीम्‌ | परिऽअ्दधति | सबद ! 


जो धनकी कामना वाले अश्रद्धालु पुरुष क्रव्याद अग्निको 
उपासना करते हैं वे सदा दूसरोंके घड़े ही उठाते रहते हैं ॥ ४१॥ 


प्रव पिपतिषति मनसा Fert वतत पुनः । 

क्रव्याद यानग्निरन्तिकादेनुविदान्‌ वितारबाति॥५२॥ 
qszq | पिपतिपति | मनसा । सुदुः | आं । वर्तते | पुनः 
क्रव्यऽअत्‌ । यान्‌। अग्नि: । अन्तिकात्‌। अजु विद्वान | वरिऽतावति 


अचुबिद्वान, क्रव्याद्‌ अग्नि जिसके पास आकर तपता है, वह 
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A >> 


पुरुष बारम्बार जन्म मरणके चक्रमे पड़ता रहता है और अधो- 
गतिको ही पाना चाहता है ॥ ५२ जी विडी 
अविः कृष्णा मांगधेये पशूनां सास क्रव्यादाप चन्द्र 
त आहुः । ans i । ० 
गाषाः पिष्टा भांगधेये ते हव्यमंरण्यान्या गहरे सचस्व 
अबिः | कृष्णा | भागड्येपम्‌ । पशूनाम्‌ । सीसम्‌ | क्रव्यऽञ्त्‌ | 
अपि । चन्द्रम्‌ । ते । आहुः | 
माषाः | पिष्टाः | भागश्वेयमर्‌ । ते । हृव्यमू । अरण्यान्याः । गह- 
रम्‌ | सवस्व ॥ ४३ ॥ 
हे क्रव्याद अग्ने ! विद्वान्‌ पुरुष कहते हैं, कि-पशुओंमें काली 


भेड़, सासा और चन्द्रमा तेरा भाग है ओर पिसे हुए उड़द तेरा 
हव्य है, इसलिये तू महावनके गहरस्थानमें जापड़ ॥ ५३ ॥ 


इषीकां जरतीमिष्टा तिल दण्डनं नहम्‌ । 

तमिन्द्रं इध्मं कुला य॒मस्यार्गिन निरादथो ॥ ५४ ॥ 
इपीकाम्‌ \ जरतीम्‌ । gt तिल्पिज्ञम्‌ | दण्डनम्‌ | नडमू | 
तमू । इन्द्र | een | कृत्वा | यमस्य । अग्निम्‌ | निःऽआदधौ ५४ 


इन्द्रदेवने पुरानी सींक, तिल्पिज्न, दणउन और नटको ईधन 
बनाकर यमाग्निको दूर कर दिया था ॥ ५४ ॥ 


। क WS as ° fn STi 
त्यम पत्यपयिला प्रविद्वान पन्थं वि ह्या विवेश। 
परामीपामसून्‌ दिदेश दीर्घेणायुषा समिमान्त्सुजामि 
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द्वादशं काण्डम ६५ 


ONION DIN 


मत्यश्चय्‌ | अकम्‌ | प्रतिऽञ्रपयित्वा | ऽविद्वान्‌ | पन्थाम्‌ | वि। 


हि । आ5विवेश | 


परा । अमीषाम्‌ । असून्‌ | दिदेश | दीघेण | आयुषा | सम्‌ ।. 
इमान । सजामि ॥ ५५ ॥ 


द्वितीयेलुवाके प्रथम सृक्तम्‌ ॥ 
इति द्विती योन्ुतराक्रः ॥ 
प्रत्येक पुरुषके पूजनीय सूयको अपण करके विद्वान्‌ गाइपत्य 
अभिने दे्यानमागमें प्रवेश किया हे और इनके प्रार्णोको दिया 
है, में इन यजमानोंको दीघांयुसे सम्पन्न करता हूँ ॥ ५७ (१२) 
द्वितीय अन्नुवाकमे प्रथम सूक्त समाप्त ( ४९३ ) ॥ | 
| द्वितीय अनुषाक ania 
“पुप्रान्‌ पुंसोधि तिष्ठ चम” इति स्वगोंदनविपयकं सूक्तम्‌। ऋषिः 
क्वचिद्र ओदनं aafag दंपती संबोधयति। पकत्रस्य स्वर्गोदनस्य 
प्रतापं तथा तेन प्रापणीयानि फलानि चिन्तयित्वाहृ । स्वर्गऽने- 
नोदनेन पुत्रादिभिः समागमो भविष्यतीत्यभिप्रायं दशयति । 
स्वर्गौदनात्‌ क्रव्यादं TAN पिशाचं च परिहरति | आदित्याश्च 
अङ्गिरसश्च एतं क्रव्यादादिभ्यः पालयन्त्वित्याशास्ते। यः tant 
दनः स षष्टिवषानन्तरं फलप्रदो भवती ति तथा पक्तनिधिपा इवेति 
quad | तं च प्राच्यादिसर्वाभ्यो दिग्भ्यः संरक्षणार्थं परिदद्मस्ता 
एतम्‌ AMT परिरच्तन्तु स चास्मान्‌ जरापूवक मृत्यु यावद्‌ भाग- 
Jaq आनयत्तित्याशास्य सूक्तम्‌ उपसंहरति ॥ 
सांप्रदायिका यत्‌ सवयज्ञविधों विनियुञ्जते सूक्त सम्यक्‌ तत्‌। 
तच्च “अग्नीन्‌ आधास्यमानः सवान्‌ वा दास्यन” इति प्रक्रम्य 
“यथासवम्‌ अन्यान्‌ graft प्रकृतिः” इत्यन्ते कोशिकसत्र 
५ ३३४५ 
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hep ८, १-४ ] द्रव्यम्‌ II अय यः सौत्रिको बिनियोगस्तेन 
कतिपयपस्त्राणां तात्पर्य समीचीनम्‌ आविमेवती त्यसंशयमू ॥ 
“पुमान पुंसोऽधितिष्ठ चर्म” यह स्वगोंदनविषयकसरक्त है। ऋषि 
ने कहीं ओदनको और कहीं दम्पतीको सम्बोधित किया है और 
विचार करके स्वर्गौदनके प्रताप और उससे प्राप्त होने वाले फलों 
का वर्णन किया है और स्वर्गोंदनसे पुत्र आदिके साथ समागम 
होनेका वर्णन किया है और स्वर्गोदनस राक्षस पिशाच और 
क्रव्यादका परिहरण किया है ओर यह प्राथनाकी है, कि- 
आदित्य यथा अंगिरागोत्री ऋषि क्रव्याद्‌ श्रादिसे हमारी र्ता 
करें | और यह भी वर्णन किया है, कि-यह स्वर्गोदन साठ वर्ष 
पीछे फल देता है तथा पाचककी निधिका रक्षक रहता है | उसको 
हम प्राची आदि सब दिशाओंकी रक्षाके लिये देते हें वह इसकी 
हमारे लिये रक्षा करें और यह भी हमारे लिये जरापूबंक मृत्यु 
झाने तक भागको देता रहे इस बातकी आशा रखकर सूक्तका 
उपसंहार किया गया है ॥ : 
साम्प्रदायिक सवयज्ञविधिमें जिसका विनियोग करते हैं वह 
यही है। इस विषयपें कौशिकसूत्र ८ । १ । ४ देखना चाहिये । 
यथा-“यथासवं अन्यान्‌ पृंथग्वेति प्रकृति? यह जो सौत्रिक 
विनियोग है इससे कुछ मंत्रोका समी चीन न तात्पये प्रकाशित होता है। 
पुमान पुंसोधि तिष्ठ चमाहि तत्रं हयर यतमा प्रिया ते 
यावन्तावग्रे प्रथमं समेयथुस्तद्‌ वां वयां यमराज्ये 
समानम ॥ १ ॥ 


J i ! | \ 
पुमान्‌ । पुंसः । अधि । तिष्ठ । चम । इहि । तत्र । ह्यस्व । 
यतमा | मिया । ते । 
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ne 
TTT स्ट मम 


~—— 


याबन्तौ | अग्रे | प्रथमम्‌ । सम्‌ऽएयथुः | तत्‌ | वाम्‌ । बयः | 


यमऽराञ्ये । समानम्‌ ॥ १ ॥ 
हे पुस्त्वशुणबिशिष्ट ! तू इस नरपशुके चर्म पर स्थित 
हो और जो तेरे प्रिय हों उनको बुलाले, जितने दम्पती इसको 
पहिले कर गए हैं उनका और तुम दोनों दम्पतीकी फलरूपमें 
प्राप्त होने वाला अन्न एकसा हो ॥ १ ॥ 
। ७ Ne A NE ~ 
तावंदू वां चचुस्तति वीर्याणि तावत्‌ तेजस्ततिधा 
वाजिनानि । | 
अग्नि: शरीरं सचते यदेधोधा प्क्‍वान्मिथुना सं भवाथः | 
तावत्‌ | बासू | चक्षु: | तति | वीर्याणि | तावत्‌ | तेजः | 
ततिऽधा | बाजिनानि | 


अग्नि: | शरीरम्‌ । सचते । यदा | एधः | अध । पक्वात्‌ । 
मिथुना | सम्‌ । भवाथः ॥ २॥ 
जब यह अग्नि स्वर्गमें तुम्हारे शरीरोंक बनावेगा तब तुम 
दोनों इस ईधनसे पके हुए ओदनके प्रभावसे स्त्रगमे इसी रूपमें 
प्रकट होओगे तुममें इस जन्मकीसी दृष्टिशक्ति रहेगी, ऐसा ही 
तेज रहेगा, और शब्दसे जानने योग्य यज्ञ आदिको भी तुम इसी 
प्रकार कर THT ॥ २ Il 
समंस्मिल्लोके समु देवयाने सं स्मा समत यमसज्येषु 


पूतो पवित्रेरप तदृषवयेथां दद्‌ रेतो अधि वां संबरभूव 
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सम्‌ । अस्मिन्‌ । लोके । सम्‌ । ऊ ति । देवयाने | aq | 
स्म | सम्‌ऽएतम्‌ । यम5राज्येषु | pe 
पूती | पाबे; | उप । तत्‌ । हयेथाम्‌ | aqsad | रेत) | अधि। 
$ बाम्‌ | सम्‌ऽबभूव ॥ ३ ॥ 


तुम दोनों इस ओदनके प्रतापसे इस लोकमें एकत्रित रहो, 
देवपानमार्गमें एकत्रित रहो और यमराज्यम एक साथ मिले रहो, 
तुम इन पवित्र यज्ञोंसे पवित्र होगए हो अतः जिस २ पुएयकपके 
लिये तुमने जल गिराया हे उस २ पुण्य कर्मके फलका आह्वान करो 


आापंरपत्रांसो अभि से विशभ्वमिमं जीवं जांवधन्याः 
समेत्य | 

तासा भजध्वमृत यमाहुर्यमोदन॑ पर्चति वां जनित्री 

आपः | पुत्रासः | अभि | सम्‌ । विशध्वम्‌ | इमम्‌ | जीवम्‌ | 
जीबऽधन्याः | सम्‌ऽप्य । 

तासाम्‌ | भजध्वम्‌ । अमृतम । यम्‌ । आहुः | यम्‌ । ओदनम्‌ । 
पति | वाम्‌ । जनित्री ॥ ४ ॥ 


हे दम्पती समूहो! तुम परिणाममें बीयेरूपको प्राप्त हुए जलके 
ही पुत्र हो तुम sald धन्य बनते हुए इस जीवलोकपे प्रवेश करो, 
तुमको उत्पन्न करने वाला. जल ओद्नको राँधता है ऐसे जलका 
जो अ्रमृतमयमाग है उसका तुम सेबन करो ॥ ४ Ul 
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यं वा पिता पचति यं च माता रिप्रान्निमुक्त्यै शमं 
लाच्च वाचः । 
स दनः शतधारः स्वग उभे व्यापि नभंसी महित्वा 
यम्‌ । वाम्‌ | पिता। पचति । यम्‌ । च | माता । रिप्रात्‌ | 
नि:5मुक्त्ये | शमलात्‌ । च | वाचः। 
सः | ओदनः | शतऽधारः | east: | उभे इति । वि। आप | 
- नभसी इति | महिऽत्वा ॥ ५ ॥ 


पापसे ओर वाणीके पापसे छूटनेके लिये यदि झोदनको भाता 
वा पिता पकाते हैं तो वह ओदन अपनी महिमासे स्वगमें और 
द्यावापृथिवीमें सहस्र प्रकारसे व्याप्त होजाता है-उनको मिलता हेश 


उभ नभ॑सी उभयोश्र लोकान्‌ ये यज्वनामभिजिताः 
स्वाः । 

तेषां ज्योतिष्मान्‌ मधुमान्‌ यो अग्रे तसिमिन्‌ पुत्रैजरसि 
सं श्रयेथाम्‌॥ ६॥ ` 

उभे इति | नभसी इति | उभयान्‌ | च । लोकान्‌ । ये । 
यज्वनामू | अभिऽजिताः । स्वः5गा! | 

तेषाम्‌ । ज्योतिष्मान्‌ | मधुडमान्‌ । यः । अग्रे । तस्मिन्‌ । पुत: । 


जरसि | सम्‌ | श्रयेथाम्‌ ॥ ६ ॥ 
३३४९ 
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हे दम्पती | दोनों यावापथिवीमे और ae जिन ae 
लेते हैं उन स्वर्ग लोकोंपें जो प्रकाशमय और मधुरता ज 
| आ हैं उस लोकमें इस प्रकार स्वर्गमे और भूलोकरूप दोनों लोकों 
में तुम बुढ़ापे तक पुत्रोंसे समृद्ध रहो । ba ५ 
'प्रातीप्राचीं प्रदिशमा रमेथामत लाक वरदान? 
सनन्त | च; Oe च थ्‌ 
यद्‌ वो पत्वं परिविष्टमग्नो तस्य॒ गुप्तये दंपती से AAT 
्राचीमूऽप्राचीम्‌ | प्रश्‍दिशम्‌ । आ । रभेथाम्‌ । एतस्‌ । लोकम्‌। 
| रवऽदधानाः । सचन्ते । | 
यत्‌ । वामू | पक्वम्‌ | परिङविष्टम्‌ । अग्नौ । तस्य । aaa | 
दंपती इति दमूःपती | सम्‌ | श्रयेथाम्‌ ॥ ७ ॥ 
हे दम्पती ! तुम पूवे दिशाकी ओर बढ़ना आरंभ करो, इस 
सखगलोकमें श्रद्धालु पुरुष चढ़ते हे तुमने जो परिपक्व ओदनको 


अभ्निमें परोसा है उसकी tart लिये तुम दोनों भली प्रकार इसकी 
सेवा करो ॥ ७ ॥ 


दक्षिणा दिशमभि नक्षमाणी पयोवर्तेथामभि पात्रैमतत्‌ 
तस्मिन्‌ वां यमः पितृमिः संविदानः पक्‍वाय शर्म 
Tea नि य॑च्छात्‌ ॥ ८ ॥ 
दक्षिणा ।दिशम्‌। अभि | नक्षमाणी | परि$आवर्तेथाम्‌ । अभि । 
त्रम्‌ । एतत्‌ । | 
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तस्मिन्‌ | वास्‌ । यमः | पितृऽभिः | समूऽविदानः । पक्बाय | 
शमं । बहुलम्‌ | नि। यच्छत्‌ ॥ ८ ॥ 
हे दम्पती ! तुम दक्षिण दिशाक़ी ओर जाकर इस पात्रकी 
ओर प्रदक्तिणा करते हुए Mal, उस समय पितरोंसे एकमति 
रखकर यम उस पात्रमे तुम्हारे पक ओदनके लिये अनेक प्रकारके 
कल्याण देय ॥ ८ ॥ 


प्रतीची दिशामियमिद्‌ वरं यस्यां सोमो अधिपा 
सडिता च | 

तस्या श्रयेथां सुकृतः सचेथामधा पकान्मिथुना से 
भवाथः ॥ ६ ॥ 

प्रतीची | दिशाम्‌ । इयम्‌ । इत्‌ | वरम्‌ । यस्याम्‌ । सोमः | अधिऽपाः। 
मृडिता । च | 

तस्याम्‌ | श्रयेथाम्‌ सुकृतः | सचेथाम्‌। अध | पक्वात्‌ | मिथुना। 
सम्‌ | भवाथः ॥ & ॥ 
यह पश्चिमकी दिशा श्रेष्ठ है, क्यों कि-इसमें अधिप और सुख- 

दाता सोम हैं उसमें तुम दोनों पक्‍्वोदनको TET पुण्यकर्मोंका 

सेवन करो, फिर इस पक्र ओदनके TA तुम दोनों भूलोक 

में और स्वगं प्रकट दोना ॥ 8 ॥ 

उत्तर राष्ट्र पजयेत्तरावद्‌ दिशामुदी ची कृणवन्नो अग्रम्‌ 

पाङ्क्तं झन्दः पुरुषो बभूव विश्वेपिश्वाङ्गै' सह सं 
भवेम ॥ १० ॥ 


२३५१ 
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उत्तरम्‌ । राष्ट्रम्‌ | ASAT | उत्तरऽवत्‌ | दिशाम्‌ | उदीची । कृण 
बत्‌ | नः | अग्रम्‌ | 

पाङ्कम्‌ | छन्द; | पुरुषः | बभूत । fara: | विश्वऽञ्रङ्गः | सह | 
aq | भवेम ॥ १० ॥ 
यह उत्तरका राष्ट्र प्रजासे श्रेष्ठतासम्पन्न है, ऐसी यह दिशाओंपें 

श्रेष्ठ उत्तर दिशा हमको श्रेष्ट करे । पांक्त छन्द पुरुषाथराम्पन्न 


झोदनके रूपमें प्रकट हुआ है हम भी अपने सब अङ्गां सहित 
लोक और स्वर्गपै TAA हों ॥ १० ॥ 


प्रवेस विराणनमो ARITA [AA पुजन्य उत मह्यमस्तु 
सा नो दव्यादत (ARTA इय इव गाया आन रच 


y पक्कम्‌ ॥ ११ ॥ 


भरा । इयम्‌ । विऽराटू | नम; । अस्तु | अस्यै । शिवा! पुत्रेभ्य (| 
उत | HAY | अस्तु । 

सा। नः | देवि । अदिते | easart । इयेः5इव् | गोपाः । 
अभि । रक्ष | पक्वम्‌ ॥ ११ ॥ 
हे सबोसे वरणीय विश्ववारे अदिति-अखण्डनीया-पृथिदी 

देवि ! यह पृथित्री धुवा है विराट्‌ हे यह हमारे पुत्रोंका कल्याण 


करने वाली हो हमारे लिये सुखदायिनी हो और प्रेरित किये हए 
TARR समान इस पक्व ओदनकी रक्षा करे ॥ ११ ॥ 


पतव पुनानाभ स खजस्व नः शिवा नो वाता इह 
वान्तु भूम | 
३२५२ 
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यमोदनं TAA देवतं इह तं नस्तप उत सत्यं च वेत्त 
पिताऽइव | पुत्रान्‌ । अभि । सम्‌ । स्वजस्त्र। नः | शिवाः। नः। 
बाताः | इह | वान्तु | भूमौ | 
यम्‌ | ओदनम्‌ | पचतः | देवते aft । इह । तमू | नः | तपः | 
उत | सत्यम्‌ | च । वेत्त ॥ १२ ॥ 
हे पृथित्रीदेवते ! तुम पिताके पुत्रोंको आलिंगन करनेकी समान 
इस ओदनका आलिंगन करो | इस भूमिमें हमको कल्याण देने 


वाला वायु चले, हम दोनों जिस ओदनको पका रहे हैं उसको 
आप तपाइये ओर आप हमारे सत्यसंकल्पकी जानं ॥ १२ ॥ 


FAL कृष्णः शकुन एह गला त्सरन्‌ विषक्तं बिल 
आससाद | 


यद्वा दास्याउद्वहस्ता समङ्क्त उलू बलं मुसलं शुम्भतापः 


यत्‌ऽयत्‌ । कृष्ण! | शकुन; | आ । इह्‌ । गत्वा | त्सरन्‌ | fas- 
सक्तम्‌ । बिले । आ5ससाद | 
यत्‌ । वा | दासी । आद्रेडहस्ता | सम्‌ऽअङ्कते । उलूखलम्‌ । मुस- 
aq | शुम्भत । आपः ॥ १३ ॥ 
यदि कौएने कपटगतिसे आकर जो इसमें विल बना दिया हो 
वा दासीने गीले हाथसे ओखली मूसलको छू दिया हो तो यह 
ताप कल्याणकारी हो ॥ १३ ॥ छ | 
अयं ग्रावा TFTA वयोधाः पूतः पवित्रेरप हन्त र्तः 
३३५३ 
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आ रोह शर्म महि यच्छ मां दंपती पोत्रमघं नि गाता 


अयम्‌ | ग्रावा | पृथुञ्वुध्नः | व॒यःऽधाः । पूतः | पवित्रे । अप। 
हन्तु | रक्त; | 

अआ । रोह | चर्म । महि | शर्म | यच्छ । मा। दंपती इति दभूऽपती 
पौत्रम्‌ | अघम्‌ | नि । गाताम्‌ ॥ १४ ॥ 
यह दृढ जड वाता पत्थर हविरूप HAR धारण करने वाला 

है पवित्रोसे पूत हुआ यह राक्षसोंका संहार करे, हे ओदन ! तू 


चर्म पर आ और महाकल्याण प्रदान कर, इन दम्पतीको और 
इनके पौत्रको पाप स्पशं न कर सके ॥ १४ ॥ 


वनस्पतिः सह देवेने आगन्‌ रक्तः पिशाचा अपबाध- 
y मानः। 

स उच्छुयाते प्रवदाति वाचं तेन लोक अभि सवीन्‌ 
जयेम ॥ १५ ॥ 

बनस्पतिः । सह | देवः । नः । आ। अगन्‌ । रक्ष: | पिशाचान्‌ | 
masa: | | ” 

सः । उत्‌ । शयाते । प्र । बदाति। वाचम्‌ । तेन । लोकान । 
अभि । सर्वान्‌ | जयेम ॥ १५ ॥ 
राक्षस और पिशार्चोको बाधा देता हुआ बनस्पति देवताओं 


| सहित हमारे पास आगया वह ऊंचे स्त्ररसे वाणीका उच्चारण 


करता है उस शब्द करने वालेसें इम सब लोकोंको जीत लें १५ : 
a ३३५४ 
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सस मधाच्‌ पशवः Way य एषा ज्यातष्मा 
यश्चकश । 


यात्रशद्‌ दवतास्तान्त्सचन्तस नः स्वगमाभ नप 
लोकम्‌ ॥ १६॥ ; 
सप्त । मेधान्‌ । पशवः । परि | अग्रहन । यः । एषाम्‌ | ज्योति- 
मान्‌ । उत | यः | चकशे। | 
रयःऽत्रिंशत्‌ । देवताः । तान्‌ । सचन्ते | सः । न! | स्तरःऽगंम्‌ । 
अभि । नेष | लोकम्‌ ॥ १६ ॥ 
at इन धान्योपें ज्योतिष्मान्‌ और कुश है ऐसे सात चावला 


को पबित्ररूपमे पशु ( अज्ञानी जीवों ) ने ग्रहण किया है इनका 
तेंतीस देवता सेवन करते हैं ऐसा यह ओदन हमको स्वगलोकमें 


ले जावे ॥ १६ ॥ 

स्वर्ग लोकमभि at नयासि से जायया सह पुत्र 
we | | an ial ~xe 

गृहामि हस्तमनु मेत्वत्र मा नंस्तारीन्निक्रीतिमां 
अरातः ॥ १७ ॥ 

स्वःऽगम्‌ | लोकम्‌ । अभि । नः । नयासि। सम्‌ । जायया । 
सह | a: | स्याम | 

marta | हस्तम्‌ ! अनु | मा । आ | एतुः। अत्र । मा | नः | 


तारीत्‌ | निः5ऋतिः । मो इति | अरातिः ॥ १७॥ 
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ज्ञ | द कृपो सरगलोकमे लेजारहा है, कहाँ इम स्त्री है, तहाँ हम स्त्री 
और पुत्रोंसहित प्रादुर्भत होवे, में तेरे हाथको पकडता है तू मेरे 
पीछे २ तहाँ स्रगमे आ, पापदेवता निऋ ति और शत्र WHat 
न दबा सक ll १७ Il 


ग्राहि पाप्मानमति ताँ अयाम तमा व्यस्य प्र वदास 


वल्गु | 
वानस्पत्य उद्यंतो मा जिहिंसीमा तण्डुलं वि शरीदेंव- 
यन्तम्‌ ॥ (८ ॥ 


ग्राहिम्‌ | पाप्मानम्‌ | अति | तातू | अयाम | तमः | वि । अस्य | 
प्र । वदासि | बल्गु | 

बानस्पस्यः | उत्‌ऽयतः । मा । जिहिसीः। मा | तण्डुलम्‌ | वि। 
शरीः | देत्रऽयन्तम्‌ ॥ १८ ॥ 
हम ग्रहण करने वाले पापको लाँघ जायें, हे वानस्पत्य ! तू 

पापके कारण होसकने वाले शोकरूप अन्धकारको दूर करता 


हुआ मीठी वाणी बोलता हे, वानस्पत्य उद्यत होकर मेरी हिंसा 


न करे ओर मुझरी देत्रमागमें पहुँचाने वाले तण्डलकी भी हिंसा 
न करे। १८ ॥ 


विश्वव्यचा घृतपृंछे भविष्यन्त्सयो निलो सुप याह्मेतम्‌ 
TIE यच्छ शूप तुष पलावानपतद्‌ विनक्तु १६ 


विश्व5व्यचा। ASR: | भविष्यन्‌ | सऽयोनिः। लोकम्‌ | उप। 
याहि | एतम्‌ | 


a हि २५६ 
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वर्षऋद्धमू । उप । यच्छ । शूर्पम्‌ । तुषम्‌ । पलावान्‌ । अप | 
तत्‌ | बिनक्त ॥ १६ ॥ 


सत्र जिसका अनेक प्रकारसे सत्कार करते हैं ऐसे हे ओदन ! 
तू धृतपष्ठ होता हुआ और परलोकमें हमारे साथ प्रादुभूत होनेके 
लिये इसलोकमें हमारे पास आ फिर वर्षा ऋतुमें जिसके उप 
करण बढ़ते हैं उस छाजको प्राप्त हो वह पलावान्‌ भूसीको तुझ 


से अलग करे ॥ १६ ॥ 

त्रयां लोकाः संमिता ब्राह्मन द्योरेवासे। एंयिव्य १- 
न्तारक्षम्‌ | 

अशुन गृभात्वान्वारभथामा प्यायन्ता पुनरा यन्तु 

शूपम्‌ ॥ २० ॥ 

यः | लोकाः | सम्‌ऽमिताः । ब्राह्मणेन | दोः | एवं । असां | 
पृथिवी | अन्तरित्तम्‌ | 

अंशून्‌ | गमीरा | ASAT ATA | आ। प्यायन्ताम्‌ | पुनः 


Al | यन्तु | WIT ॥ २० ॥ 


द्यौ अन्तरिक्ष और यह पृथिवी यह तीनों लोक ब्राह्मणके 
द्वारा प्राप्त होसकते हैं, हे दम्पती ! तुम चावलोंको ग्रहण करके 
फटकना आरम्भ करो और ये धान भी बढ ( उछल ) आर 


ज्राजमें आव ॥ २० ॥ (१४) 


थगरूपाणि बहुधा पंशूनामेकरूपो भवासि से समृद्धया 
के हि अड कर 
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Jeo 
LAA SY 
NTIS OTT 


इंब वज्रा ॥ २* ॥ 

पृथक | रूपाणि | TEST | पशूनाम्‌ | एक5रूपः | ware | 
सम्‌ । समू5ऋद्धया | 

एताम्‌ । त्वचम्‌ । लोहिनीस्‌ । ताम्‌ । नुदरव। ग्रावा । शुम्भाति। 
मलगः5इव | TAL ॥ २१ ॥ 


( जोतते समय ) पशुओंके अनेक प्रकारके BAT २ रूप होते 
हैं और तू समृद्धिके साथ एक ही रूप वाला प्रकट होता है अब 
तू पत्थरके द्वारा वस्तृसे मलगकी समान लोहिनी त्वचा ( भूसी ) 
को त्याग ॥ २१ ॥ 


पृथित्रीं त्वा प्थिव्यामा वेशयामि तनूः समानी 
विकृता त एषा । | 

यद्यद्‌ युक्त लिखितम मा सुस्रोत्रद्मणापि 

तद्‌ वंपामि ॥ २२ ॥ 


पृथिवीम्‌ । स्वा । पृथिव्याम्‌ | आ । वेशयामि। तनूः। समानी। 


विऽकृता । ते । एषा | 


यत्‌ऽयत्‌ | Tay | लिखितम्‌ | अपणेन । तेन । मा । gal: | 
ब्रह्मणा | अपि । तत्‌ । वपामि॥ २२ ॥ 
हे पत्थरके बने मूसल ! तू प॒थित्रीका बना होनेसे पुथिवी ही है 


३२५८ 
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OO CEE EES 


अतः में पृथित्रीको पुथितरीमे ही मारता हूँ पृथिवीका और तेरा 
शरीर एकसा है यह मूसल तो विकृत भूमि ही है हे ओदन ! 
मूसलके HIT करनेसे जो तेरा अंग दाइयुक्त-पीड़ायुक्त होरहा 
हे उससे तू धानसे अलग हो ऐसे तुको में मन्त्रसे alae आहुत 
करता हूँ ॥ २२ ॥ 
जनित्रीव प्रति हयासि सूनुं सं त्वा तदामि परथिवी 
पृथिव्या । 
उखा कुम्भी वेद्यां मा व्यंथिष्ठा यज्ञायुधेराज्यनातिषक्ता 
जनित्री$इव । प्रति । हर्यासि । सूनुम्‌ । सम्‌ । त्वा । दधामि । 
पृथिवीम्‌ | पृथिव्या | 
उखा । कुम्भौ । वेद्याम्‌ । मा । व्यथिष्ठाः । यजश्य़रायुधः | 
आज्येन । अतिऽसक्ता ॥ २३ ॥ 
जैसे माता अपने पुत्रके पासको जाती है इसी प्रकार मैं तुझ 
पत्थररूप पृथिवीको ओखलीरूप पृथ्वीसे संयुक्त करता हूँ वेदीमें 


ओखली ही कुम्भी है सो तू व्यथाको प्राप्त मत हो, क्यों कि-यज्ञा- 
युधोंके द्वारा तू ृतसे सक्त होगई है ॥ २३ ॥ 


अन्निः पचंन्‌ रवतु ता पुरस्तादिन्द्रो रतु दक्षिणतो 
मतवान्‌ | | | 

वरुणस्त्वा देहाद्धरुण प्रतीच्या उत्तरात्‌ ला सोमः स 
दंदातै ॥ २४ ॥ 


३३५९ 
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अग्नि! । पचन्‌ | रचातु | त्वा । पुरस्तात्‌ । इन्द्र: | रत्तु | 
दक्षिणतः | मरुत्वान्‌ | 

वरुणः | त्वा। दृ हात्‌ | धरुणे | प्रतीच्या! | उत्तरात्‌ । त्वा | सोमः। 
सम्‌ | ददाते ॥ २४ ॥ 


पचाते हुए अग्निदेव तेरी रक्षा करें, इन्द्र पूर्व दिशाकी ओरसे 
तेरी रक्षा करें और मरुत्वान्‌ दक्षिण दिशाकी ओरसे तेरी रक्षा 
करें और वरुणदेव ead पश्रिकी ओरसे Wadia waa 
तेरी रक्षा करें और उत्तरी WTA सोम Gat aad २४ 


पूताः पित्रः पवन्ते अभ्राद्‌ दिवे च यन्ति पृथिवीं 
चं लोकान्‌ | 

ता जीवला जीवधन्याः प्रतिः पात्र आसिक्ताः पर्थ- 

भिरिन्धाम्‌ ॥ २५ ॥ र लः 

पूताः | पतितै | पतन्ते । अश्चात्‌ | दिवम्‌ । च। यन्ति। 
पुथितरीम्‌ । च । लोकान । न 

ताः | जीवलाः । जीवऽधन्याः | प्रतिऽस्थाः। पात्रे। आऽसिक्ताः। 
परि | अग्नि; | इन्धाम्‌ ॥ २५ ॥ 


पवित्र safe पत्रित्र हुए जल पवित्र करते हैं, मेघ 
6 » मेघसे स्वगेमें 
जाते हैं और पृथित्रीमें मनुप्योको प्राप्त होते हैं, ये जीवनको देने 


वाले जीवको धन्य करने वाले पात्रमे प्रति हे 

~ हें i छत हे य रि 

होरहे हें अभि इनको चारों ओरसे दीप्त करे ॥ २५ | 
३३६० 
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ra द्रादश काण्डम्‌ द? 
आ यान्ति दिवः पृथित्री सचन्ते भूम्याः सचन्ते अध्य 


न्तरिक्षम्‌ । 

शुद्धाः सतीस्ता उ शुम्भ॑न्त एव ता नः स्वर्गमभि लोकं 
नयन्तु ॥ २६ ॥ IFFT 

आ । यन्ति | दिवः | पृथिवीमू । सचन्ते | भूम्याः | सचन्ते । 
अधि | अन्तरिचाम्‌ | 

शुद्धाः | सतीः । ताः। ऊ इति । शुम्भन्ते । एव | ता! | नः | 
स्बःऽगस्‌ | अभि | लोकम्‌ | नय तु ॥ २६ if के 
यह स्वगेसे आते हैं और पथिवीका सेवन करते हैं और भूमि 

परसे अन्तरिक्षका आश्रय लेते हैं ये पवित्र होते हुए जल पवित्र 

ही करते हें ये ( यज्ञिय चावलोमे मिले हुए ) जल हमें स्वर्ग 

लोकमें ले AT ॥ २६॥ 

उतेव प्रभ्वीरुत संमितास उत शुक्राः शुचेयश्रामृतास* 

ता Meat देपतिभ्यां प्रशिष्ट आपः शिक्ष॑न्तीः पचता 
सुनाथाः ॥ २७॥ | | 

उतऽइव | प्र$भ्वीः | उत | सम्‌ऽमितासः | उत । शुक्राः । शुचयः | 
च | अस्तास: | 

ताः | ओदनम्‌ | दंपतिःभ्याभू । प्रऽशिष्ठाः | आपः | शिक्षन्तीः | 
पचत | सुऽनाथाः ॥ २७ ॥ 


> “> नट 


ये जल प्रथु हैं और सम्मित हैं, श्वेत वर्ण वाले हैं दमकते 
६ ३३६१ 
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हुए हैं और अमृत हैं ऐसे हे जलों ! आप दम्पतीसे छोड़े जाने 
पर सुनाथ होकर इस ओदनको शिक्षा देते हुए पकाओ दा 
संख्यांता स्तोकाः एथिवीं सचन्ते MTT साता 
ओषधीभिः 6 (5 नह ae 
ग्रसेख्याता ओप्यमानाः BITE सव व्या पुः DAF 
शुचित्रम्‌ ॥ २८ ॥ 
सम्‌ऽल्याताः | स्तोकाः । पृथित्रीम्‌ । सचन्ते । प्राणापानेः | 
सम्‌ऽमिताः | ओषधीमिः | | | 
झसम्‌ऽ्याताः | आ5उप्यमाना; | सु5वणा! | सबेम्‌ | वि । 
आपुः | शुचयः । शुचिऽत्वम्‌ ॥ २८ ॥ 
प्राण अपानकी समान थोडेसे जल औषधियोके साथ पृथिवी 
का सेवन ररते हैं और सुन्दर वण बाले प्राणियांमें डाले हुए 
असंख्यात पवित्र जल शुचित्वको प्रदान करते हुए सबमे व्याप्त 
होगए हैं ॥ २८ ॥ 
उद्योधन्त्यमि वढ्गन्ति त्ताः फेनमस्यन्ति बहुलाश्च 
बिन्दून्‌ । 
योषेव दृष्टा पतिमलियायैतैस्तण्डुलैभत्रता सम[पः २६ 
उत्‌ । योधन्ति | अभि । बन्गन्ति Laat: । फेनम्‌ | अस्पन्ति । 
बहुलान्‌ | च । बिन्दून। 


३३६९ 
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योषाऽइतर | दृट्टा। पतिम्‌ ¦ ऋत्वियाय । एतैः । -तणड्ले; | भवत | 
सम्‌ । आपः ॥ २६ ॥ 
ये जल तपने पर युद्धसा करते हे, शब्द करते हैं, फेनको उड़ाते 
हैं और बहुतसी बिन्दुको भी gerd हैं, हे जलों | तुम आतुमे 
होने वाले यज्ञके लिये पतिको देखने पर ख्रीकी समान इन चाबलों 
से मिल जाओ ॥ २६ ॥ 


उत्यांपय सीदतो बुध्न एनानद्भिरात्मानंमभि सं 
स्पृशन्ताम्‌ | 
अमासि पात्ररुदक यदेतन्पितास्तण्डुलाः प्रदिशो 
alae: ॥ Re ॥ | 
उत्‌ । स्थापय । सीदतः | बुःने | एनान्‌ | अत्‌ऽभिः | आत्मानम्‌ | 
अभि | सम्‌ । स्पृशन्ताम्‌ | 
अमासि । पात्र! | उदकम्‌ । यत्‌ । एतत्‌ । मिता! | तण्डुलाः | 
परदिशः | यदि | इमाः ॥ ३० ॥ 
हे ओदनकी अधिष्ठात्री देवते | इन मूसलकी जड़में दुःख पाते 
हुए इन चाबलोंको आप उठाइये ये जलसे अपना स्पर्श करे 
हे यजम्रान ! जो तू Tata जलको नाप रहा है तो ये तण्डुल भौ नप 
गए हैं अतः इनको Had डाल्नेकी आज्ञा दे ॥ ३९ ॥ कई 
र यच्छ पशु सस्या हरोषमहिसन्त ओपधीदान्तु VAT 
यासां सोमः परि राज्य बभूवामंन्युता नो वीरुषा 
भवन्तु ॥ ३१ ॥ 
३३६२ 
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०१७० २२ 
प्र । यच्छ । पशुम्‌ । त्वरय । आ । हर। ओपमू | अहिसन्तः । 

ओषधीः | दान्तु । पैन्‌ । 

१ 3 | || पृ ४ ड हु 
यासाम्‌ | सोपः | परि | राज्य । बभूव । अमन्युताः | नः । 

वीरुधः | भंदन्तु ॥ २१ ॥ 

आप फरसेको चलाइये और इनमें जो पक गए हैं इनको खे 
लीजिये ये प्रत्येक wad किसीकी हिँसा न करते हुए अपने 


औषधिरूप फलको 24 सोम जिनका राज्य है ऐसी लतारूप 
आषप्रियं क्रोधरहित रहें ॥ २१ ॥ 


नवे बहिरोदनाय स्तृणीत प्रियं हद श्रो मु | 

तस्मिन्‌ देवाः सह दैवीविंशन्समंप्राश्नन्खरृतुभिंनिषद्य 

नम्‌ | até: | sitzara । स्वृणीत | प्रियस्‌ | हृदः । TET | 
बल्गु | अस्तु । 

सस्मिन्‌ | देवा; । सह । देबी; । विशन्तु | इमम्‌ । प्र । अभन्तु | 
ऋतुऽभिः । निऽसद्य ॥ ३२ ॥ 


नवीन कुशाओंकों ओदनके निमित्त बिछाओ, वह कुशासन 
हृदयको AT नेत्रोंको मिय लगने वाला मञ्जुल हो । उसमें देवता 
अपनी दैवी शक्तियोके साथ बैठे और बैठ कर ऋतुके पदार्थोके 
साथ २ इस ओदनका भक्षण करें॥ ३२ ॥ 
वनस्पते EAT AT साद बहिरं्निष्टामेः संमिंतो देवतांभिः 
तष्टव रूपं सुकृत MAAN एहाः परिपात्रे दर श्राम्‌ 
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वनस्पते। सतीम्‌ । आ । सीद्‌ aes | अभि$स्तोमेः | सममित! 


देवताभिः 


त्वष्टा$व | रूपम्‌ | BHAT । CATA | एना। Tees परि । 
पात्र | दद््राम्‌ ॥ ३३ Ut 


हे वनस्पते | कुशा फेला दी गई हैं अतः आप वेठिये देवताओं 
ने आपको BATH समान माना हे caplet समान स्वधिति 
इसका रूप अच्छा बना दिया है वह अब पात्रमें AS रहा है ३३ 


पथ्या शरत्सु {नाधपा अभाच्यात्‌ खःपकवनाभ्य 
श्रवात्‌ | 
उपैनं जीवान्‌ पितरश्च पुत्रा एतं स्वर गंमयान्तमे 
पष्ठचाम्‌ | WAG । निधिऽपाः | अभि | इच्छत्‌ । स्व) । पक्वेन | 
अभि | अश्नवाते | 
उप | एनम्‌ | जीवान्‌ | पितरः | च | पुत्राः | एतम्‌ । स्वः5गम्‌ । 
` गमय | अन्तम्‌ । अग्नेः ॥ ३४ ॥ 
इस निधिकी रक्ता करने वाला यजपान इस श्रद्धिसे पक्त्र ओदन 
के खानेसे etd AS ATH अनन्तर फल पाना चाइ, ह यज्ञा- 
भिमानी देव ! इस यजमानको आप स्त्रगम भजिये आर इसके 
पत्र पिता आदि जीवोंको भी इसके पासमें रखिय ॥ २४ ॥ 
धर्ता प्रियस्व धरुण प्राथव्या अच्युत तला खता 
yeaa” | 
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तं ला दंपती जीव॑न्तो जीवपुत्राबुद्‌ वासयातः TAS 
धानात्‌ ॥ २५ ॥ | | 

धर्ता । ध्रियस्व | धरणे | पृथिव्याः | अच्युतम्‌ AT देवताः | 

Sarg । | 

तम्‌ । खा | दंपती इति दम्‌ऽपती | जीवन्ती | जीव5पुत्री | उत्‌। 
बासयातः | परि । अभ्निव्यानात्‌ ॥ ३५॥ 


क्ट 


हे ओदन ! तू धता है अतः पृथिवीके धारक स्थानमें स्थित 
हो तुझ अच्युतको देवता च्यवित करें । ओर तुझको जीवित 
पुत्र वाले जीवित दम्पती अग्निधानसे बसावें ॥ ३५॥ 
सवान्समागा AAA लोकान्‌ यावन्तः कामाः 
) समतीतृपस्तान्‌ | 
वि गहिथामायवनं च दविरेकास्मिन्‌ पात्रे अध्युद्धरेनम्‌ 
सर्वान्‌ | समूऽञ्रागाः | अभिड्जित्य । लोकान । यावन्तः | कामाः। 
सम्‌ | अतीतृपः | तान्‌ | 


वि! गाहेथामू। आउयवनम । च । afar | एकसिमिन्‌ | पात्रे | 
अधि | उतू । हर । एनम्‌ ॥ २६ ॥ 


तू सम्पूण लेकको जीतता हुआ प्राप्त हो जितनी इच्छाएँ हों 

उन सबको भली प्रकार तृप्त कर दम्पती श्राययनको और कर- 

| छलीको INA फिर उनमेंसे एक इस आदनको TAR निकाल 
दाय THA ॥ २६ i 
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वाश्रेवोखा तरुणं स्तनस्युमिमं देवासो अभिदिइकृणोत 
उप | स्तृणीहि | प्रथय | पुरस्तात्‌ | gia । पात्रमू । अभि | 
90000 
वाश्राडइव | उस्ना | तरुणम्‌ | स्तनस्युम्‌. | इमम्‌ । देवासः । 
अभि हिङ्कृणोत ॥ ३७॥ 
आप इसको परोसिये फेलाइये फिर इसको घृतसे अभिघ।रित 
करिये, और हे देवताओं ! जेसे दूध देने बाली गाए दूध पीने 
वाले बछट्टेकी ओर शब्द करती हे, इसी प्रकार पूणरूपसे तयार 
हुए ओदनकी ओर आप शब्द करिये ॥ ३७.॥ 
उपास्तरीरकरो लोकमेतमुरु प्रथतामसमः स्वः | 
तंस्मि gaia: महिषः सुंप्णो देवा एनं देवताभ्यः र 
यंच्छान्‌ ॥ ३८ ॥ | 
उप | अस्तरीः | अकरः | लोकम्‌ | एतम्‌ | उरः । प्रथताम्‌ | 
असमः | स्वष्गः | 
तस्मिन्‌ | श्रयाते । महिष! | goat: | देवाः। एनम्‌ देवताभ्यः | 
प्र | यच्छान्‌ ॥ २८॥ 
हे यजमान | तूने इस लोकपें ओदन परोस कर इस लोकको 


गमे 
सफल कर लिया है, इस ओदनके प्रभावसे यह ओदन स्त्रगमें 


इससे भी अधिक तिस्तृतरूपमे मिले । हे दम्पती | सुन्दर गमन 
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ASS 


बाला महिमामय ओदन उस cand आपको टिकावे, देवता इस 
यंजमानको देत्रताओंके अपण कर ॥ २८ ॥ 


यद्यज्जाया पच॑ति खत परःपरः पतिर्वा जाये लत तिर 
सं तत्‌ GAM सह वा तदस्तु सपादयस्ता सह लाक 
मेकंम्‌ ॥ ३६ ॥ 
यत्‌ऽयत्‌ | जाया । पचति । त्वत्‌। एरःऽपरः । पतिः। वा । जाये 
त्वत्‌ | तिरः | 
सम्‌ | तत्‌ । सजेथाम्‌ | सह । वाम्‌ । तत्‌ । अस्तु । सम5पाद- 
नतौ | सह । लोकम्‌ | एकम्‌ ॥ ३६ ॥ 


जो जाया इसका पाक करती है, ऐसी हे जाये ! तेरा पति 
तुझसे बादको जावे या तू पतिसे पहिले जावे तो तहाँ स्वगंमें तुम 
एकत्रित होजाना तहाँ यह ओदन तुम्हारे साथ रहे आर तहाँ तुम 
एक ही लोकको सम्पादित करो ॥ ३६ ॥ 


यावन्तो अस्याः प्रथिवी सच॑न्ते अस्मत्‌ पुत्राः परि 
ये संबभूवुः। 

सर्वास्ता उप पात्रें हग्रेयां नाभिं जानानाः शिशाः 
समायान्‌ ॥ ४० ॥ 


यावन्तः | अस्याः | पुथितरीम्‌। सचन्ते । अस्मत्‌ । पुत्राः | परि । 
ये | समूऽबरभूवुः | 

सर्वान्‌ | तान । उप । पात्रे । दयेथाम्‌ | नाभिम्‌ । जानानाः। 
faa: | सम्‌ऽञ्चायात ॥ ४० ॥ 
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इस ala जितने पुत्र एथित्रीका सेवन करते हें, कि-जो पहिले 
हमारे पुत्र थे, उन सबको इस पात्रके समीप बुलाओ अपनी नाभि 
को जानते हुए बे शिशु यहाँ पर आजावें ॥ ४० ॥ 


TAA धारा मधुनाः प्रपीना Tae मिश्रा अमृतस्य 
नाभयः | 

सवोस्ता अब रुन्थे स्वर्गः षष्टवां शरत्सु निधिपा 
च्छात्‌ ॥ ४१ ॥ 

बसोः | याः । धाराः | मधुना ।्रऽपीनाः | gia । मिश्राः । ग्रमु- 


an 


iy 


तस्य | नाभयः | 
सर्वाः । ताः | अब । रुन्धे | स्वःऽगः । पष्टयाम्‌ | शरत्‌ऽसु । 
निधिऽपाः | अभि । इच्छात्‌ ॥ ४१॥ 


वासक ओदनकी जो ATA मोटी हुई धारे है बे घृतसे मिली 
हुई हैं और अमृतकी बंधिका हैं स्वर्ग उन सबको रोके रखता है, 
साठ वर्षोके अनन्तर निधिपा उसकी इच्छा करे ॥ ४१ ॥ 


निधि निधिपा अभ्यनिमिच्छादयी्वर भितं सन्तु 
येश्न्ये । 
अस्माभिदैत्तो निहितः खगखिभिः कारटेखरीन्त्खगो- 
नरुत्तत्‌॥ ४२ ॥ 
निऽधिम्‌ | निधिऽपाः। अभि । एनम्‌। इच्डात्‌ | ATE | अभितः 
सन्तु | ये । अन्ये । 
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अस्माभिः | दत्तः | निऽहितः | east | त्रिभिः | काण्ड; | 
त्रीन्‌ | स्वः5गान्‌ | अरुचत्‌ ॥ ४२॥ 
निधिपा यजमान इस निधिकी इच्छा करे ओर जो दूसरे हे 


३ अनीश्वर ही रहेंगे, हमारा दिया हुआ और थातीक रूपमे 
स्थित स्वर्गको जाने वाला ओदन अपने तीनों काण्डोंके साथ 


cat पर चढ़े.॥ ४२ ॥ 

अग्नी रक्षस्तपतु यदू विदेवं क्रव्यात्‌ पिशाच इहमा 
प्र पास्त । | 

नुदाम एनमप BHT अस्मदादित्या एनमाडरसः 
सचन्ताम्‌ ॥ ४३ ॥ 

अग्नि; | रक्त: | तपतु | यत्‌ । बिऽद्वेवम्‌ । क्रव्य्य्रत्‌ | पिशाचः । 
इह । मा । प्र । पास्त | 

ुदामः । एनम्‌ | अप | रुध्म; | अस्मत्‌ | आदित्याः । एनम्‌। आगे 
रसः | सचन्ताम्‌ ॥ ४३ ॥ 
मैंने जो कुव्यवहार किया हो तो उसके फलसे बाधित करने 

वाले राक्षर्साको lesa संताप दें क्रव्यात्‌ और पिशाच यहाँ 

हमारा शोषण न कर सके, हम इस राक्षसको खदेड़ते हैं और 


अपने पास आनेसे रोकते हें आङ्गिस और आदित्य इसका 
सेवन करं ॥ ४३ ॥ 


आदित्येभ्यो TEVA मस्विदं घृतेन मिश्रं एति 
दयामि । 
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शुद्धईस्तो ब्राह्मणस्यानिहत्येतं खग सुकृतावपीतम्‌ 

आदित्येभ्यः | गरः 5भ्य्‌ः। मधु । इदम्‌ । घृतेन | मिश्रम्‌ | रति | 
बेदयामि । 

शुद्रऽहस्तौ | ब्राह्मणस्य । अनिऽहत्य | एतम्‌ । स्त्रम्‌ । सुऽ 
कृतौ | अपि | इतम्‌ ॥ ४४॥ 


में आदित्योंके लिये और अंगिराओंके लिये ga मिले a 
मधुको निवेदित करता हूँ । ब्राह्मणके पुण्यमय शुद्ध हाथ इस स्वगे 
में फलरूपसे जाने वालेके फलको नष्ट किये विना इसको स्तरगमें 


लेजाबें ॥ ४४ Il 2 
इदं प्रापमुत्तम काण्डमस्य यस्‍स्माल्लोकात्‌ RAB 
समाप । 

आ सिञ्च RICE REC समंग्डधयेष भागो आङ्गिरसो नो 
अत्र ew ॥ | | 
इद्म्‌ । प्र। आपम्‌ । उत्‌ऽतमम्‌। HIVE | अस्य । यस्मात्‌। 

लोकात्‌ । परमेःस्थी । समूज्याप | 
आ | सिञ्च । सपिः | घृतञ्वत्‌ । सम्‌ । अङ्ग्धि । एप; | भागः । 
अङ्गिरस; | न; । अत्र ॥ ४५ ॥ 
जिस दर्शनीय काएडसे परमेष्ठीने भली भाँति फल पाया था 
उसके उत्तम काएडको मेने प्राप्त कर लिया हे इसको घृतसे साबित 


करो यह घृतसत भाग इस Tae हम अंगिराओंका हे ॥ ४५ ॥ 
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सत्याय च तपसे देवतांभ्यो निधि शेव॒धि परि द 

एतम्‌ | 
नो देवं गान्मा समित्यां मा स्मान्यस्मा उत्सूं 

जता पुरा मत्‌ ॥ २६ ॥ 

सत्याय । च । तपसे । देवताभ्यः । निऽधिम्‌ । शेबऽधिम्‌ । परि । 
aa | एतम्‌ | 

मा । न; | बते | अब । गात्‌ | मा । सम्‌ऽइत्यास्‌ । मा । स्म ! 
अन्यस्मै | उत्‌ | BAT । पुरा | मत्‌ ॥ ४६ ॥ 


हम सत्यके लिये देवताओंके लिये और तपके लिये इस ओद न- 
रूप खजानको थातीके रूपमें AIT करते हैं, यह परस्पर कर्मफल 
को लेने देनेरूप Tad हमसे अलग न हो और समितिपें भी यह 
दूर न हो मुझसे इसको दूसरे पुरुषोंके लिये मत उत्सर्जन करो 

त्‌ युद्ध आदिमें पलायन करनेसे मेरे यज्ञका फल नष्ट होकर 
दूसगेंको प्राप्त न होवे॥ ४६ ॥ 


अह पचाम्यहं ददामि ममेटु कमन्‌ करुणेधिं जाया । 

कोमारो लोको अजनिष्ट पत्रा ३न्वारभेथां वय उत्तरावत्‌ 

अहम्‌ | पचामि | अहम्‌ । ददामि । मम । इत्‌ । ऊ इति । 
कर्मन्‌ | करुणे । अधि । जाया । | 

कमारः लोकः | अजनिष्ट । पुत्रः | अनुऽआरमेधाम्‌ | बयः | 
उत्तरऽवत्‌ ॥ ४७ ॥ 
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में ही पाकक्रिया कर रहा हूँ और में ही इसको दान आदि 
रुपोर्पे देरहा हूँ, क्योंकि हे यज्ञात्मक BAL! इस Baad मेरी ही 
जाया लग रही है, हमार यहाँ दर्शनीय कुमारावस्थासे सम्पन्न 
पुत्र प्रकट हे अब हम श्रेष्टतासम्पन्न यज्ञान्नका पाक दान आदि 
MU करते हे ॥ ४७ ॥ 


न किल्बिपमत्र नाधारो अस्ति न यन्मित्रेः समममान 
एति | 

अनूनं पात्रं निहितं न एतत्‌ पक्तारं पक्वः पुनरा 
विशाति ॥ ४८ ॥ 

न्‌ | किल्बिषम्‌ | अत्र | न ; ग्राउधारः | अस्ति । न । यत्‌ | 
मित्र; । सम्‌ऽञ्जममानः | एति | 

अनूनम्‌ | पात्रम्‌ | निःहितमू । नः एतत्‌ । पक्तारम्‌ । पक्वः | 
पुनः | आ । विशाति ॥ ४८ ॥ 


इस कममें कोई किल्विष नहीं हे, न इसका कोई अन्य आधार 
हे और न यह अपने मिरत्रोके साथ नापता हुआ आता ह, यह जा 
न्यूनतार हित LUNA रक्खा जाता है यही पक्ताक फिर प्राप्त 


होजाता हे ॥ ४८ ॥ 

रियं प्रियाणां कृणवाम तमस्त य॑न्तु यतमे दविपान्ति 

धनुरनदवान्‌ वयावय आयदेव पारुषयमप मृत्यु Teed 

मरियम | भियाणाम्‌ | कृणवाम | तमः | ते । यन्तु । यतमे | द्विषन्ति | 
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a 
ae 
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Sq: | अनड्वान्‌ । वयः5वय | आउ्यत्‌ | है | पौरुपेयम्‌ | 


अप । मृत्युम्‌ । बुदन्तु Ve ॥ 
हे यजमान ! जो प्रियोंमें भी परम प्रिय होसकता है ऐसे फल 
को देने वाले कर्मको हम तेरे लिये करते हैं और जितने पुरुष 
तसे द्वेष करते हैं वे नरकरूप अन्धकारको प्राप्त होव घेनु, बेल, 
“न अवस्था और पुरुषार्थ ये आरे ही और अपमृत्युको दूर कर ४8 


समसया विटरन्यो अन्यं य AME सवत यश्च 


ळव) रि 
यावन्तो देवा दिव्या३तपन्ति हिरएपं ज्याति पचता 
बभूव ॥ ५० ॥ 


सम्‌ | अनयः | विदुः | अन्यः | अन्यम्‌ | यः । ओषधीः । 
सचते | यः । च। सिन्धून्‌ | 

यावर्त; | देवाः | दित्रि । आऽतपनिति । हिरण्यम्‌ । ञ्योतिः । 
पचतः | वभूव || ५० || 


जो अग्नि ओषधियाँका सेवन करता हे ओर जो अग्नि जलां 


का सेवन करता हे इस प्रकार दूसरा दसरेको जानता है यह तथा 
अन्य अग्निय भी इस कमको भलीभाँति जानती हैं, जितने दिव्य 
देवता तप करते हे और जो सुत्रणे तथा ज्योतिमंयपदार्थ हैं ये सब 
पाक करने WAH प्राप्त होते हे ॥ ५० ॥ (१७) 


एषा त्वचां पुरषे सं बभूवानगाः सवे पशवो ये अन्ये ! 
क्षत्रणात्मानं परि घापयाथोप्रोतं वासो मुखंमोदनस्यं 
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I 

एषा | त्वचाम्‌ | पुरुषे । सम्‌ । वभूव | अनग्नाः | सर्व | पशवः | 
ये । अन्ये । 

SAT | आत्मानम्‌ | परि | धापयाथः | अगाऽउतम्‌ । वासः | 
Bay | ओदनस्य ॥ ५१ ॥ . 
ये जो पशु नग्नतासे रहित चर्मसे ढृके हुए दीखते हे इनकी 


त्वचा पहिले पुरुषमें थी, हे दम्पती ! तुम चत्रशक्तिसे अपनेको 
आच्छादित करो और साथ ही इस ओदनके मुखको वस्रसे 


ग्राच्छादित करो ॥ ५१ ॥ 

यदत्तषु वदा यत्‌ समित्या यद्वा वदा अन्त वित्तकाम्या 

समान तन्तुंमभि संवसांनो तस्मिन्सर्वं शमलं 
सादयाथः ॥ ५२ ॥ | 

यत्‌ । अक्षेषु | बदाः | यत्‌ । सम्‌ त्याम्‌ | यत्‌ । वा । वदा! | 
अनृतम्‌ | वित्तऽक्राम्या | 


समानम्‌ | तम्तुम्‌ | अभि | ASTRA | तस्मिन्‌ | सवम्‌ | 


शमलम्‌ | सादयाथः ॥ १२ ॥ 


जो तुमने धनकी कामनासे द्यतमें वा युद्धमें WS बोला दे, 
तुम समानरूपसे त तुओंसे वने हुए बस्नको THAT उसमें अपने 
कश्मलको स्थापित करो ॥ ४२ ॥ 
वष वनुष्वाप गच्छ देवास्त्वचा धूम पयुत्पातयास | 


विश्वव्यचा ZITA भावष्यन्त्सयान लाकमुपयाह्यतस्‌ 
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oe 


ain । agea | अपि । गच्छ | देवान्‌ । स्वचः । धूमम्‌ । परि। 
उत्‌ । पातयासि | 
विशवऽव्यचः | TASTE! | भविष्यन्‌ | सऽयोनिः । लोकम्‌ | 
उप | याहि । एतम्‌ ॥ ५३ ॥ 
तू फलवर्पलका सेवन कर, और देवताओंके पास जा और 


अपनी खचाको धूमरूपसे THT और अनेक प्रकारकी पूजाको 
पाता हुआ ओर घृतपृष्ठ होता हुआ, स्वगंलोकर्मे समान उत्पत्ति- 


कारण त्राला होकर इस पुरुषको प्राप्त हो ॥ ५२ ॥ 
तन स्वर्गो बहुधा वि चक्रे यथा विद आत्मन्नः 
न्यवणोम्‌ | | 
अपाजेत्‌ कृष्णा रुशती पुनानो या लोहिनी तांते 
Wal जुहोमि ॥ ५४ ॥ 
८ Fe 
तनुम्‌ | स्व ऽग;। बहुञ्धा। वि | चक्रे । यथा | विदे । आत्मन्‌। 
अन्यञ्वणामू | 
अप | अजेत्‌ । कृष्णाम्‌ | रुशतीम्‌ | पुनानः । या । लोहिनी । 
ताम्‌ । ते । अग्नौ । जुहोमि ॥ ५४ ॥ 
यह स्मे मास होनेवाला ओदन अपने शरी रको अनेक आकार 
का बना लेता है, जेसे ज्ञानीके लिये आत्मा अन्यवर्ण बाली प्रकृति 


को अनेक आकारका बना लेता है और कृष्णा रुशतीको पवित्र 


करता G चला जाता है, इसी प्रकार में तेरे लालवर्णको अग्नि 
में होमता हुँ ॥ ५४ |! 
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Te त्वा दिशेश्मयेथिपतयेसिताय॑ रक्षित्र आदिः 
स्यायेषुमते | 

एतं परि aed नो गोपायतास्माकमेतोः । 

दिष्ट नो अत्र जरसे नि नेषज्जरा मत्ये परि णो 
दुदालथ॑ पक्केनं सह से भवेम ॥ ५५ ॥ 


४ ॥ | bat ॥ he 
प्राच्यै | त्वा | दिशे | अग्नये। अधिऽपतये। असिताय। रचित्र | 


~ 


आदित्याय । इषुऽप्रते | 
एतम्‌ | परि | दक्ष; । तमू । नः । गोपायत । आ | अस्माकम्‌ । 
aust: ! | | । 
दिष्टम्‌ । नः। अत्र | जरसे । नि । नेषत्‌ । जरा । मृत्यवे | 
परि | न; | ददातु | अथ | पवये । सह । सम्‌ | भवेम ५५ 
हम तुझे पूर्वदिशाके लिये अधिपति अग्निके लिये रक्षक असित 
ase लिये और बाणधारी आदित्यके लिये देते हैं सो आप 
इसकी हमारे यहाँसे पयान करने तक रक्षा करिये, इसको हमारे 
प्रारब्धके रूपमे बुढ़ापे तक प्राप्त कराइये और हमारी जरा इस 
को मृत्यु अर्पण करे फिर इस पक्व ओदनके साथ हम ( स्वगे ) में 
आनन्द पावे ॥ ५५ ॥ — थक 
दक्षिणाये त्वा दिश इन्द्रायाधिपतये तिराश्चराजये 
` रक्षित्रे यमायेषुंमते | 
एतं०।० ॥ ५६ ॥ 
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दक्तिणायै । त्वा । दिशे । इन्द्राय। अधिऽपतये। तिरश्चिऽराजये | 


रचित्रे । यपाय | इषुऽमते ॥० ॥ ५६ ॥ 

हम तुझे दक्तिणदिशाके लिये, अधिपति इन्द्रके लिये तिरश्चि- 
राजि रक्षक सर्पके लिये और बाणधारी यमफे लिये देते हैं सो 
आप इसको हमारे यहाँसे पयान करने तक रक्षा करिये, इंसको 
प्रारब्धके रूपमे बुढ़ापे तक प्राप्त कराइये हमारे ओर हमारी जरा 
इसको मृत्युके अपेण करे फिर इस पक्व ओदनके साथ हम 
( स्वर्गमें ) आनन्द पावे ॥ ४६ ॥ 


प्रतीच्ये ला दिशे वरुणायाधिपतये प्रदाकवे रक्षित्रे 
` न्नायेषुमते । 

Tele ॥ ५७ ॥ 

प्रतीच्यै त्वा | दिशे। वरुणाय । अधिऽपतये। पृदाकवे | रक्षित्र । 
` अन्नाः | इषुऽमते ॥० ॥ ५५ |! १ 


हम तुझे पश्चिम दिशाके लिये, उसके अधिपति बरुणके लिये, 
उसके नाग पृदाकुके लिये ओर बाणरूप अन्नके लिये देते हैं सो 
आप इसको हमारे यहाँसे पयान करने तक रक्षा करिये, इसको 
हमारे METH रूपे बुढ़ापे तक प्राप्त कराइये और हमारी जरा 
इसको मृत्युके अपेण करे फिर इस पक्व ओदनके साथ हम 
( ear) आनन्द पावे. ॥ ५७ ॥ 


उदीच्यै ला दिशे सोमायाधिपतये सजायं रक्षित्र- 
शन्या इपुमत्ये । 
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एत्‌०।० ॥ ५८ ॥ 
उदीच्यै । त्वा । दिशे.। सोमाय । अधिऽपतये । स्वजाय | 
रक्षित्रे । अशन्यै  इंबुडमत्ये ॥० ॥ ४८ ॥ 
हम तुक उत्तर दिशाके लिये, उम दिशाके अधिपति सोम 
के लिये, स्वज नामक रक्तक सर्पके लिये और बाणरूपा अशनिके 
लिये देते हे सो आप इसको हमारे यहाँसे पयान करने तक रक्षा 
करिये, इसको हमारे प्रारब्धके रूपमे बुढ़ापे तक प्राप्त कराइये और 
हमारी जरा इसको मृत्युके WIT करे फिर इस पक्त्र ओदनके 
साथ हम ( स्त्रगमें ) आनन्द पावें ॥ ५८ ॥ 
घुवायै त्वा दिशे विष्णवेधिपतये करमाषग्रीवाय राक्षित्र 
SPT इषुंमतीभ्यः । Tele ॥ ५६ ॥ 
ana | त्वा । दिशे । विष्णवे। अधिऽपतये | कल्मापश्यरीवाय । 


रक्षित्रे | ओषधी भ्यः | इघुऽमतीभ्यः ॥० ॥ ४६ ॥ 

हम तुभो ध्रुव दिशाके लिये, उसके अधिपति विष्णुके लिये 
ओर रक्षक कल्माष ग्रीव ( AT) के लिये और इपुमती औष- 
घिर्योके लिये देते हैं सो आप इसकी हमारे यहाँसे पयान करने 
तक रक्षा करिये, इसको हमारे प्रारब्धके रूपमें बुढ़ापे तक प्राप्त 
कराइये और हमारी जरा इसको मृत्युके अपण करे फिर इस पक्व 
ओदनके साथ हम ( स्वगपें ) आनन्द पावे ॥ १६॥ 
Realy त्वा दिशे बृहस्पतयेधिपतये शिवत्रास रक्षित्र 

वषायेषुमते | 
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१०० अथवेवेदसं हिता-माषानुवादस हित a ee 
` ततं णरि दसं नां गोपायतास्माकृपेतोः । 
नो अत्र जस्से नि नेषज्जरा Bay परि शो 
ददात्वथ पक्कनं सह स नवम ॥ ६० ॥ 
geal | त्वा । दिशे। बृहस्पतये । अधिऽपततये । शिव्रत्राय । 
रक्षित्रे | वर्षाय । इषुऽमते । 
क रिं दद्मः । तम्‌ | नः | गोपायत । आ। अस्माकम्‌ | 


SISTA । 
दिष्टम्‌ | नः । अत्र । जरसे | नि । नेषत्‌। AT! HA परि। 

नः । ददातु । अथ | पेन | सहृ । सम्‌ । WAM ॥ ६० ॥ 

तृतीयेनुवाके प्रथम सूक्तम्‌ ॥ 
इति तृतीयोलुबाक! ॥ 

इम तुझफो ऊध्व दिशाके लिये, उसके अधिपति ब्रृहस्पतिके 
लिये, रक्षक शिवत्रके लिये और इषुपान्‌ बर्षके लिये देते हैं सो 
आप इसकी हमारे यहाँसे पयान करने तक रक्षा करिये, इसको 
हमारे META रूपमे बुढ़ापे तक प्राप्त कराइये और हमारी जरा 
इसको मृत्ुक्रे अपण करे फिर इस पक्व ओदनके साथ इम (TATA) 
आनन्द पावे ॥ ६० ॥ ( १८ / 

AUG अजुषाकर्म प्रथम सूक्त समाप्त ( ४९३) 
तृती AAAs समाप्त 

वशाविपंयकं सूक्तम्‌ एतत्‌ | वशा गोर्या गर्भ न गृह्वातीति 

दारिलः ( को० ५. ८ , । वशा बन्ध्या गोरिति सायणः ( ऋ० 


२.७,४) | वशा स्वमाववरूया गोरिति स एवं (ऋ०१०,६१.१४) 
३३८० 
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यस्य TE बशा जाता तस्य Ue “अज्ञातगदा सती' अंथ 
अज्ञातव्शात्वरूपवेकल्या सती आ वषंत्रयाद्‌ रक्षितव्या | तद- 
नन्तरम्‌ असंग्राह्मा भवति | वशा गौद॑बानां विशेषेण प्रिय हबि- 
भवति | तस्माद वानामर्थे तां याचद्धयो ब्राह्मणेभ्यस्तत्पतिदद्या- 
दैव | तथा कृते प्रजादिदृद्धिभंबति नच कृते बहृच श्रापदः संजा- 
यन्ते । तदेव आपद्र्थसनं तस्या अदत्तायाः कस्पादङ्गात्‌ कीदृशं 
अवतीत्याह | अन्यापि कथं विपत्तिभेवतीति च। याचद्भयों 
ब्राह्मणेभ्योऽदत्ता वशा ब्रह्मोपद्रवादि पापं जनयति | यदा वशां 
ब्राह्मणा याचन्ते देवा एव तद्‌ याचन्तीति मन्तव्यस्‌ वशा हि 
देवानां भागो भवति । बशा दत्ता सती सर्वान्‌ दातुः कामान्‌ 
दुग्धे | यो वशां वेहतं मन्यमानः स्वयमेव हत्वा पचेत्तस्य हानिभे- 
चति । बशा हि ब्राह्मणेभ्य आत्मानं दीयमानां तेश्च हता सती 
देवेश्पो हबीरूपेण अप्यमाणाम्‌ इच्छति | तस्माद्‌ यदि हुतां वा 
अहुतां वा यो वशापतिस्तां स्त्रशृह एव पचते सोधःपातम्‌ आप्य 
नरकं गच्ळतीत्याह !। 
बशाशमनमकारः कोशिके [ ५. ८, & ] प्रपञ्चितः ॥ 
बशादानस्य प्रकारस्तु “ददामीति वशाम्‌ उदपात्रेण संपातबता 
संपरोच्याभिमन्त््याभिनिगद दद्यादू दाता वाच्यमानः इति कोशिके 
[ ८, ७ ] दशितः ॥ 
यह सूक्त वशाविषयक है | कोशिकमूत्र ५ | ८ में दारिलने कहा 
है, कि-जो गौ गर्भको धारण नहीं करती वह बशा कहलाती है | 
सायणाचार्यजीने ऋग्वेदसंहिता २ । ७। ४ में कहा हे, कि-वन्ध्या 
| गौ बशा कहलाती हे । और सायणाचायने ही ऋग्वेदसंहिता 
| १० । ११।१४ में कहा है, कि-स्वभाववन्ध्या गौ वशा कहलाती है। 
| जिसके घरमे वशा प्रकट हो तो अद्ञातवशात्वरूप बेकल्य वाली 
| उस वशाकी तीन वष तक रक्षा करनी चाहिये, तदनन्तर वह 
३३८१ 
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असंग्राद्व होजाती है । बशा गौ देवताओंकी विशेपमिय हवि होतं 
है। इसलिये उसके पालकको चाहिये, कि-देवताओके लिये याचना 
करने वाले ब्राह्मणोंकों दे ही देय । ऐसा करने पर पजा आदि 
की af होती है और न करने पर बहुतसी आपत्तियं भोगनी 
पड़ती हैं । उस गौके न देने पर ऐसा आपट्वुव्यसन उस 
के किस २ अंगसे केसा २ होता हे इसका वर्णन किया हे 
और होने वाली अन्य विपत्तियोंका भी वर्णन किया है । याचना 
करने वाले ब्राह्मणोंको न दी हुईं बशा ब्रह्मोपद्रव आदि पार्पोको 
करती है | बशा देवतार्योका भाग होता है अतः जब ब्राह्मण 
याचना करें उस समय यह समझना चाहिये, कि-देवता ही 
याचना कर रहे है । दान करने पर वशा दाताके लिये सब काम- 
नाओंको दुहती है । 

जो पुरुष बशाकों गर्भधातिनी मानता हुआ स्वयमेव उसका 
हनन करके भक्षण करता है उसको हानि भोगनी पड़ती है । 
वशा यह चाहती हे, कि-में ब्राह्मणोंको दी जाऊ और उनसे 
हनन होने पर देवताओं को हवीरूपसे अर्पित होऊ | इस लिये कहा 
है, कि-जो हुता वा अहुता वशाको अपने आप ही पचनं करता 
है वह ग्रहपति आध!पातको प्राप्त होकर नरकमें पडता है | 

कौशिकने वशाशमनकां प्रकार ( ५। ८, & ) में कहा है । 


कोशिकने ८ । ७ में वशाशमनका प्रकार कहा है, कि-“ददा- 
मीति ant उदपात्रेण सम्पातवता सम्पोच्यामिमन्त्रयाभिनिगद्य 
दद्याद्‌ दाता वाच्यमानः।-सम्पातयुक्त जलेपूण पात्रको दाता देता 
हूँ कह सम्प्रोक्तत ओर अभिमंत्रित करके स्वस्तिवाचन कराता 
हुआ देदेप” ॥ 


ददामीत्येत बूपादनु चेनामभुत्सत 
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वशां ब्रह्मभ्यो याचद्धयस्तत्‌ प्रजावदपत्यवत्‌॥ १ ॥ 
ददामि | इति | एव । ब्रूयात्‌ | अनु । च । एनाम्‌ । अश्नुत्सत | 
वशामू | ब्रहा5भ्यः | याचत्‌ऽभ्यः। तत्‌ । मजावत्‌ । अपत्यञ्वत्१ 
याचना करने वाले ब्राह्मणांसे देता हूँ यही कहे, तदनन्तर वह 


ब्राह्मण HANI करते हैं, कि यह कर्म यजमानको प्रजा और 
पत्यसे सम्पन्न करने वाला होवे ॥ १॥ 


AIAN 


प्रजया स वि क्रीणीते पशुभिश्चोपं दस्यति | 

य येभ्यो WIR देवानां गां न दित्सति २ 

प्रञ्नया | सः । वि | क्रीणीते | पुऽभिः । च। उप | दस्यति | 

यः | आर्ेयेभ्यः | याचत्‌ऽभ्यः | देवानाम्‌ । गाम्‌ । न। दित्सति 
जो पुरुष ऋषि ( गोत्र) आदि वाले याचना करते हुए ब्राह्मणों 


को देवताओं की गौको नहीं देना चाहता है वह अपनी प्रजाको 
बेचने लगता है और पशुओंसे क्षीण होजाता है ॥ २॥ 


कूटयास्य सं शीयन्ते VTA काटमंदेति । 
बण्डया दह्यन्ते गृहाः WTA दीयते स्वम्‌ ॥ ३ ॥ 
कूटया | अस्य । सम्‌ । शीयन्ते | छोणया । काटमू । अदेति । 
बण्डया | दहते । गहाः | काणया | दीयते | स्त्रम्‌ ॥ रे ॥ 

. इस वशाके कूटा नामक अंगसे इस अप्रदाताके पदार्थ शीण 
होजाते हैं, छोणासे अमरदाता काटको पीड़ित करता है, बण्डा 
नामक BAG इसके घर जल जाते हैं और काणा नापक अंगसे 
घन देदिया जाता है ॥ ३ ॥ 
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विलोहितो अंधिष्ठानाच्छक्रो विन्दाति गापातम्‌ | 
तथां वशायाः संविद्यं TAT छ १च्यसं ॥ ४ ॥ 
चिऽलो हितः | अधिस्थानात्‌ | शक्ग; | विग्दति | गोऽपतिम्‌ | 
तथा | वशायाः | सम्‌ऽविद्यम्‌ | दुरदभ्ना | हि। उच्यसे ॥ ४ ॥ 


ame अधिष्ठानसे विलोहित शक्र और सम्बिद्य गोपतिको 
प्राप्त होता है, क्योंकि-हे वशे ! तू दुरदभ्ना कहलाती हे ॥ ४॥ 


पदोरंस्या अधिष्ठानाद्‌ (AH SAA विन्दाति । 
अनामनात्‌ सं शीयेन्ते या मुखंनोपजिश्रति॥ ५॥ 
पदोः । अस्याः । अधिऽसथानात्‌ | Fasting: । नाम। बिन्दति। 
अनामनात्‌ | म सम्‌ । शीयन्ते । याः | मुखेन । उपऽजिघ्रति Wu 
इसके पेरोंके अधिष्ठानसे विक्वित्दु नामक आपत्ति गोपतिको 


प्राप्त होती है, और जो प्रुखसे सूं घतो है तो विना प्रसिद्धि पाये 
हुए ही इसके पदार्थ शीण होजाते हैं ॥ ५ ॥ 


यो अस्याः कणींवास्कुनोत्या स देवेषु वृश्चते । 

लम Gi इति मन्यते कनीयः कृणुते स्वस्‌ ॥ ६॥ 
यः । अस्याः । कर्णी | आऽस्कुनोति। आ । सः । देवेषु । इथते। 
लम । कुर्वे । इति । मन्यते | कनीयः । कृणुते | रभ्‌ ॥ ६ ॥ 


जो इसके कानोंका आप्रवण करता है वह देवताओंमे काटा 
जाता है ओर जो में लक्ष्म करता हूँ ऐसा मानता है वह अपने को 


कनिष्ठ कर लेता है ॥ ६॥ 
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यदस्याः कस्म चढू भागाय बालान्‌ काश्चत्‌ प्रकृत्तांत। 
ततः कशारा ग्रयन्त वत्साश्च घातुका TH ॥७॥ 
यत्‌ | अस्याः | कस्मै | चित्‌ । भोगाय । बालान्‌ । कः | चित्‌। 
` अञ्कून्तति ! 

तत; | किशोराः | श्रियन्ते | वत्सान्‌ । च | घातुकः | वृकः ७ 


यदि किसी भोगके लिये इसके बार्लोको काटता है तो न 
किशोर पुत्र मर जाते हैं और भेड़िया बलड़ोंको मार डालता हे ७ 


यदस्या गोपतो सत्या लोम ध्वाइक्षो अजीहिडत्‌ | 
तत॑ः कुमारा म्रियन्ते यक्ष्मा विन्दत्यनामनात्‌ ॥5॥ 
यत्‌ | अस्याः | गो5पतौ । सत्याः । लोम | ध्वाडत्तः | अजीहिडत्‌ | 


ततः । कुमाराः | म्रियन्ते | aaa: | विन्दति | अनामनात्‌ ८ 


यदि गोपतिकी उपस्थितिमे ऐसी गौके लोमका कोंग्रा अप- 
मान करता है तो इसके कुमार मर जाते हैं और अनामनसे यक्ष्मा 
रोग आजाता है॥ ८॥ 


यद॑स्याः एल्पूलनं Vas दासी समस्यति । 
ततोपरूपं जायते तस्मादम्येष्यदेनसः ॥ & ॥ 

यत्‌ | अस्याः | पल्पूलनम्‌ | शकृत्‌ | दासी । समूञ्अस्यति । 
ततः | अप<रूपम्‌ | जायते । तस्मात्‌ | अविऽएष्यत्‌ | एनसः & 


यदि इसके पल्पूलन गोवरको दासी फॅकती है तो उस पापसे 


न छूटता हुआ पुरुष अपरूप होजाता हे ॥ & ॥ 
३३८५ 
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तस्मांद ब्रह्मभ्यो देथेपा तदाहुः स्वस्य गोपनम्‌ १० 
जायमाना | अभि | जायते । देवान्‌ | स5ब्राह्मणान्‌ | बशा | 
तस्मात बरहमऽभ्यः। देया। एपा । तत्‌ | आहुः | सवस्य। गोपनम्‌ १० 
उत्पन्न होती हुई दशा देवता और ब्रा्मणोंके लिये ही प्रकट 
होती है, इस लिये इसको ब्राह्मणको देना चाहिये यही अपना 
रक्षण करना है ऐसा सत्पुरुष कहते हैं ॥ Lo ॥ (१९) 
य एनां वनिमायन्ति तेषा देवकृता वशा | 
Faery तद्वन्‌ य एनां निप्रियायते ॥ ११ ॥ 
ये | एनाम्‌ | बनिम्‌ | आध्यन्ति | तेषाम्‌ । देव5कृवा । वशा । 
ASAT | सत्‌ | अघ्रुवन्‌ | यः । एनाम्‌ । निऽप्िययते ॥११॥ 


जो इसकी सेवा करते हैं और इसको परम प्रिय समकते हें 
उनके लिये यह ब्रह्मज्या होजाती है ऐसा विद्वान पुरुष कहते हैं ११ 


य Aa याच्गवो देवानां गां न दित्संति । 
आ स देवेषु वृश्चते बराह्मणानां च मन्यवे ॥ १२॥ 
यः | येभ्यः | यायत्‌ञभ्यः | देवानाम्‌ । गास्‌ । न। दित्सति। 
आ । सः | दवष | aad | ब्राह्मणानाम्‌ । च । मन्ये १२॥ 
गो पुरुष ऋषि प्रवरसे अभिज्ञ आर्षय याचकों को देवताओं 
ही गाको नहीं देना चाहता है वह देवताओं के द्वारा और ब्राह्मणों 


के कोपके द्वारा छिन्न भिन्न होजाता है ॥ १२॥ 
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या अस्य स्यादू वशाभोगा अन्यामच्चत तह सः। 
fea अदत्ता पुरुष याचितां च न दित्सति ॥१३॥ 
यः । अस्य | स्यात्‌ । वशाऽभोगः। अन्याम्‌ । इच्छेत ¦ तहिं । सः | 
हिंस्ते | अदत्ता | पुरुषम्‌ | याचिताम्‌ । च । न । दित्सति १३ 


यदि वशा इसका भोग हो तो यह दूसरीकी इच्छा करे जो 
पुरुष माँगी हुईं बशाको नहीं देना चाहता हे तो यह नदी हुईं 
बशा पुरुषका संहार करती है ॥ १३॥ 


यथा शेवधिनिहिंतो ब्राह्मणानां तथा वशा । 
तामेतदच्छाय॑न्ति यस्मिन्‌ कस्मिश्च जायते॥ १४॥ 
यथा । शेवऽधिः | निउहितः | ब्राह्मणानाम्‌ । तथा । बशा | 
ताम्र | एतत्‌ | अच्छञय़ायन्ति । यस्मिन्‌ । कस्मिन्‌ | च। जायते 
जैसी थाती et जाती है तैसी ही वशा ब्राह्मणोंकी होती 


है, यह वशा चाहें किसीके घर प्रकट होजाती हे और यह 
ब्राह्मण उसके अभिमुख होकर याचना करते हे ॥ १४ ॥ 


स्वमतदच्छायान्त यद्‌ वशा MATT AA | 

यंथेनानन्यस्मिन जिनीयादेवास्या निरोधनम्‌ १५ 
स्वम्‌ | एतत्‌। अच्यञ्यायन्ति । यत्‌ | बशाम्‌। बराह्मणाः | अभि । 
यथा | एनान्‌। अन्यस्मिन्‌ | जिनीयात्‌ ¦ एव। अस्या! । निऽरोध 


नम्‌ ॥ १५.॥ 
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जो ब्राह्मण बशाके अभिमुख होकर आते हैं वह अपने धनकी 
ओर ही आते हैं, इसको रोकना दूसरोंके द्वारा अपनेको हानि 
पहुँचाना है ॥ १४ ।! जे 
चेदा त्रेहायणादविज्ञातगदा सती । _ 
वशा चे विद्यान्नांरः ब्रह्मणास्तहोंष्याः ॥ (६ ॥ 
चरेत्‌ | एव । आ । त्रेहायनात्‌ | अविज्ञातऽगदा । सती | 
बशाम्‌ । च । विद्यात्‌ । नारद्‌ । ब्राह्मणाः । तहि । पुष्या/ १६ 
हे नारद ! यह गौ अविज्ञातगदारूपमें तीन वर्ष तक भक्षण 
ही करती रहे तदनन्तर इसको वशा जाने और ब्राह्म णोको ढूँढ़े १६ 
य एनामवशामाह देवानां निहित निधिम | 


3३0 I SN 


उभो तस्मे भवाशवों परिक्रम्येपुमस्यतः ॥ (७ ॥ 
यः | एनाम्‌ | अवशाम्‌ | आइ | देवानाम्‌ | निउहितम्‌ । निऽधिम । 
उभौ | तस्मै | TATA | परिञ्क्रम्प | इषुम्‌ | अस्यतः ॥१७॥ 


जो इस देवताओंकी थातीरूप बञ्चा-निधिको अवशा कहता 


हे तो भव और शब ये दोनों देवता उस पर पराक्रम करके 
बाण HHA है ॥ १७॥ 


यो अस्या ऊधो न वेदाथो अस्या स्तनांनुत | 
उभयेनेवास्म दुह्े दातुं चेदशकद्‌ वशाम्‌ ॥ १८ ॥ 
यः । अस्याः | ऊधः ।.न। बेद । अथो इति। अस्या; । स्तनान्‌ । 
उत | ६ 
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TEE | 
उभयेन | एव | अस्म | दुहे। दातुम्‌ । च। इत्‌ । अशकत्‌ | वशाम्‌ १८ 
जो पुरुष इसके स्तर्नोको ऑर Catal नहीं जानता है और 


ANB दान कर देता है तो यह वशा-गो उसको दोनोंसे फल 
देती है ॥ १८ Ul 


दुरदभ्नेनमा शये याचितां च न दित्स॑ति । 
नास्मे कामाः समृध्यन्ते यामदत्वा चिर्कषति १६ 


दुरदभ्ना | एनम्‌ | आ | शये। याचिताम्‌ | च। न | दित्सति । 


न | अस्मे । कामाः । सम्‌ । ऋध्यन्ते । याम्‌ । अदस्व | चिकी- 
घृति ॥ १६ ॥ 
जो पुरुष इसकी याचना होने पर नहीं देता है तो दुरदुभन्‌ 
दशा इसको घेर लेती है जो इसको न देकर इसको अपने यहाँ 
ही रखना चाहता है उसके काम ( इच्छाएँ ) पूण नहीं होते हैं १६ 
देवा वशामयाचन्‌ मुखं कृत्वा जाह्मणम्‌ । 
तेषां सर्वेषामददद्धेड न्युति AAT ॥ २० ॥ 
देवाः । बशाम्‌ । अयाचन्‌ । मुखम्‌ | कुला | ATTY | 
तेषाम्‌ | समेषाम्‌ । अददत्‌ | हेडम्‌ | नि । एति | मानुषः ॥२०॥ 
देवता ब्राह्मणको सुख बनाकर याचना करते हैं, मनुष्य न 
देनेसे उन सबके क्रोधका पात्र होता है ॥ २० ॥ (२०) 
हई पशूनां नयति आह्मणेन्योदंदद्‌ वशाम्‌ । 
देवानां निहितं भागं मरत्यश्चेन्निप्रियायत ॥ २१ ॥ 
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देवानाम्‌ | निऽहितम्‌ | भागम्‌ । मत्य | च । इत्‌ । नि5प्रिययते 


देबताओंके थाती रूपमें रक्खे हुए भागको जो पुरुष परम 
प्रिय समझता है बह MAGA वशा न देने पर पशुओंके क्रोध 


का पात्र होता है ॥ २१॥ 
दन्य शत याचयुत्राह्षाणा! गापात ATTY | 


थना देवा अशुन्नव ह ACA वशा ॥ २२ ॥ 
यत्‌ । अन्ये । शतम्‌ | याचेपुः । ब्राह्मणाः | गोऽपतिम्‌। वशाम्‌। 
झथ | एनाम्‌ । देवाः | अद्रवन्‌ । एवम्‌ । हृ । विदुषः | वशा ॥ 


चाहे दसरे संकडों ब्राह्मण गोपतिसे क्शाक्री याचना करें, 
रन्तु देवता यह कहते हैं, कि-वशा विद्वानकी ही होती है २२ 


य एवं विदुपेदत्वाथान्येभ्यो दददू वशाम्‌ । 

दुगा तस्मा अविष्ठाने पृथिवी सहंदवता ॥ २३ ॥ 
यः । एवम्‌ । विदुषे । अदला । अथ | अन्येभ्यः । ददत्‌ । वशाम्‌। 
दुऽगाः। तस्मै । अधिऽस्थाने | पृथिवी । सहऽदेवता ॥ २३॥ 


जो पुरुष ऐसे विद्वानको बशा न देकर दूसरेको वशा देता है, 
उसके अधिष्ठानमें Sarat सहित पृथिवी दुर्गम होजाती है २३ 


देवा वशाभयाचन्‌ यस्मिन्नग्रे अजायत । 
तामेतां विद्यान्नारंदः सह देवेरुदाजत ॥ २४ ॥ 
३३९० 
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देवा! । amy | अयाचन्‌ । यस्मिन्‌ । अग्र । अजायत । 
ताम्‌ । एताम्‌ | विद्यात्‌ । नारदः । सह | देव! | उत्‌ । आजत्‌ 

वशा जिसके सामने प्रकट होती है उससे देवता वशाकी याचना 
करते हैं,नारद उसको जानकर देवताओं सहित तहाँ पहुँच गए थे२४ 
अनपत्यमल्पपशुं वशा कृणाति पूरुम्‌ | 

000 Oe थ ५ ON कक 

ब्राह्मण श्व यावितामेथेनां निप्रियायत ॥ २५ ॥ 
अनपत्यम्‌ | अल्प5पशुपू । वशा | कृषोति । पुरुपम्‌ | 
ब्राह्मण; | च । याचिताम्‌ । अथ । एनाम्‌ । निऽप्रिययतं ।२५। 


जो पुरुष व्राह्मणोंके द्वारा याचनाकी गई वशाको परन प्रिय 
समभ कर नहीं देता है तो बशा उस पुरुपको अल्प पशुओं वाळा 
और सन्तानरहित कर डालती हैं ॥ २५ ॥ 
TATA कामाय मित्राय वरुणाय च । 
तेभ्यां याचन्ति बराह्मणास्तेष्वा रृश्रतेददत्‌ ॥२६॥ 
अग्नीपोपाभ्याम्‌ । कामाय | मित्राय | वरुणाय । च । 


तेभ्यः | याचन्ति | ब्राह्मणाः । तषु | आ | gaa | अददत्‌ २६ 


ब्राह्मण अग्निदेवताके लिये, सोम देवताके सिये काम देवता 
के लिये, मित्र देवताके लिये ओर वरुण देवताके लिये याचना 
करते हैं अतः वशाको न देने पर पुरुष उनका ही काट 
( अपमान ) करता है ॥ २६ ॥ | 


यावेदस्या गोपतिनोपशरएयाहचः स्वयम्‌ | 
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यावत्‌ | अस्याः | गोऽपतिः। न। SAUNT | ऋचः | स्वयमू। 

चरेत्‌ । अस्य । तावतू । गोषु । न | अस्य | श्रुत्वा । गृहे। बसेत्‌ 
जब तक गोपति इस गौके विषयमे प्रतिज्ञा न कर लेय तब तक 

इसकी गौओंमें विचरण करे और प्रतिज्ञाके अनन्तर इसके घरमें 

न रहे ॥ २७ ॥ | 

यो अंस्या ऋच॑ उपश्ुत्याथ गोष्वचोचरत्‌ | 

आयुश्च तस्य॒ भूतिं च देवा वृश्चन्ति हीडिताः २८ 

य; | अस्याः | ऋचः । उपञ्थुत्य । अथ । गोषु | अचीचरत्‌ । 

आयु! | च | तस्य | भूतिम्‌ | च्‌ | देवा $ | टृश्चन्ति | हीडिताः २८ 
जो यजमान प्रतिज्ञाकी वाणी कहकर भी गोओंमें विचरण 


करता रहता है तो देवता अपमानित होकर उसकी आयु और 
विभूतिको नष्ट कर डालते है ॥ २८ ॥ 


MAIN AR 


वशा चरन्ती बहुधा देवानां निहितो निधिः । 
आविष्कृणुष्व रूपाणि यदा स्थाम जिधासति २६ 
बशा । चरन्ती | TET | देवानाम्‌ | निऽहितः | निऽधिः। 


आविः । कृणुष्व | रूपाणि | यदा | स्थाम | जिघांसति ॥२६॥ 


देवताओंकी निधिरूपमें स्थापित हुई वशा जब अनेक प्रकार 
से विचरण करती है उस समय जब स्थानका नाश करना चाहती 
है तो अनेक प्रकारे Sita कट करती है ॥ २६ ॥ 
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आाविरात्माने कृणुते यदा स्थाम जिघं(सति । 
अथां ह ब्रह्मभ्यो वशा याच्ञ्यायं कृणुते मनः ३० 
आविः | आत्मानम्‌ | कृणुते । यदा | स्थाम | जिघांसति | 
अथो इति । al ब्रह्मभ्यः | वशा । याच्ञ्याय ।कृुते। मनः ॥ 
जब वशा अपने स्थान-( पति ) का संहार करना चाहती है 
तो अपने रूपको प्रकट करती दै ओर ब्राह्मणोंकी याचनाके लिये 
मन करती है ॥ ३० ॥ (२१) 
मन॑सा से कल्यथति तद्‌ देव अपि गच्छति । 
ततो ह ब्रह्माणों वशामुपप्रयन्ति याचितुम्‌ ॥३१॥ 
मनसा | समू । कल्पयति | तत्‌ । देवान्‌ | अपि | गच्छति । 
ततः | ह्‌ । ब्रह्माणः | वशाम्‌ | उपअपयन्ति | याचितुम्‌ ॥२१॥ 
वह मनसे संकल्प करती है और वह संकल्प देवताओं को प्राप्त 
होता है तब ब्राह्मण वशाकी याचना करनेके लिये समीपमें आते हैं 
स्वधाकारेण पितृभ्या यज्ञेन देवताभ्यः । 
दानेन रजन्यो वशाया aged न ग॑च्छति ।३२। 
स्वधाउ्कारेण | frase | यज्ञेन | देवताभ्यः | 
दानेन । राजन्यु/ | वशाया ; । माहुः । हेडम्‌ । न । गच्छति ॥ 
क्षत्रिय पितरोंके निमित्त स्त्रधा करनेसे देवताओंके निमित्त 


यज्ञ RAT ओर वशाका दान करनेसे माताके क्रोधका पात्र 


नहीं होता है ॥ ३२ ॥ 
२८ ३३९३ 
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वशा माता जनु तथा संभूतमग्रशः । 
तस्या आहुरनपण यद ब्रह्मभ्यः प्रदीयत ॥ २२ ॥ 


वशा । माता । राजन्य|स्य | तथा | समू5भूतम्‌ | अग्रञ्श; | 


तस्याः | आहुः | अनंपणम्‌ | यत्‌ | TASHA: | प्रददीयते ३३ 


बशा राजन्यकी माता है तथा इनका समूह पहिले प्रकट हुआ 
है,उसका 'जो ब्राहणोंकों प्रदान करना है उसको अनपंण कहते है 


यथाज्यं प्रशृहीतमालुम्पत्‌ खचा अभय | 

एवा हं ब्रह्मभ्यो वशामग्नय झरा ब्ृश्चतेददत्‌ ॥ हे 2]! 
यथा | आज्यम्‌ | मञ्यूहीतमू | आउ्लुम्पेत्‌ | खुचः | am | 
एव । ह । ब्रहा5भ्य; | वशाम्‌ | अग्रये । आ | gaa | अददत्‌ ॥ 


जैस ग्रहण कियां हश्रा ga स्रचांसे अग्निके लिये छिन्न हो 
जाता है, इसी प्रकार ब्राह्मणोंके लिये वशांको न देता हुआ aly 
के लिग्रे छिन्न होजाता है॥ ३४ ॥ 


पुरोडाशवत्सा सुदुघां लाकेस्मा उप तिष्ठति । 
सास्मै सवोन्‌ कामान्‌ वशा प्रेददुष दुहे ॥ २५ ॥ 
पुरोडाश$वत्सा | सुऽदुघा | लोके । अस्मे । उप | तिष्ठति । 


सा । अस्मे । सर्वान्‌ । कामान्‌ । वशा । प्रऽददुषे । दुहे ॥ ३२५॥ 


इस यजमानके लिये इस लोकमें पुरोडाशरूपी वत्ससे सुन्दरता 
से ( फलको ) दुहाने बाली वशा इसके समीप रहती है, ऐसी यह 


बशा इस दान करने बालेके लिये सम्पूण कामनाओं को देती है २२ 
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सर्वान्‌ कामान्‌ यमरांज्यें वशा प्रंददषदुहे। 

अथाहुनारक लाक [नरुन्धानस्य याचताम्‌ ॥३६॥ 

सवान्‌ | कामान्‌ । यम<राज्ये | वशा । प्रश्‍ददुपे । दुहे । 

अथ | आहुः । नरकम्‌ | लोकम्‌ | नि5रुन्धानस्य | याचिताम्‌ ॥ 
वशा दान देने वालेके लिये यमराज्यमें सकल कामनाओको 

देती है और माँगी हुई बशाको रोकने बालेको नरकलोक मिलने 

का विद्वान पुरुष वणन करते हैं ॥ ३६ ॥ 

सवायगाना चरीत कुळा गापतय वशा । 

वेहत मा मन्पमानो मृत्योः TAG वध्यताम्‌ ॥३७॥ 

प्रवीयमाना । चरति | करुद्धा | गो5पतये | वशा. 

वेहतम्‌ । मा | मन्यमानः । पत्योः । पाशेषु | बध्यताम्‌ ॥३७॥ 
वशा BUTT भरकर गोपतिका WATT करती हुई विचरती 

है, कि-यह छुक गर्भघातिनी को अपनीमानता हुआ मृत्युके पाशों 

से बंध जावे ॥ ३७ ॥ 

यो वेहतं मन्यंमानोमा च पचते वशाम्‌ | 

अप्यस्य पुत्रान्‌ पोत्राश्च याचयते बृहस्पतिः ॥३८॥ 

यः | वेहतम्‌ | मन्यमानः | अमा | a | पचते । वशाम्‌। 

अपि | अस्य । पुत्रान्‌ । पौत्रान्‌ । च। याचयते । बृहस्पतिः ३८ 
जो वशा गर्मघातिनीको अपनी मानता हुआ साथ ही साथ 


वशाका पचन करता है तो बृहस्पति इसके पुत्र और पोर्त्रोकी याचना 


करते हैं ॥ ३८ ॥ 
३३९५ 
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महदेषाव तपति चर॑न्ती गोषु गोरपि । 
अथा ह गोपतये वशाददुषे विषं दुहे ॥ ३६ ॥ 
महत्‌ । एषा । अत्र | तपति | चरन्ती । गोषु | गोः | अपि | 


अथो इति | ह । गोऽपतये | वशा | अददुषे | विप्‌ । दुहे ३६ 


यह वशा गौ गौओंमें बड़ा भारी सन्ताप फैलाती हुई विचरण 
करती है यदि गोपति इसको नहीं देता हे तो यह उसके लिये 
विष दुहती है ॥ २६ ॥ 


प्रियं पशूनां भवात यद्‌ ब्रह्मभ्यः प्रदीयत | 

अथा वशायास्तत्‌ [प्रय यद्‌ दवत्रा हवः स्यात्‌ ४० 
7 frag । पशूनाम्‌ | भवति | यत्‌ । ब्रह्मभ्यः | मऽदी यते | 
अथो ति | बशायाः। तत्‌ | प्रियम्‌ । यत्‌। देत्रऽत्रा। हविः । स्यात्‌ 


जो वशा ब्राह्मणोंको देदी जाती है यह पशुओं का प्रिय होता 
है, फिर agent यह पिय होता है जो वह देत्रताओंमें इविरूपसे 
दीजाती है ॥ ४० ॥ (5२ ) 


या वशा उद्कहययन्‌ देवा FATT | 

तासां प्रिलिप्यं भीमामुदाङरुत नारदः ॥ ४१ ॥ 

याः | वशाः | उत्‌ऽअकल्पयन्‌ । देवाः | यज्ञात्‌ | उत्‌ऽपत्य | 

तासाम्‌ | त्रिऊलिप्त्यम्‌ | भीमाम्‌ | उत्‌ऽअआङुुत | नारद; ४१ . 
देवताओं ने यज्ञसे आकर जो वशाक्री कल्पनाकी, उस समय 


बिलिप्ती भौमाको नारदने स्वीकार किया ॥ ४१ ॥ 
३३९६ 


नि ae 32 5 bua RNR: मु Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Ch d eGangotri 


द्वादर्श काएडम्‌ ११७ 


nS ee 
“IS TIS SSIS SSIS VIC 


| 


ता दवा अमामासन्त वशया३मवशात | 
तामत्रवान्नारढ एषा वशाना वशतमात ॥ ४२ Ui 


वाम्‌ । अब्रवीत्‌ । नारद! । एषा । बशानाम्‌ | बशऽतमा। इति ॥ 


उस समय देवताओंने मीमांसाकी, Pag वशा अवशा है | 
तघ उसके विषयमे नारदने कहा, कि-यह बशाओंमें भी परमवशा है 


कति नु वशा नारद यास्तं वेत्य मनुष्यजाः । 

तास्ता पृच्छाम [tala कस्या नाथायादब्राह्मण 
ऋति । चु । वशाः | नारद । याः । त्वम्‌ । वेत्थ । मनुष्यञ्जा! | 
ताः | त्वा । पृच्छामि | विद्वांसम्‌ | कस्याः | न ! अश्नीयात्‌ | 


अन्राह्मण ॥ ४२ ॥ 

हे नारद ! मनुष्योंमें प्रकट होने वालीं ऐसी कितनी वशा हें 
कि-जिनको तुम जानते हो, तुम विद्वान्‌ हो इसलिये में उनके 
विपये बूझता हूँ, कि-अब्राह्मण किसका प्राशन न कर ॥ ४३॥ 


विलिप्त्या बृंहस्पते या च सूतवशा वशा | 

स्या नाश्चायादबाह्णणो य आशसत भूत्याम्‌ ९४ 
बिऽलिप्त्याः | बृहस्पते । या । च । सूतऽवशा | बशा | 

स्याः | न । अश्नीयात्‌ | अब्राह्मणः | यः। आऽशसत। AAT 


हे बुहस्पते | जो अब्राह्मण विभूतिकी माथना कर बह इनका 


प्राशन न करे, विलिप्ती सूतवशा ऑर वशा ॥ ४४ ॥ 
३३९७ 
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नमस्ते अस्तु नारदादानुष्ठु विदुष वशा | 
कतमासॉ. भीमतंमा यामद॑त्ता परामवत्‌ ॥ ४५ ॥ 
णं । ते । अस्तु । नारद | अनुष्ठ | विदुपे | बशा । 
कतमः | आसाम्‌ | भीमउ्तमा । याम्‌ । अदा | पराउभवेत्‌ ४५ 


हे नारद | आपके लिये नमस्कार हे, वशा विद्वानको स्तुतिके 
अनुकूल ही है, परन्तु इन वशाओंमें परम भयंकर वशा कौनसी 
होती है, कि-जिप्तको न देने पर पराभव होता हे ॥ ४५ ॥ 


लक्षी या दहस्पंतथा खूतवशा वशा । 

तस्या नाश्चांयादमाह्शो य HITT भूत्यास्‌ ४६ 
विउलिप्ती | या । वृहस्पते | अधो इति | सृतऽब्शा । वशा | 
तस्याः । न । अश्नीयात्‌ । अब्राह्मणः | यः | आऽशसेत | भूत्याम्‌ 


हे बृहस्पते | जो अब्राह्मण विभूतिकी प्राथना करे बह इनक 
प्राशन न करे, (faut सूतवशा ओर वणा ॥ ४६॥ 


AU बे वशाजातानि विलिप्ती सूतवशा वशा | 
ताः प्र यच्छेद्‌ Fa सो नाव्रस्कः प्रजापतौ ४७ 
त्रीणि । मै । बशाऽजातानि | विःलिप्ती । सूतञ्वशा । बशा | 


` | ॥ 
ता; । प्र । यच्छेत्‌ । व्रहाञ्न्य; | सः । अनाव्रस्कः | प्रजाउपतौ। 


विलिप्ी सूतवशा और वशा ये वशाओंके तीन भेंट हैं, इनको 
ब्राह्मणोंके अपेण कर देय तो वह प्रजापतिको क्षोभ देने वाला 


| ही | दाता है ॥ ४७॥ 
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एतद्‌ वे ब्राह्मणा हविरिति मन्वीत याचितः | 
व॒शां चेदेनं aga भीमाददुषो गृहे ॥ ४८ ॥ 
एतत्‌ । बः । ब्राह्मणाः | हृविः । इति । मन्वीत | याचितः | 
वशाम्‌ । च । इत्‌ | एनम्‌ । याचेयुः । या | भीमा | अददुष! | We 
जो अदाताके घरमें भीमा वशा हे उस वशाकी यदि इससे 


याचना करें तो इनके प्रार्थना करने पर यह माने, कि-हे ब्राह्मणों ! 
यह तो तुम्हारे लिये इबिरूप हैं ॥ ४८ ji 


देवा वशां पैबदन्‌ न नोंदादिति हीडिताः । 
एताभिऋग्मिमदं तस्माद्‌ वे स पराभवत्‌॥ ४६॥ 
देवा; | वशाम्‌ | परि। अवदन्‌ । न | न; | अदात्‌ | इति। हीडिताः 
एताधिः | ऋकूऽभिः | भेदम्‌ । तस्मात्‌ । यै । सः । परा । अभवत्‌। 

क्रोधमें भरे हुए देवताओंने इन बाशियाँसे भेद डालनेके लिये 
वशासे कहा, कि-इसने हमको नहीं दिया हे, अत एव बह 
अदाता पराजित होजाता है ॥ ४६ ॥ 

at भेदो नाददाद्‌ वशाभिन्द्रेण याचितः | 
तस्मात्‌ तं देवा आगसोइश्वन्नहमुत्तरे ॥ ५० ॥ 
उत | एनाम्‌ | भेदः । न | अददात्‌ | व॒शाम्‌ । इन्द्रेण | याचितः | 
तस्मात्‌ | तम्‌ | देवाः | आगसः | EAT! अहम्‌ऽउत्तरे Yo 


zat प्रार्थना करने पर और भेद पड़ने पर भी यदि वशा 
३३९९ 
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को नहीं देता है, तोइस पापके कारण देवता उसको AT अहंकार 


के चक्रमें डाल कर नष्ट कर डालते हे ॥ Yo Ul 


ये वशाया अदानाय वद॑न्ति परिरापिएः । 
न्द्रस्य मन्येवे जाल्मा आ PAA AAT ॥५१॥ 
ये। वशायाः । अदानाय | बदन्ति। परिऽरापिशः | 

न्द्रस्य | न्ये | जाल्माः । आ । हश्नस्ते | अचिच्या ॥ ४१ ॥ 


जो बड़बड़ाने वाले वशाका दान न करनेको कहते हैं, वे जालम 
मूखेतात्रश अपनेको इन्द्रके WAT नष्ट कर लेंगे ॥ ५१ ॥ 


ये गोपांत पराण्‌(याथाहुमा ददा इत | 

GATT ते हेतिं परि यन्त्यचित््या ॥ ५२ ॥ 

ये । गोऽपतिम्‌ । पराऽनीय । अथ | आहुः | मा । ददाः। इति। 
द्रस्य | अस्ताम्‌ | ते । हेतिम्‌ | परि ! यन्ति । अचित्त्या ॥४२॥ 


जो गोपतिके पास जाकर कहते है, मत दो वे मूर्खतात्रश रुद्रके 
अस्नम्लेपको प्राप्त होते हैं ॥ ५२ ॥ 


यदि हुतां यद्यहुताम्रमा च पचते वशाम्‌ | 
देवान्त्सत्राह्मण।नुल्वा जिह्मो लोकान्निऑच्छति५३ 


यदि । हुताम्‌ | यदि | अहुताम्‌ । अमा । च । पचते । बशाम्‌। 
देवान्‌ | सऽब्राह्मणान्‌। ऋत्वा। जिह्मः | लोकात्‌। निः | | ऋच्छति 


चतुथनुवाक प्रथम सूक्तम्‌ | 
इति सतुथनुवाक; ॥ 
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१२१ 


यदि हुत वा अहुत AMAT पचन करता है तो वह जिह्म 
देवता और ब्राह्मणको दबाता हुआ इस लोकसे दुगतिमें पड़ता 
हे ॥ ४३ ॥ (२३) 

खतुर्थ अनुवाकर्म प्रथम सूक्त समाप्त ( ४९४ ) 
चतुर्थ aaah समाप्त 

ब्रह्मगवीविषयमेतत्‌ सूक्तम्‌ । ब्राह्मणस्य गोब्रेह्मगवी । तां 
त्रियो नादद्यात्‌ | आदद्याच्चेद नागू वीर्यं लक्ष्मीस्तं हास्यति | 
ओजआदि नशिष्यति | तां क्षत्रियो न हन्यात्‌ न पचेत्‌ न भक्षेत्‌ | 
सा हि हृता सती नानाविधा आपदो नानाविधान्‌ मृत्यून नाना" 
विधानि च दुःखानि ऐहिकान्यामुष्मिकाणि आवहतीत्याह ॥ 

संदायानुसारेणास्य सूक्तस्य विनियोगस्तु “नेतां ते देवाः” 
इत्यत्र [ ५, १८ | द्रष्टव्यः ॥ 

यह सूक्त ब्रह्मगवी विषयक है | ब्राह्मणकी गौ ब्रह्मगवी. कह- 
लाती है क्षत्रिय उसको ग्रहण न करे | यदि ग्रहण कर लेता है 
तो बाणी वीर्य और Sent उसको त्याग देती है । उसका ओज 
आदि नष्ट होजाता है | क्षत्रिय उसका हनन पचन वा भक्षण न 
करे । वह हरण करने पर अनेक प्रकारकी आपत्तियोंको, अनेक 
प्रकारके मृत्युकारणोंको और इस लोक तथा परलोकके अनेक 
प्रकारके दःखोको देती है | 

हक अनुसार इस सूक्तका विनियोग “Aa ते देवा! 
इस पश्चमकाएडके अठारहवें सूक्तमें देखना चाहिये ॥ 


श्रमेण तपसा सृष्टा बरह्मणा वित्ततें श्रिता ॥ १ ॥ 
मेण | तपसा | सृष्टा । ब्रह्मणा | वित्ता । ऋते । श्रिता ॥ १ ॥ 


परब्रह्में आश्रित तपके द्वारा रची हुई इस गौको ब्राह्मणने 
श्रमसे पाया है ॥ १ Ul 
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१२२ अधववेदसं हिता-भापानुनादस हित 


सत्येनाइता श्रिया प्राइंता यशंसा परिवृता ॥ २ ॥ 


सत्येन | आऽदता | श्रिया । हृता । यशसा । परिःहता ॥२॥ 
यह सत्यसे आइत है, सम्पत्तिसे पूर्ण रहती है ओर यशसे 

सम्पन्न रहती हैं ॥ २ ॥ 

स्वधया परिहिता श्रद्धया TA TIA गुप्ता यज्ञ 
प्रतिष्ठिता लोको निधनम्‌ ॥ ३ ॥ 

स्वया । परि$हिता । श्रद्धया | परिऽऊहा | दीक्षया ॥ गुप्ता । 
ag | प्रति$स्थिता | लोकः | निऽधनम्‌ ॥ ३॥ 


यह गो स्त्रधासे परिहित श्रद्धासे Vs, दीक्षासे रक्षित और यज्ञ 
में प्रतिष्ठा पाती रहती है ज्षत्रियका इसकी ओर देखना मृत्यु है ३ 


ब्रह्म पदवाय माह्मणाधपातः ॥ ४५ ॥ 
ब्रह्म | पद्‌ऽबायम्‌ | ब्राह्मणः | अधिऽपतिः ॥ ४ ॥ 


इस गोके द्वारा ब्रह्मपद प्राप्त lar है, ब्राह्मण ही इसका अघि 
पति है ॥ ४ ॥ 


तामाददानस्य ब्रह्मगवी जिनतो Aad क्षात्रियंस्य 
तामू। आऽददानस् ब्रहम आदीम्‌ | जिनतः | ब्ाह्मणम्‌ । क्षत्रियस्य। 
अप क्रामति सूनुता वी4१ पुरयां लक्ष्मी ॥ ६ ॥ 
अप | क्रामति | सजवा | बीर, । पुण्या । लच्मौः ॥ ६ ॥ 


इति पश्चमेनुवाके प्रथमं पर्यायसूक्तम्‌ ॥ 
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द्वादशं काण्डम्‌ १२३ 


ऐसी TATA गौका अपहरण करने वाले और ब्राह्मणको 
दिक करने वाले क्षत्रियकी पत्रित्र लमी ata और प्रिय मधुर 


बाणी भाग जाती है ॥ ५ ॥ ( २४) 
पञ्चम.अचुवाकमे प्रथम पर्यायसूक्त समाप्त ( ४९५ ) 


ओज॑श्र तेजश्च सहश्च बलँ च वाक चोरय च श्रीश्च 
ध्मश्च ॥ १ ॥ 

ओजः । च । तेजः । च | सहः | च । बलम्‌ । च । वाक्‌ । च। 
इन्द्रियम्‌ । च । श्री: । च । धर्म | च॥१॥ 

रह्म च चत्रैच राष्ट्र च विशश्च खिपिश्च यशश्च वचश्च 
द्रविएँ च ॥ २ ॥ | | 

ब्रह्म । aM । च । रष्ट्रम्‌ । च । विशः | च। त्विषिः । 
च । यशः । च॒ । बचे | च । द्रविणम्‌ । च ॥ २॥ 

आयुश् रूपं च नामं च कौतिश्र MATT AGA 
श्रात्रे च ॥ ३ ॥ 


आयुः | च । रूपम्‌ । च । नाम । च । कीर्ति! । च । प्राणः । 
च | अपानः | च | चुः । च। श्रोत्रम्‌ ।च॥ ३॥ 
पयश्च रसान्न चास्नायें ad चं सह्य चेष्ट चं 
पूर्व च प्रजा च॑ पशवंश्र ॥ ४ ॥ 
पयः | च । रसः! ql अस्नमू | च | अन्न$अद्यमू। च। ऋतम्‌ । 
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१२४ अथबंबेदरस हिता- 
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च। सत्यम्‌ । च | इष्टम्‌ । च । पूतम्‌ । च । प्रजा | च। 


पशबः । च ॥ ४ ॥ 
तानि सर्वीण्यप क्रामन्ति त्रह्मगवीमाददानस्याजनता 


ब्राह्मण चांत्रेयस्य ॥ + ॥ 


तानि | सर्वाणि | अप। क्रामन्ति । ब्रह्मऽगतरीस्‌ | आऽद्दानस्य | 


जिनतः । ब्राह्मणम्‌ | क्षत्रियस्य ॥ २ ॥ 
इति पश्चमेनुवाके द्वितीयं पर्यायसूक्तमू ॥ 

जो क्षत्रिय ब्राह्मणकी गौको छीनकर उसकी आयुको कम 
करता है तो उस क्षत्रियकों ओज तेज शत्रओंको दबानेकी शक्ति 
बल वाणी इन्द्रिये श्री धम, वेद चात्रशक्ति राष्ट्र प्रजायें दीप्ति यश 
बचे और धन, आयु रूप नाम कीति प्राण अपान ay श्रोत्र, 
एय रस अन्न अन्नको पचानेकी अग्नि ऋत सत्य श्रृतिविहित याग 
आदि इष्ट और स्प्रतितरिहित कूप तटाक आदि पूते मजा और |पशु 
ये सत्र छोड़ देते हैं ॥ १-५ ॥ (२५) 


पञ्चम अनुचराकमै द्वितीय पर्याय सूक्त समाप्त (४९६ ) 
AU भीमा ब्रह्मगव्य१घविंषा साक्षात्‌ कृत्या कूल्बंज- 
मारता ॥ १ ॥ 
सा। एष | भीमा | ब्रह्मःगवी | अघ5विषा | सञ्चचात्‌ | कृत्या | 
कूल्बजम्‌ | आऽष्टता ॥ १ ॥ 


यह ब्राह्मणकी गौ भयंकर होती है कूल्बजसे आहत मारण- 


रूप पापके विषसे सम्पन्न साक्षात्‌ कृत्या बन जाती है ॥ १ ॥ 
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द्वादशं काएडम्‌ १२५ 


सवोण्यस्यां घोराणि संव च मृत्यवः ॥ २ 
सर्वाणि | अस्याम्‌ | घोराणि । सर्वे । च । मृत्यवः ॥ २॥ 


इसमें सव भयंकर कर्म और सब प्रकारके मृत्युपद कारण 
समाये रहते हैं ॥ २ ॥ 


सवाण्यस्यां राणि संव पुरुषवधाः ॥ ३ ॥ 

सर्वाणि | अस्याम्‌ | क्रराणि | सर्वे | पुरुषऽवधाः ॥ ३ ॥ 
इसमें सकल क्रर कर्म और सब प्रकारके पुरुषोके बध होते हैं ३ 

TE CE देवपीयुं बहगव्यादियमाना तयोः पश 
झा द्यति ॥ ४ 

सा | ब्रह्मऽञ्यम्‌ | देतऽपीयुम्‌ । ब्रह्मगवी । आऽदीयमाना | 
मृत्योः । षड्वीशे | आ । द्यति ॥ ४ ॥ 


ऐसी यह ब्राह्मणसे stat हुई ब्रह्मगवी वेद वा ब्रह्मत्वको 
हानि पहुँचाने बाले देवतासंहारक पुरुषको मृत्युक काष्ठमय पाद- 
धनसे जकड देती है ॥ ॥ ४ ॥ 


मनिः शतवंधा हि सा ब्रह्मज्यस्य क्षितिहिं सा ।५। 
मेनि। । शतऽबधा | हि । सा । ब्रह्मऽञ्यस्य | क्षितिः | हि। सा+ 


ब्राह्मणकी आयुका हास करने वालेके लिये वह क्षयंकरी गौ 
सैंकड़ों प्रकारसे वध करने घाला आयुध होजाती है॥ ५॥ 


तस्माद्‌ ये बराह्मणानां गोदुराधषां विजानता ॥६॥ 


तस्मात्‌ । वे । ब्राह्मणानाम्‌ | गौः । दुःऽआधर्षा | बिञ्जानता ६ 
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१२६ अथवरवेद्सहिता-भाषालुवादसहित 
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॒ इस कारण विद्वान पुरुष ब्राह्मणोंकी गौको दुराधष समभे ६ 
वञ्रो धावन्ती वेश्वानर उद्गाता ॥ ७ ॥ 
वन्न; | धावन्ती | वैश्वानरः | उत्‌उबीता ॥ ७ ॥ 
वह वज्रकी समान दौड़ती है-गिरती है-ओर अग्निकी समान 
ऊपरको चलती है ॥ ७ |! 
हेतिः शफानुत्खिदन्ती महादेवोश्पेक्षेमाणा ॥ ८ ॥ 
हेतिः | शफान्‌ । उत्‌ऽखिदन्ती | महादेव! | अपःईक्षमाणा = 
बह संहारक देव महादेवकी अपेक्षा करती हुई खुरोको पट- 
काती हुई आयुधरूप होजाती है ॥ ८ ॥ 
चुरपविरीक्षंमाणा वाश्यमानाभि स्फूर्नति ॥ ६ ॥ 
लुरऽपविः । Samrat । वाश्यमाना | अभि । स्फूजेति neu 


यह देखती हुईं छुरेकी समान तीदण THB होती हे और 
रंभाती हुई कड़कती है ॥ & ॥ 


PRCA AM देवः पुच्छ पर्यस्पन्ती ॥१०॥ 

मृत्युः | हिडषकुएवती | उग्रः | देवः । पुच्छम्‌ | परिऽश्रस्यन्ती | 
fey शब्द करती हुई मृत्युरूप होती है और पूंछको चारों 

ओर घुमाती हुई उग्र देवतारूप होती है॥ १० ॥ 

सवज्यानिः कणी वरीवजयन्ती राजय्मो मेहन्ती ११ 

सर्व ज्यानिः | कर्णों वरीवजयन्ती । राजञ्यच्मः | मेहन्ती ११ 
कानोंको हिलाती हुई सब प्रकारसे आयुका हास करने वाली 


होती है और मूत्रोत्सग करती हुई राजयदमा फेलानेवाली होती है 
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द्वादश काएडसू १२७ 


मानदकह्ययांना शषाक्तदेग्घा ॥ १२ ॥ 
मनि; | दुद्यमाना | शीषेक्तिः | दुग्धा ॥ १२ ॥ 
दुही जाती हुई संहारक आयुधरूप होती है ऑर दुहने पर 
गीषेक्तिरोगरूप होती है ॥ १२॥ 
सेदिरंपतिष्ठन्ता मिथोयोधः परांमृष्टा ॥ १३ ॥ 
सेदिः । उप$तिष्ठन्ती | मिथःऽयोधः | परामृष्टा ॥ १३॥ 
समीपमें खड़ी होने पर विशीणं करती हे ओर परामृष्ट होने 
पर आपसमे युद्ध कराने वाली होती है ॥ १३ ॥ 
शरव्या ३ मुखेपिनह्ममांन ऋतिहेन्यमाना ॥ १४ ॥ 
शरव्या | मुखे । अपिऽनह्यमाने | ऋतिः । हन्यमाना ॥ १४ ॥ 
आर gah get आदिसे ढकने पर निशाना होती हैं और 
पीटने पर दुर्गति करने वाली होती हे ॥ १४ ॥ 
अघविंषा निपतन्ती तमो निपतिता ॥ १५ ॥ 
अघ$विवा | निऽपतन्ती | तमः) निऽपतिता ॥१५॥ 
बैठती हई अघविषा और वेठ जाने पर मृत्युपद व्याधिरूप 
अंधकार देती है ॥ १५ ॥ 
अनुगच्छन्ती प्राणानुप दासयति ACTA ब्रह्मज्यस्य 
अनु5गच्छन्ती | प्राणान्‌। उप | दासयति | ब्रह्म5गवी । ब्रह्मऽज्यस्य 


ति पश्चमेनुबाके तृतीयं पयोयसूक्तम्‌ ॥ 
ऐसी यह ब्रह्ममत्री ब्राह्मणकी हानि करने वालेके पीडे चलती 


चलती उसके प्राणोंको क्षीण कर डालती हे ॥ १६ ॥ (२६). 
पञ्चम अनुवाकम तृतीय पर्याय सूक्त समाप्त ( ४९७ 
३४०७ 
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वेर विकृत्यमाना पात्राय विभाज्यमाना ॥ + ॥ 


वेरम्‌ | विःकृत्यमाना । पोत्र$याद्यम्‌ | विऽभाञ्यमाना ॥ १ ॥ 
यह ब्रह्मगबी छेदन करा देती है और पौत्र आदिका विभाग 

करा देती हैं ॥ १॥ 

देवहेतिर्दियमांणा व्यूद्धिहता ॥ २ ॥ 

देवःदवेतिः | हियमाणा | विऽञचद्िः | हुता ॥ २ ॥ 


हरते समय देवताओंका आयुधरूप होती है और हरी जाने 
प्र TAHA होती है ॥ २॥ 


पाप्माधिधीयमांना पारुष्यमवधीयमाना ॥ ३ ॥ 
पाप्मा | अघिऽधीयमाना । पारुष्यमू | झवऽधीयमाना ॥ ३॥ 
अधिधीयमाना पापमयी होती है और कठोरताको लाती है रे 
विषं प्रयस्यन्ती तक्मा प्रयस्ता ॥ ४ ॥ 
विषम्‌ | प्रश्यस्पन्ती । तक्मा । प्रऽयस्ता ॥ ४ ॥ 
प्रयस्यन्ती विषरूप होती है और प्रयस्ता ( अन्नरूप हुई ) 
` जीबनको कठिनतामे डालने वाली तक्मारूप होती है ॥ ४ ॥ 
अघं पच्यमाना दुष्वप्न्यं पक्का ॥ ५ ॥ 
अघम्‌ । पच्यमाना | दुः5स्वप्न्यम्‌ । पक्वा ॥ ५ ॥ 


पचन करते समय व्यसन देती है और पक्त्र होजाने पर 
दुस्वभप्रद|होती है ॥ ५ ॥ 


मूलबहंणी पर्याक्रियमांणा चितिः पर्याकृता॥ ६॥ 
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१२६ 


सूलञबहछी | परि$ग्राक्रियमाणा i क्षितिः | परि5आकृता ६ 
पर्याक्रियमाणा जड़ उखाड़ने वाली होती है और पर्याकृता 

चतय करती है ॥६॥ 

असंज्ञा गन्धेन शुयुद्धिय॑माणाशीविष उद्धता ॥७॥ 

असमूउज्ञा | गन्धेन। शुक । उद्धिपमाणा | आशीविपः | उद्वा ७ 


गंधके द्वारा ज्ञानको भली प्रकार लुप्त कर देती है, उदवश्रिय- 
T नै | पस्वरूपिणी होती हे ७ 
माणा शोकप्रदा होती है और उद्ध्रता सपेस्वरूपिणो इ 


ग्रभूतिर्पहियमाणा पराभूतिरुपंहता ॥ ८ ॥ 

अभूतिः | उपऽहि पमाणा | पराऽभूतिः | उपऽदृता Walt 
उपहियमाण अभूति होती है और उपहता परा भूति होती है ८ 

शः कुद्धः पिश्यमांना शिमिदा पिशिता ॥ & ॥ 

शवे; | क्रद्ध | पिश्यमाना । शिमिदा । पिशिता ॥ & ॥ 

_ पिश्यपाना क्रोधमे भरे हुए महादेवसी होती है, पिशिता 

शिमिदा होती है ॥ & ॥ | 

अर्वतिर्श्यमांना निऋतिरशिता ॥ १०॥ 

अरिः | अश्यमाना | निः5ऋतिः | अशिता ॥ १०॥ 


प्राशन की जाती हुई हृत्तिहीनतारूप दरिद्रताको देने बाली 
होती है और प्राशन करने पर दुगैतिकारिणी पापदेवता होती हे 


अशिता लोकाच्छिनत्ति ब्रह्मगवी बह्यज्यमस्माचा" 
मुष्मांच ॥ ११॥ 
९ 
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अशिता | लोकात्‌ | छिनत्ति | ब्रह्मऽगवी। ब्रह्मऽज्यम्‌ | अस्मात्‌ । 


च । अमुष्मात्‌ । च ॥ १९ ॥ 


इति पश्चमेनुवाके चतुर्थ पर्यायसूक्तम्‌ ॥ 
ब्राह्मणकी गौ अशित होने पर ब्राह्मणको हानि पहुंचाने 
बालेको इस लोकसे ओर परलोकसे भी उच्छिन्न कर 
डालती है ॥ ११॥ (१७) 


पञ्चम अनुत्राकम चतुर्थ पर्याय सूक्त समाप्त ( ४९८ ) 
तस्यां ASAT कृत्या मेनिराशसनं वलग उबभ्यम्‌ १ 
तस्याः | आउहननमू । कृत्या | मेनिः । आशसनम्‌ । वलगः | 
उबध्यम्‌ ॥ १ ॥ 


इसका आहनम ( लेजाना ) कृत्या है, इसका आशसन संहा- 
TH आयुध है, गोबर मिला अधेपक्व चारा शपथरूप होता है १ 


अस्वगता परिडुता ॥ २ ॥ 
अस्वगता | परिऋुता ॥ २॥ 
यह जीनी हुईं अपने अधीन नहीं रहती ॥ २ ॥ 
अझिः कव्याद्‌ भूता FATA AAS प्रविश्यात्ति ३ 
अनिः | क्रष्पञ्त्‌ | भुत्वा । ब्रह्मगवी । ब्रह्मऽञ्यम | प्रविश्य | 
रत्ति ॥ ३॥ 


 ब्राह्मणकी गौ क्रव्याद्‌ अग्नि 'बन ब्रह्मज्यमें प्रवेश कर उस 
का भक्षण करती है ॥ ३॥ 
© ८५ on oA 
सवास्याङ्गा पवा मूला[न Tala tt ४ ॥ 
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सर्वा । अस्य । अङग । पर्वा । मूलानि । द्रश्वति ॥ ४ ॥ 
इसके सकल HITT ओर जोड़ोंका छेदन कर डालती है, ४ 
ठिनस्यस्य पितृबन्धु परां भावयति मातृबन्थु ॥ ५ ॥ 
डिनत्ति | अस्य | पितृअन्धु | परा | भावयति | माठृऽबन्धु ५ 
इसके पिताके संबन्धी बन्धुओंका छेदन कर देती हे और 
माठपक्षके बन्‍्धुओंका तिरस्कार कराती है ॥ ५ ॥ 
विवाहा ज्ञातीन्त्सवनिपि चापयति अह्मगवी ब्रह्मज्यस्य 
चषत्रियणापुनदीयमाना ॥ ६ ॥ 
बिञ्चाहान्‌ । ज्ञातीन्‌ | सर्वान्‌ | अपि | क्षापयति । ब्रह्मऽगवी | 
रह्मऽञ्यस्य | क्ञत्रियेण । अपुनः5दीयमाना ॥ ६॥ 
क्षत्रियके द्वारा न लौटाई हुई ब्रह्मगत्री ब्रह्मज्यके सकल 
विवाहित बन्धुओंका क्षय कर डालती है ॥ ६ ॥ 
अवास्तुमंनमस्वंगमप्रंजसं करोत्यपरापरणो भवाते 
aad ॥ ७ ॥ 
अवास्तुम्‌ | एनम्‌ | अस्वगम्‌ । अप्रजसम्‌ | करोति । अपराऽ 
परणः | भवति | तीयते ॥ ७॥ 
वह इसको गृहरहित, परतन्त्र और संतानहीन कर डालती है 
और वह अपरापरण होता हुआ क्षीण होजाता है ॥ ७॥ 
य एवं विदुषो बराह्मणस्यं क्षत्रियो गामादत्ते ॥5॥ 
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NN ८८८५८१ 
~ ~~~ 


यः । एक्स्‌ | विदुपः | ब्राह्मणस्य | क्षत्रिय; ¦ गास्‌ | आऽद् = 


इति पश्चमेन्ुवाके पञ्चमं पया यसूक्तम्‌ ॥ 
जो क्षत्रिय विद्वान्‌ ब्राह्मणकी गोका अपहरण करता हैं (उस 
की यह दशा होती है) ॥ ८ ॥ (२८) 


पञ्चम अनुधाकऊम पञ्चम पर्याय सूक्त समाप्त ( ४६५ ) 
fas वे तस्याहनने TAT कुवेत TAIT ॥ १ ॥ 
faa) वे । तस्य । आहनने । त्राः । कुरते । पेलवम्‌ ॥१॥ 


जो क्षत्रिय उसको लेजाता है wa शीघ्र ही उसकी नेत्रापत्ति 
ऐलवको करते हेँ॥ १ ॥ 


Fad वे तस्यादहनं परि नृत्यन्ति केशिनो 
राप्तानाः पाणिनोरसि कुर्वाणाःपापभेलबप्‌ ॥२॥ 
०्तस्प | आउ्दुहनमू । परि । नृत्यन्ति । केशिनी; | 
आऽघ्रानाः | पाशिना । उरसि। SUT | पापमू | TAT २ 
केश वाली faa शीघ्र ही उसकी भस्म करने वाली चिताके 
पास घूमती हैं, वह हाथसे छातीको कूटती हें और दु.खमय नेत्र 
विकारको करती हैं ॥ २॥ 
Tad वे तस्य॒ वास्तुषु वृकाः कुवत एलबम्‌ ॥ 
०तस्य | ARTY | एका! | कुवते | ऐलबम्‌ ॥ २ ॥ 
शीघ्र ही उसके घरोंमें भेडिये आँखे मटकाने लगते हैं ॥३॥ 
तत्रं वे तस्यं पृच्छन्ति यत्‌-तदासी/३दिदं नु aT 
दिति॥ ४ ॥ 
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जिप्रमू । व्‌ । तस्य । पृच्छन्ति । यत्‌ । तत्‌ । आसीउत्‌ । इदम्‌ | 


I re re 


gl ताशे{। इति॥ ४ ॥ 
उसके घरके त्रिपयमें पुरुप शीघ्र ही कहने लगते हैं, कि-उस 
का जो घर था बह यह हे॥ ४ ॥ 


छिन्ध्या व्छिन्धि प्र च्छिन््यपि ज्ञापय क्षाएय ।५। 
डिन्धि । आ । छिन्धि । प्र । छिन्धि | अपि । ज्ञापय । ज्ञापय ५ 


( हे ब्रह्मगत्रि | ) तू इस अपहारकका छेदन कर छेदन कर 
इसको नष्ट कर नष्ट कर ॥ ५ ॥ 


याददानमाङ्गरास त्रह्मज्यमुप दास्य ॥ & ॥ 
आऽददानम्‌ | आङ्गिरसि | व्रझञ्ज्यम्‌ | उप | दासय ॥ ६ ॥ 
हे आङ्गिरसि ! इस छीनने वाले व्रह्मज्यकों तू क्षीण कर ६ 
वैश्वदवी ह १च्यसें कृत्या कृल्बजमाबृता ॥ ७ ॥ 
वेश्वञ्देवरी | हि | उच्यसे । कृत्या | कूल्बजम्‌ | ATSTAT ॥७॥ 
तू कूल्वजसे आहत वैश्‍वदेवी कृत्या कहलाती हे ॥ ७॥ 
झपन्ती समोपन्ती बरह्मणो TH: ॥ 5 ॥ 
ओपन्ती | सम्‌5ओपन्ती | ब्रह्मणः | दज: ॥ ८ ॥ 
तू मन्त्ररूपी awe भस्म करने वाली द भज्जी प्रकार भस्म 
करने वाली है ॥ ८ ॥ 
॥ 000 (os Le 
चुरपविस्रत्युभूत्वा वि धांव लम्‌ ॥ ५ || 
सुरऽपविः । मृत्यु; । झूत्वा | वि । धाव । स्वस्‌ ॥ ५ ॥ 
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तू जुरपबि मृत्यु बन कर आक्रमण कर ॥ & ॥ 
ग्रा दत्से जिनतां वच इष्ट पूर्त चाशपः | । १० ॥ 
आ । दत्से | जिनताम्‌ । बचे; । इष्टम्‌ । पूतम्‌ । च । 'ग्रा$शिप 
तू छीनने वालोंके तेज इष्ट पूत ओर आशीर्वादोंको हर लेती है 
आदायं जीतं जाताय लोकेश्मुष्मिन्‌ प्र यच्छास (१ 
आउदाय | जीतमू | जीताय । लोके | अमुष्मिन्‌ । प्र । यच्छसि 


और उस हानि पहुँचाने बालेको अल्पायु करनेके लिये ग्रहण 
करके परलोकमें भेज देती है ॥ ११ ॥ 


अघ्न्ये पदवीभव ब्राह्मएस्यामिशस्त्या ॥ १२ ॥ 
अध्न्ये । पद्‌ऽवीः | भव । ब्राह्मणस्य | अभिः्शस्त्या ॥ १२॥ 


हे अध्न्ये | तू ब्राह्मणके शापवश पेरोंको प्राप्त होने वाली 
वेडी बन ॥ १२॥ 


मेनिः शंरूया| भवाघादघविषा भव ॥ १३ ॥ 
मेनिः । शरव्या | भव | अथात्‌ । अघऽविपा | भव ॥ १३॥ 
तू आयुधरूप बाणावलिरूप और पापवश wala बन १३ 


अघ्न्ये TA जहि TASTE कृतागसो देवपी 
योरराधसः ॥ १४ ॥ 


aul ies । | || 
Berg । प्र । शिरः | जहि । त्रह्माञ्ज्यस्य | कृतञागस; | देव5- 
` पीयो। । अराधसः ॥ १४ ॥ 
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द्वादशं काण्डम्‌ १३५ 


हे अध्न्ये ! तू अपराधी देवहिंसक कार्यको सिद्ध न होने देने 
वाले ब्रह्मज्यके शिरका संहार कर ॥ १४ ॥ 
तया प्रमूर्ण मृदितमभ्िदेहतु दुश्चितम्‌ ॥ १५ ॥ 
तवया | प्रभ्यूणंम्‌ । मृदितिम्‌ | अग्नि; | दृहतु | दुः5चितमू ॥१४॥ 
इति पश्चमेबुवाके षष्ठं पर्यायसृक्तम्‌ ॥ 
तेरे द्वारा प्रमूण और मसले हुए उस दुश्चित्‌को अग्नि भस्म 


करे ॥ १४ ॥ (१९) 
पञ्चम अचुवाकमे छठा पर्याय सूक्त समाप्त ( ५०० ) 


वृश्च प्र वृश्च सं TA दह प्र देह से दह ॥ १ ॥ 
दश्च । प्र | ga । सम्‌ | हथ | दह। प्र । दृह | सम्‌ । दह ॥९॥ 
FAST देंग्यध्न्य यां मूलादनुसंदह ॥ २ ॥ 
मा | देवि | अध्न्ये | आ । मूलात्‌ | अनुऽसंदह ॥२॥ 
हे देवि अघ्न्ये ! तू त्रह्मज्यकों काट | कोट !! भस्म कर 


प्रकृष्टतासे भस्म कर भली प्रकार भस्म कर उसको मूलसहित 


भस्म कर डाल ॥ १ ॥ २ ॥ ह oie 
यथायाद्‌ यमसादनात्‌ पापलोकान्‌ परावतः ॥ ३॥ 


यथा | अयात्‌ | यमऽसदनात्‌ । पापऽलोकान्‌ | पराऽवतः ॥३॥ 
एवा तं देव्यध्न्ये HASTE कृतागसो देवपीयोरराधसः 
एव । स्वम्‌ । देवि । अन्ये | AMSAT | कृत5आगसः | देव5- 


[| 
पीयोः | अराधसः ॥ ४ ॥ 
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qa शतपर्वणा ATA GAT ॥ ५ ॥ 
वजेण | तऽ | तीच्गेन | ुरऽश्ष्टिना ॥५॥ 

प्र स्कन्धान्‌ प्र शिरों जहि ॥ ६ ॥ 

प्र । स्कन्धान्‌ । प्र । शिरः। जहि ॥ ६॥ 


यह यमसदनसे जिस प्रकार परमदूरके पापलोकोंको प्राप्त हो 
इस प्रकार दे देवि अध्न्ये | तू अपराधी देवहिंसक कार्यसिद्धिमे 
विप्न डालने वाले ब्रह्मज्यके WAR ओर शिरको तीचण धार वाले 
कड़ों गाँठो वाले छुरेकी समान तीदण बज़से काट डाल२-६ 


लोमान्यस्य सं छिन्धि वमस्य वि वेष्टय ॥ ७ ॥ 
लोमानि | अस्य | सम्‌ | छिन्धि । त्वचम्‌ | अस्य | बि । aga 
इसके TAAL काट इसकी खालको SIS ॥ ७॥ 
मांसान्यस्य शातय स्नावान्यस्य से Fe ॥ ८ ॥ 
मांसानि | अस्य | शातय्‌ | ल्लावानि | अस्य । AY | दृह ॥८॥ 
इसके मांसोंको काट इस नर्सोको फुला ॥ ८ ॥ 
अस्थोन्यस्य पीडय मञ्जानमस्य aE & ॥ 
अस्थीनि | अस्य | पीडय | मञ्जानम्‌ | अस्य | निः। जहि & 


इसकी हड्डियोंपें दर्दको उत्पन्न कर और इसकी मज्जाको 
क्षीण कर ॥ & ॥ 


सवोस्याङ्गा पवाणि वि श्रेथय ॥ १० ॥ 
सर्वा | अस्य | अङ्गा । पर्वाणि । बि । श्रथय ॥ १० ॥ 
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इसके सब अंगोंको और जोड़ोंकों TA कर दे ॥ १०॥ 
Haat BUNT एंथिव्या नुदतामुदाषतु वायुरन्तः | 
रिक्षान्महतो वरिम्णः ।। ११ ॥ 
अग्निः | एनम्‌ । क्रञ्प 5अत्‌ । पूयिव्याः । जुदताम्‌ । उत्‌ | ओपतु। 
वायु! । अन्तरिचात्‌ | महत; । वरिम्णः ॥ ११ ॥ 
क्रव्याद्‌ अग्नि इसको भस्म कर डाले और वायुदेव इसको 
महिमामय महान्‌ अन्तरिक्षसे और पृथित्रीसे खदेड़ ॥ ११ ॥ 
| om | ७ IN i 
सूयं एनं दिवः प्र ुदतां न्योषतु ॥ १२॥ 
सूर्यः | एनम्‌ | दिवः । प्र । नुद्ताम्‌ । नि। ओपतु ॥ १२ ॥ 
पश्चमेनुतराके सप्तमं पर्यायसूक्तम्‌ ॥ 
पश्वमोलुवाक! ॥ 
इति द्रांदशं काएडं समाप्तम्‌ ॥ 
सूर्यदेव इसको स्वर्गसे खदेड़ें और भस्म कर डाले १२) ( २० ) 


पञ्बम Aqsa सप्तम पयोग सूक्त समाप्त ( ५०१ ) 
पञ्चम अचु राक समाप्त 


इति श्री अथवेवेदसं हिताका द्वादश काण्ड ऋषिङुमार 
प्‌० रापस्क्छपशर्मामज सनातनधर्मपताका 
संपादक Ho Fo To रामयन्द्रशमाकृत 
भाषानुवादसहित 
समाप, 


॥ हादशकाण्ड समाप्त ॥ 


—o — 
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त्रयादश-काण्डम्‌ 
Pe Ree as 
. SFSU तथया अनुवादसाहत 


` “safe वाजिन्‌? इति सूक्त रोहितदेवताकम्‌ । रोहितः 
कश्चिद्‌ देवः । उद्यन्‌ यः सूयेस्तदात्मक इति ज्ञेयम्‌ | रोहितसाह- 
चर्यण मरुतः इन्द्रः अज एकपादः अग्निः सविता मित्रावरुणौ 
क्रव्याद्‌ अग्नि; सूये इत्यादयो देवा अप्याहृता बिताश्च | रोहि- 

तस्य तथा तत्संबन्धिदेवानामत्र वर्णने प्रयोजनं राज्ञो राष्ट्रस्य 
भरणम्‌ इति सूक्त इतस्ततो द्रष्टव्यम्‌ || 

कचिन्मन्त्रेषु रोहितपदस्य निवचन रुहो रुरोह प्ररुहो रुरोह 
द्यावापृथिवीभ्यां रुरोहेलि रोहित इति, ध्वनितम्‌ ॥ 

याज्ञिकास्तु वद्द्यमाणप्रकारेण विनियुञ्जम्ति | तद्यथा | 

अर्थकामः “उदेहि वाजिन? इत्यादिविशत्यग्मिस्यन्तम्‌ आदि- 
त्यम्‌ उपतिष्ठते ॥ 9 

तथा अर्थात्थापनकामः उक्तविशत्यग्मि ; स्नान कृत्वा उपतिष्ठ ते॥ 


Cr. 5 
तथा ग्रथेसिद्धिकामः अहतवस्त्रपरिधान कृत्वा उक्ताभिकऋ'- 
ग्मिरुपत्तिष्ठते | 


तथा अर्थो मम सिध्यताम्‌ एवंकामस्तामिऋ ग्मिवस्त्रम्‌ अभि- 
मन्त्रप परिधापयति ॥ 
तथा विद्रावणादिविषये शमनकामः उक्ताभिऋ गिभपेस्द्रम 
अभिमन्त्रय ददाति ॥ 
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सूत्रितं हि | “ovata [ ६, ६२ ] वाचस्पतिलिङ्गाभिस्द्य- 
न्तम्‌ उपतिष्ठते । स्नातोऽहतत्रसनो निक्त्वाहतम्‌ आच्छाद्यते 
ददाति” इति । कौ० ५, ५ । उदेहि वाजिन्निति विशत्यचो 
वाचस्पतिलिङ्गा इति केशवः ॥ 

“यो रोहितः? इति दयोऋ चोः [ २५, २६ ] सलिलगणे 
पाठः | अतः “सलिलेः क्षीरौदनम्‌ अश्नाति मन्थान्तानि” [ को० 
३. १ ] “सलिलेः सवकामः” [ ate ३, ७ ] इत्यादौ चास्य 
विनियोगः ॥ सलिलगणश्च “आपो हि ष्ठा” इति १, ५ सूक्त 
द्रव्य! || 
i “समिद्धो अग्निः समिधानो gasa:” इति [ २८-३२ | 
पञ्चचेस्य विनियोगो “य इमे द्यावापूथिवी” [ १३, ३ ] इत्यत्र 
द्रव्य: II 

safe वाजिन” सूत्तमे रोहित देवताका वर्णेन है । उदय 
होते हुए सूर्यको रोहित देवता समझना चाहिये । रोहितके साह- 
चर्यसे मरुत्‌ इन्द्र अन एकपाद्‌ अग्नि सविता मित्रावरुण क्रव्याद 
अग्नि सूर्य आदि देवताओंका आहान किया है और उनका 
वर्णन भी किया है | ama चारों ओरसे देखने पर प्रतीत 
होता है, कि-रोहितका तथा उससे सम्बन्ध रखने वाले देवताओं 
के वर्णना प्रयोजन राजाके राष्ट्रका भरण ही है | 

neat कहीं, रोहण करने वाला, Ve ( प्रादुर्भाव ) कर 
गया, पकृष्टतासे रोहण करने वाला और द्यावापूथिवीमे प्रादुर्मत 
होने वाला आदि अर्थोर्मे रोहित पदका निर्वचन किया है | 
` याजिक निम्नलिखितरीतिसे विनियोग करते हैं, कि- 

धनको चाहने वाला पुरुष “उदेहि वाजिन्‌? आदिः बीस 
ऋचाओंसे उदय होते हुए सूर्यका उपस्थान करे | 

तथा धनको उठाना चाहने वाला इन बीस ऋचाओसे स्नान 


करके उपस्थान करे | 
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धनमें सिद्धिको चाहने वाला पुरुष विना फटे कोरे वस्त्रको 


पहिन कर पूर्वोक्त ऋचाओंसे उपस्थान करे | 
तथा “मेरा प्रयोजन सिद्ध होजाय” ऐसी कामना वाला इन 
aaa वस्त्रको अभिमंत्रित करके SA | 
तथा विद्रावण आदिके विषयमें शमनकी इच्छा वाला पुरुष इन 
ऋचाओंसे वस्त्रको अभिमंत्रित करके देवे | 
इस विषयमें सूत्रका प्रमाण भी है, कि-“छठे काण्डके बासठवं 
सूक्त उत्तमसूक्तसे और वाचस्पतिलिंगा ऋचाओंसे उदय होते 
हुए सूर्यका उपस्थान करे । स्नान करके कोरे वस्त्रको पहिन 
उसको शुद्ध करके आच्छादन करे और देदेय” ( कोशिकसूत्र 
५।५)। केशवने कहा है, कि-“उदेहि वाजिन” यह बीस 
ऋचाएँ बाचस्पतिलिङ्गा हैं। | 
“यो रोहितः” आदि पच्चीसबीं छब्बीसवीं दो ऋचाओंका 
सलिलगणमें पाठ है। अत एव “सलिलेः चीरौदनम्‌ अश्नाति 
मन्थान्तानि” (कौशिकसूत्र ३ । १) सलिलेः सकामः ( कौशिक- 
सूत्र ३ । ७ ) इत्यादिमें इनका विनियोग हे । सलिलगणको 
“आपो हि gr’ इस प्रथम काण्ड + पाँचमें Qed देखना चाहिये । 
“समिद्धो अग्नि; समिधानो घृतद्ृद्धः” आदि अहाइईँसवीं 
Mae बत्तीसत्रीं ऋचा तक पाँच ऋचाओंका विनियोग “य इमे 
TAU’ इस AEA काणडके dat quad देखना चाहिये ॥ 


उदेहिं वाजिन्‌ यो अप्सव १न्तरिदं राष्ट प्र विश 
सूनृतावत्‌ । 
यो रोहितो विश्वमिदं जजान स ता राष्ट्राय सुभृतं 
| बिभतु ॥ १ ॥ 
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उत्‌ऽएहि | वाजिन्‌ | यः | ग्रपूड्सु । अन्त; | इदम्‌ । राष्ट्रम्‌ । 
प्र । विश | सूनताअवत्‌ | 


यः । रोहितः । विश्वम्‌ | इदम्‌ । जजान । सः । त्या राष्ट्राय । 


सुऽश्चतम्‌ | बिभतु ॥ १॥ 
हे वेगवान सूर्यदेव ! जो आप अन्तरिक्षे भीतर हें सो उदित 
हूजिये और इस प्रिय सत्य वाणीसे सम्पन्न राष्ट्रके भीतर प्रवेश 
करिये, ऐसे जिन रोहित ( सूर्य ) देवताने इस विश्वको प्रादुभूत 
किया हे बह आपको ( हे राजन्‌ ) राष्ट्रके भली प्रकार भरण 
करने वालेके रूपमें पुष्ठ कर ॥ १॥ 
उद्रान आ गन्‌ यो अप्ख'न्तविंश आ रोह 
लये।नयो याः । 
सामं दवानोप ओषधीरमाश्चतुष्पदो द्विपद आ 
वेशयेह ॥ २ ॥ 
उत्‌ । बाजः | आ । गन्‌ । यः। अप्‌ऽसु | अन्त; | विशः | आ। रोह। 
््रत्‌ऽयोनयः | याः | | | 
सोमम्‌ | दधानः । अपः | ओषधीः । गाः । चतुःऽपदः। द्विऽपद्‌ः | 
झा | वेशय | इह ॥ २ ॥ 
आप जिनके कारण हैं ऐसी जो जल (वा अन्तरिक्ष ) में 
रहने वाली प्रजाएँ हैं और बक्षमद अन्न हैं वे आपके पास आवं 


आर आप उन पर आरोहण करें आप सोमको धारण करते 
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M५ 
हुए, जल ओषधि चौपाये, गौ और दो पेर वाले मनुष्य आदि 


को इस राज्यमें प्रवेश कराइये॥ २ ॥ 
यूयसुग्रा मरुतः LATA Sea युजा प्र BUT श्रन्‌ 


आ वो रोहितः WAT सुदानवस्रिपप्तासा मरुत 
स्वादुसमुदः ॥ ३ ॥ 


यूयम्‌ | उग्राः | मर्तः | पृश्चिऽमातरः | FRG । युजा | म! 


गृणीत | शत्रून्‌ | 
आ । वः । रोहितः | खृणतत्‌ । सुध्दानवः । त्रिऽसक्षासः | 
मरुतः | सत्रादुऽसंस्ुदः ॥ ३ ॥ 

हे इन्द्रके साथ मित्रता रखने वाले अदितिमातक प्रचण्ड 
मरुदूगणों | तुम शत्रओंका संहार करो, स्वादु पदारथाँसे मोदको 


प्राप्त होने वाले, सुन्दरतापूवक sent दान करने वाले हे उड 
श्वास मरुद्गणां | रोहित देव ! तुम्हारी बातको सुनें ॥ ३ ॥ 


रुह ररोह रोहित आ रुरोह गभों जनीनां जनुषा 
मुपस्थम्‌ | 

ताभिः संरूधमन्वविन्दन्‌ पडुवीगातु प्रपश्यन्निह 
rie UE ।, यत 

at | रुरोह्‌ । रोहितः । आ । रुरोह | गर्भ: | जनीनाम्‌ । 
जनुषाम्‌ | उपऽस्थम्‌ | 
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ताभिः | सम्‌ऽरब्धम्‌ | अननु । अविन्दन्‌ | षट्‌ | उर्वीः | गातुम्‌ । 


ऽपश्यन्‌ | इह । राष्ट्रम्‌ । आ । ETE ॥ ४ ॥ 
आरोहएशील रोहित सूर्यदेव उदय होकर चढ़ रहे हैं यह 

उत्पत्ति वालके उपस्थमें जायाओंके गर्भरूपसे मा दुभेत होते हैं, 

उनसे सरब्ध हुए छः उवियोको पानेके लिये प्रतिं दिन राष्ट्रको 

देखते हुए उन उषियोंको पाते हे ।। ४ || गा 

आ ते Wee राहितोहार्षीद्‌ व्या(ध्थन्मघो अभ॑यं 
ते अभूत्‌ । 

तस्म ते द्यावापथिवी खतीमिः कामं दुहाथामिह शक्क- 
रीभिः॥५॥ 

आ । ते । राष्ट्रम्‌ । इह । रोहितः । अहार्षीत्‌ । बि। आस्थत्‌ । 
मथः । अभयम्‌ । ते। अभूत्‌ । 

तस्मै । ते। य्रावापूथिवी इति। रेवतीभिः । कामम्‌ । CHL इह । 


शक्‍वरीमिः ॥ ५॥ 

इस तेरे राज्यको सूर्यदेवने हरण कर लिया हे अर्थात्‌ तेरे 
राज्यें सूयदेव आगए हैं और स्थित होगए हैं अतः तू संग्रामसे 
निर्भय होगया है, ( क्योंवि-उनकी कृपासे तेरी विजय अवश्य 
होगी ) ऐसे तेरे लिये द्यावापृथित्री धनप्रदायिनी ऋचाओंसे 

इस लोकमें तेरी कामनाओंको दुइ ॥ ५ ॥ 
रोहिंतो द्यावापथिवी जजान तत्र Ae परमेष्ठी ततान 
तत्र शिश्रियेज एकपादारँहद्‌ ITAA बलेन ६ 
१ ३४२३ 
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१४४ अथरवेदसंहिता-भाषातुवादसहित 


रोहितः । द्यावापृथिवी इति | जजान | तत्र। TA परमेऽस्थी | 
ततान । | | | 
तत्र | शिश्रिये । अज; | एकऽपादः। अद हत्‌ | द्यावाएथिवी इति। 
बलेन ॥ ६ ॥ tli 
रोहितदेवने थ्ादापृथिवीको प्रादुभू किया है उस परमेष्ठी ने 
तन्तुको बिस्तृत किया है, तहाँ एक पाद-अजने आश्रय लिया 
आए उपने द्यावापृथिवीको बलसे व्ह कर दिया हैं ॥ ६ Il 


a 0.5 ~ (__ 00. ७. 
 शेहितों द्रावाएथिवी wea तेन स्व स्तमित तन 


नाकः । | | 
तेनान्तरित्त विमिंता रजसि तेन देवा अखतमन्व- 
विन्दन्‌ ॥ ७ ॥ 
रोहितः । द्यावापृथिवी इति | अदृ हत्‌ | तेन। स्व; | स्तभितम्‌ 
तेन । नाकः | | 
तेन | अन्तरिक्षप । विऽपिता । रजांसि । तेन । देवा! | अमृतम्‌ | 
अनु | अविन्दन ॥ ७ ॥ छ 
रोहितने द्यातरापृथितरीको हद किया है, उसने स्वग दु+खके 
लेशर हित स्थान-को स्तंभित किया है, उसने अन्तरिक्षका तथा 


अन्य लोकोका निर्माण किया है और उसके द्वारा देवताओंने 

अप्ृतत्वकों पाया है ॥ ७ II } र 

वि रोहितो अम्रशद्‌ विश्वरूपं समाकुवाण' Weel 
र्हश्च । 
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NN SIS SOOO 


a el 


[दव Seal महता माहम्ना स त राष्ट्रमनकु पयसा 
Tia ॥ ८ ॥ 

वि । रोहितः । अमृशत्‌ | विश्वरूपम्‌ | सम्‌ऽआङुवांणः | 
Hse | सहः | च । | 

दिवम्‌ । रूढूवा | महता । महिम्ना । सम्‌ । ते । राम्‌ | अनक्त। 
पयसा । घृतेन ॥ ८ ॥ 
रुह और प्ररुह सबको भली प्रकार प्रकट करते हुए रोहित 


देवने सब शरीरोंका स्पश किया हे वह सूयदेव अपनी विशाल 
महिमासे तेरे राष्ट्रको घृत और Ges पूण करें ॥ ८ ॥ 


यास्ते रुह॑ः प्ररुहो यास्त आरुहो यामिरापृणासि 
दिवंमन्तरित्तम्‌ । 
तासां ब्रह्म॑णा पय॑सा TTT विशि राष्ट्र जार्गा 


NEN 


राहतस्य ॥ ६ ॥ | | 
याः । ते । रुहः | प्र<रृहः। या! । ते। आउरुह। | याभिः | 
आ5पणासि । दिवम्‌ । अन्तरिक्षम | 
तासाम्‌ । ब्रह्मणा । पयसा । वह॒धानः। विशि। राष्ट्रे । siete | 


रोहितस्य ॥ & ॥ 
( हे राजन्‌) जो आपकी रोइणशील प्ररोहणशील और 


आरोहणशील प्रजा लता आदि हैं, कि-जिनसे आप स्वग और 
.१० ३४२५ 
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ON ON 

afca निवासियोंका पालन करते हैं उनके दुग्धकी समान 
फलप्रद THA और मन्त्रशक्तिसे बढ़ते हुए आप सूयदेवकी व्याप्ति 
बाले राष्ट्रें ( वा सूर्यदेवके राष्ट्रमै और प्रजां ) जागते रहिये ६ 
यास्त वेशस्तपसः सबभूवुवत्स गायत्रामनु ता इहायुः। 
तास्त्वा विशन्तु मनसा शिवनसमातावत्सा अभ्य तु 


“A! 


रोहितः ॥ १० ॥ 
याः । ते । विशः । तपसः | समू$बभूवुः । वत्सम्‌ । गायत्रीम्‌ । 
अनु | ता; । इइ । आ । अणुः | 
ताः | त्वा । आ। विशन्तु | मनंसा । शिवेन । सम्‌ऽमाता । 
बत्सः । अभि । एतु । रोहित; ॥ १० ॥ 
( हे राजन्‌ | ) ATH कारण जो आपकी प्रजाएँ प्रकट हुई हैं 
वे गायत्रीरूप TAR द्वारा यहाँ आई हैं, वे अपने कल्याणकारी 
मनसे AUG प्रवेश करें अर्थात्‌ मनसे आपका कल्याण चाहें और 


इनका सम्माता वत्स रोहित आपके पास आवे अर्थात्‌ सूर्यदेव 
आपके ऊपर अनुग्रह करें ॥ १० ॥ (१) 


NA! 


HT राहिंतो अधि नाके अस्थाद विश्वां रूपाणि 
जनयन्‌ युवां कविः | 

तिग्मेनाभिज्योतिषा वि भाति तृतीये चक्रे रज॑सि 
प्रियाणि ॥ ११ ॥ 

ऊध्वेः | रोहितः | अधि । नाके । अस्थात्‌ | बिश्वा | रूपाणि। 


जनयन्‌ | युवा | ऋतिः 
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तिग्मेन । अग्निः । ज्योतिषा | वि | भाति । वृतीये-। चक्रे। 
रजसि । मियाणि ॥ ११ ॥ 
रोहित ( सूर्यदेव ) ऊँचे होकर स्वर्गमे स्थित होते हैं उस समय 
तरुण हुए वह चतुर सूर्यदेव सब रूपों को प्रादुर्भत करते हैं अग्निदेव 
( उनकी ही ) तिरछी ज्योतिसे दमकते हैं, वह ( सूर्य वा अग्नि 
देव ) तीसरे लोक ( स्वगे ) में ( फलप्रदान करके मलुष्योंके ) 
प्रिय कार्योंकों करते हैं ॥ ११॥ 
सहस्रशृङ्गो TTA जातवेदा घृताहुतः सोमपृष्ठः खुवीरः। 
मा मां हासीन्नायितो नेत्‌ खा जहानि गोपोषं च 
मे वीरपोषं च धेहि ॥ १२ ॥ 
TEASE | हृषभः। नातज्ेदा: | घृतञ्ञाहुत: | सोमञपृष्ठः | 
सुञ्वीर a 
मा । मा | हासोत्‌ । नाथितः । न | इत्‌ । ला | जहानि । 
गोऽपोषम्‌ | च । मे । वीरञ्पोषम्‌ । च । पेहि ॥ १२ ॥ 
शिखारूप सहस्रं शुंग वाले, कामनापूतिकी वर्षा करने वाले, 
gat आहुत, सोमको पृष्ठभाग पर धारण करने वाले, सुन्दर 
वीर्यसे उत्पन्न होने वाले पुत्र आदिको प्रदान करने वाले जात- 
वेदा अग्नि मुभको न त्यागें ` अपनी शरणमे रक्खें हे अग्निदेत्र ! ) 
आप मुझको गोओंकी पुष्टिमे और faa उत्पन्न हुए वीर पुत्र 
पौत्र आदिकी पुष्टिमे स्थापित करं ॥ १२ ॥ = 
रोहिंतो यज्ञस्यं जानिता मुखं च रोहिताय वाचा AA 
मनसा जुहोमि । 
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ee 


ASS 


रहितं देवा यन्ति सुमनस्यमाना स मा रोहेः सामिले 
राहयतु ॥ १३ ॥ 

रोहित; | ज्ञस्य । जनिता । gay | च। रोहिताय । वाचा । 
श्रोत्रेण । भनसा | wala | 

रोहितम्‌ । देवा; । यन्ति । सुञ्मनस्पमाना! । सः । मा । aie: । 
साम्‌ऽइत्यै | रोहयतु ॥ १३ ॥ 


रोहित देव यज्ञका प्रादुर्भव करने बाले हैं और यज्ञके मुख हैं 
में वाणी श्रोत्र और मनके द्वारा रोहितके लिये ही आहुति-देता 
हूँ सब देवता मनमें सन्न होते हुए रोहितके पास जाते हैं, वह 
DRM अपने प्रादुभावोंके साथ युद्धके लिये चढ़ाबं ॥ १३ ॥ 


रोहितो यज्ञं व्युदधाद्‌ विश्वकमेऐ तस्मात्‌ तेजाँ स्युपं 
मेमान्यागुः | 
वाचयं ते नाभि भुनस्याघिं मञ्मनि ॥ १४ ॥ 


रोहितः | यक्षम्‌ । त्रि। अदधात्‌ ।विश्व5कर्मणे | तस्मात्‌ | तेजांसि । 
उप | मा | इमानि । आ । अणु; | 


बोचेयम्‌ । ते । नाभिम्‌ । भ्ुनस्य | अधि | मज्मनि ॥ १४ ॥ 
| रोहितने विश्वकमोंके लिये यज्ञको पुष्ट किया था, उस यञ्चसे 
| ये तेज मेरे पास आरहे हैं में आपकी नाभिको भुवनकी मज्जा पर 


| ही कहता हूँ अर्थात्‌ आप भ्रुवनकी मज्जाके वंधक हैं॥ १४ ॥ 
| ३४२८ 
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AAS eS EEE 


आ ता रुसह बृहत्यू३त Tel फरा FHI वचसा जात- 
वृद्‌ः | 

या तां रुरोहोष्णिहाचरो वषट्कार आ ता We 
राइता रतसा सह ॥ १५ ॥ 

आ | त्वा । रुरोह । बृहती । उत। पडक्तिः। आ । ककुप्‌ । वचंसा | 


~ क ~ = 


जातऽवेरः | 
गा | त्वा | रुरोह | उष्णिहाऽ्रक्तरः | बषट्‌ऽक्रारः। ATL त्वा। 


रुरोह | रोहितः | रेतसा | सह ॥ १५॥ 

हे जातवेदा अग्ने ! बृहतीझन्द पंक्तिङन्द ओर ककुप उन्दने 
अपने प्रतापके साथ आपे प्रवेश किया है, उष्णिहा और अर्र 
ने भी आपमें प्रवेश किया है और वषटकारने भी आपकमें प्रवेश 
किया हे अर्थात्‌ इन सबसे आपको आहुति दीजाती है और हे 
अग्ने | सूर्यदेव भी अपने तेजसे आपे प्रवेश करते हे ॥ १४ ॥ 


WA वस्त गभ WAST [दव वस्तयमन्तारक्षम्‌ | 
प्रय ब्रः्नस्य AST स्व लाकाच्‌ ALA ॥ १६॥ 
अयम्‌ | वस्त | TAY! पृथिव्याः | दिवम्‌ वस्ते। अयम्‌ | ्रन्तरिक्षम्‌ 


अयम्‌ | ब्रध्नस्य | विष्टपि | स्व: | लोकान | वि । आनशे १६ 


यह ( सूर्यदेव ) पृथित्रीके गमको आच्छादित कर लत हें यह 

द्यलोक ऑर अन्तरिक्षलोकको भी आच्छादित कर लत ह, यह 

(अग्नि वा सूये ) सव जगतूके बंधक ( खयं ) के ATA तथा आर 
सकल TATA व्याप्त होजाते ह ॥ ६ ॥ 
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वास्ते परथिवी न स्योना स्योना योनिस्तल्या 
नः सुरावा | 

इहव प्राणः सख्ये नो अस्तु तं लां परमेष्ठिन्‌ पयेग्नि- 
रायुषा वचसा दधातु ॥ १७ ॥ 

चाचः | पते । पृथित्री । नः । स्योना | स्योना। योनिः। तन्पा। 
नः | सुऽशेत्रा | 

इह । एव । प्राणः | सर्ये | नः । अस्तु । तम्‌ । स्वा । परमे 
ऽस्थिन्‌ | परि । अग्नि! । आयुषा | वर्चसा | दधातु ॥ १७॥ 


हे वाचस्पते देव ! पृथिवी हमको सुख देने वाली हो, योनि 
हमको सुख देवे, शय्या हमको सुख देवे, प्राण हमारे साथ मित्रता 
करता हुआ इसी लोकमें रहे हे परमेष्ठिन्‌ | ऐसे आपको अग्निदेव 
आयु और तेजसे धारण करें ॥ १७ ॥ 


वाचस्पत ऋतवः पञ्च ये नों वेश्वकर्मणाः परि ये 
संबभूवुः । 

इहव प्राणः सख्ये नो अस्तु तं खा परमेष्ठिन्‌ परि 
रोहित आयुषा वचसा दधातु ॥ १८ ॥ 

०पते। ततः | पञ्च । ये । नौ | वेश्व5कर्मणाः । परि । ये । 
SERRE 

०परि | रोहित; | आयुषा | वर्चसा | दधातु ॥ १८॥ 
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हे वाचस्पते | हम दोनोंके कमसे जो पाँच ऋतुएँ प्रकट हुई हैं, 
हमारा प्राण उनमें मित्रता रखता हुआ यहाँ ही रहे, ऐसे आपको 
हे परमेष्टिन ! सूर्यदेतर अपनी आयु और तेजसे धारण करें ॥ १८॥ 


वाचस्पते सोमनसं मनश्च गो नो गा जनय योनिषु 
प्रजाः | 

इहेव प्राणः सख्ये नों अस्तु तं छा परमेष्ठिन्‌ Te 
मायुंषा वच॑सा दधामि ॥ १६ ॥ 

चाचः । पते | सौमनसम्‌ | मनः । च । गोऽस्थे । नः | गाः । 
जनय । योनिषु । प्रऽजाः | 

इह । एव | प्राणः | सख्ये | नः । अस्तु | तम्‌ । त्वा । प्रमेऽ 
स्थिन्‌। परि । अहम्‌ | आयुषा | वर्चसा | दधामि ॥ १६ ॥ 
हे वाचस्पते ! हमारा मन प्रसन्नता-सम्पन्न रहे आप हमारी 

गोष्ठपें गौओंको उत्पन्न करिये और योनियांमें प्रजाओं को उत्पन्न 


करिये, प्राण हमारे साथ मित्रता करता हुआ इसी लोकमें रहे, 
ऐसे आपको हे परमेष्ठिन! में वचे और आयुसे धारण करता हूँ १६ 


पार त्वा धात्‌ सावता द्वा आञ्चवचसा [AAI 
वाम ता | 

सवा अरातोखक्रामन्नहाद राष्ट्रभकर सूनूतावत्‌ २० 

परि । त्वा । धात्‌ । सविता । देवः । अशनिः | वैसा | मित्रा- 


वरुणौ | अभि | त्वा | 
३४३१ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar a Re 


१५२ अथववेदस हिता भाषानुवादसेषित 


सर्वा: | अरातीः | अवऽक्रामन्‌ । आ | इहि । इदम्‌ । राष्ट्रम्‌ । 
अकरः | खुनताञवत्‌ ॥ २० ॥ 


हे राजन्‌ ! सविता देवता आपको चारों ओरसे पुष्ट करें, 
अग्निदेव और मित्र तथा बरुण देवता आपको पुष्ट करें, आप 
सब्र शत्रओंको दबाते हुए इस राष्ट्रमै आइये ओर इस राज्यको 
प्रिय सत्य वाणीसे सम्पन्न करिये।। २० ॥ (२) 


यं था पृपती रथे प्रष्टिवहति रोहित । 
शुभा यासि रिणन्नपः ॥ २१॥ 

aq | त्या | पूषती । रथे | प्रष्टि | ति | रोहित । 
शुभा | यासि | रिणन्‌। अप; ॥ २१ ॥ : 


हे रोहित | आपको पषती प्रष्टि रथमें धारण करती है आप 
जलोंमें चलते हए शुभ करनेक्रे लिये चलते है ॥ २१ ॥ 


(ol 


अनुत्रता राहणी राहतरय सारः सुवणा Zed] 
सुवचः | 

तया वाजान्‌ विश्वरूपां जयेम तया विश्वाः पृतना 
अभि ष्यांप ॥ २२ ॥ 

अनु बता | रोहिणी | रोहितस्य । सूरिः | सुब्वर्णा बृहती | 
सुञर्चा; । | 

तया | बाजान्‌। विश्व5रूपान | जयेम | तया feat: । पुतना ls 


अभि । स्याम ॥ २२ ॥ 
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आरोहण करने वाले रोहित ( चन्द्र ) की रोहिणी अनुव्रता 
है बह सूरिसुतरणा बृहती और gaa है उसके द्वारा हम अनेक 
रूपों वाले वेगवान, प्राणियोंकों जीतते हैं और उसके द्वारा हम 
सकल AAA TUT | २२ ॥ 


इदं सदो रोहिणी रोहितस्यासो पन्थाः पृषती येन याति 
ता TAA! कश्यपा उन्नपान्त ता रक्तात कया 
प्रमादम्‌ ॥ २३ ॥ 
इदम्‌ । सदः । रोहिणी । रोहितस्य । असो | पन्थाः | पुषती | 
येन । याति । 
तामू । गन्धर्वाः | कश्यपाः । उत्‌ । नयन्ति । ताम्‌ । रक्षन्ति | 
कवयः | अप्रमादम्‌ ॥ २३॥ 
यह रोहिणी और रोहितका स्थान है, यह वह मागे हे जिससे 
दृपती जाती है, उसको कश्यप गंप ऊपरको लेजाते हैं, चतुर 
पुरुष सावधानतापूर्वक इसकी रक्षा करते हैं ॥ २३॥ 


सूपैस्याश्वा हरयः केतुमन्तः सदा वहन्त्यसरताः सुखं 
रथम्‌ | | हा 

घृतपावा रोहितो भ्राजमानो दिवे देवः पृषतीमा विवेश 

सूर्यस्य | अश्वाः । हरय! । केतुऽमन्तः | सदा । वहन्ति। अमृता)! 


सुञ्खम्‌ | रथम्‌ | 
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घृतष्पावा । रोहितः । भ्राजमानः । दिवम्‌ । देवः । पृषतीस्‌ । 


था । विवेश ॥ २४॥ 


सके अश वेग वाले हैं, ज्ञानसे सम्पन्न हें और अमर हैं वे 
सदा FAT रथको Gad हैं, घृतकी समान सारमय फलसे 
पवित्र करनेवाले दमकते हए सूय देवने पषती द्योमे प्रवेश किया ERY 


यो गेहितो वृषभाप्तिग्मशे डरः TH पारे सूय बभूव 
यो बिष्टम्नाति पृथिवी दिवे च तस्माद्‌ देवा अधि 
Bet: सृजन्ते ॥ २५ ॥ 
यः | रोहित; | av | तिम्मऽभृङग । परि । अझ्निम्‌ | परि | 
सूर्यम्‌ | बभूव | 
यः | विऽस्तभ्नाति । पुथिवीम्‌ | दिवम्‌ । च । तस्मात्‌ । देवाः | 
घि । सृष्टी; | सृजन्ते ॥ २५ ॥ 


जो रोहितदेव कामनाओंकी वषा करने वाले हैं, तीखी किरणों 
वाले है जो अग्नि और सूयेकी और रहते हैं जोपथिवी और aT 
को रोके हुए हैं, उनसे ही देवता सष्टिकी रचना किया करते हैं २५ 


रोहितो दिवमारुहन्महत पयणवात्‌ | 

सवा रुरोह रोहितो रुहः ॥ २६ ॥ 

रोहित! । दिवम्‌ । आ । अरुहत्‌ । महत; | परि । अर्णवात्‌ | 
सर्वाः । RUE | रोहितः । र्हः ॥ २६ ॥ 
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रोहित देव महान्‌ समुद्रसे चौ पर आरोहण करते हैं, वह 
रोहित रोहएशील वस्तुओं पर आरोहण करते हे ॥ २६ ॥ 
वि मिंमीष्व पयस्वती घृताचा देवाना धेनुरनपस्पृगेपा 
am सोमे पित्रतु चमो अस्तिः प्र स्तोतु वि सो 
नुदस्व ॥ २७ ॥ 
वि | मिमीष्व । पयस्वतीम्‌ । घृताचीम्‌ । देवानाम्‌ | धेनुः | अन- 
पञ्स्पक्‌ । एषा | 
न्द्र ; | सोषम्‌ | पिबतु । an: । अस्तु | अग्नि; | प्र | स्तौतु | 


वि । मृधः | नुदस्व ॥ २७ ॥ 

तू gaa पूजित पयस्त्रती देवधेलुका मान कर यह अनपस्पूक 
है, इन्द्र सोमका पान करें और अग्निदेव कषेम करे और तेरी प्रशंसा 
करें और तू संग्रामोर्पें TATA खदेइ ॥ २७ ॥ 
समिद्धो अभिः संमिधानो घृतवृद्धा घृताहुतः | 
sarang विश्वापाउम्नि सपान्‌ हन्ठु ये मम २८ 
समूञदद्धः | अग्निः | सम्‌धानः | घृतः्हद्धः | घृतञ्ञाहुत; | 
अभीषाट | विश्वाषाट्‌ | अग्नि! | सऽपन्नान | हन्तु | ये । मम २८ 
gata हुए अभिदेव जो घृतसे बहे हैं और जिनमें gaat 
आहेति दी गई है वे चारों ओरसे शत्रुओंका पराभव करने वाले, 
सबका पराभव कर सकने बाले हैं वे जो मेरे शत्रु हैं उनका 
संहार करें ॥ २८ ॥ 
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हन्लेनान्‌ प्र दहत्वारियो नः प्रतन्याति । 
क्रव्यादाभिनां वयं सपत्नान्‌ प्र दंहामति ॥ २६ ॥ 
हन्तु | एनान्‌ | प्र । दहतु | अरिः | यः । न! | प॒तन्यति | 
क्रव्यऽअ्दा | अग्निना | वयम्‌ । WIA । प्र | दहामसि २६ 


अग्निदेव इन सब शत्रो मारं और जो शत्र सेनाको लेकर 
हमको मारना चाहता हे उसको भस्म कर डालें, हम क्रव्याद 
अग्निके द्वारा शत्रुओंकों भस्म करते हैं ॥ २६ ॥ 
अवाचीनानव जहीन्द्र TAT बाहुमान्‌ | 


Das Ses 


यवा सपत्नान्‌ ATA STARA ATLA ॥३०॥ 

) अवाचीनान्‌ | अब । जहि । इन्द्र । वज्रेण । बाहुऽमान्‌ | 
अपर | सःपत्नान्‌ | मामकान्‌ । अग्नेः । तेजःऽभिः | आ। अदिषि 
हे इन्द्र | आप अुजबलपतम्पन्न हैं अतः आप हमारे नीच 


TAM संहार करिये, फिर हे अग्ने ! आप अपनी लपटोंसे 
मेरे शत्रुओं भस्म कर डालिये ॥ ३० ) (३) 


अझ सपत्रानवरान्‌ पादयास्मद्‌ व्यथयां सजातमुखि- 
पानं TET ea | 
SAAT मित्रावरुणावधरे पद्यन्तामप्रतिमन्यूपमानाः 
अग्रे । सान्‌ । अभरन्‌ । पादय | अस्मत्‌ । व्यथय | स5- 
| जातम्‌ | उत्‌ऽपिपानम्‌ | बृहस्पते | 
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इन्द्रामी इति | मित्रावरुणौ | अपरे | पचन्ताम्‌ अग्रतिअमन्यूयमाना 

हे अग्न ! आप हमारे शत्रओंको नीचे गिराइये और हे बृहस्पते ! 
आप ऊपरको बढ़ते हुए समानजन्मा शत्रको व्यथित करिये, हे 
इन्द्र अग्नि तथा मित्र ओर बरुण देवताओं ! जो शत्र हमारे प्रति- 
कूल होकर क्रोध कर रहे हैं बे नीचे पड़ जाँय ॥ ११ ॥ 


SHRI देव सूर्य सपत्नानवं मे जहि | 
अवेनानश्मना जहि ते ATT तमः ॥ ३२ ॥ 
उत्‌ऽयम्‌ । त्वम्‌ । देव । सूर्य । सञपत्नान्‌ । अब । मे । जहि । 


अब । एनान्‌ । अश्मना | जहि । ते । यन्तु | अधमम्‌ | तमः ३२ 
हे सूर्यदेव ! उदय होते हुए आप मेरे शत्रुओका संहार करिये, 

इनको पत्थरों ( श्रोलों ) से मार डालिये, ये मृत्युरूप घोर अंध- 

कारको प्राप्त होजाबें ॥ ३२ ॥ 

वत्सा विराजा FTA मतानामा रूराह शुकपष्ठान्तारतम्‌ 


घृतनाकेमभ्यचान्त वत्स ब्रह्म सन्त HAUT वषयान्त 

वत्स; | विऽराजः | ava | मतीनाम्‌ । आ । रुरोह | शुक्रऽपृष्ठः 
अन्तरित्तम्‌ | 

घृतेन | अकम्‌ । अभि | अचन्ति । वत्सम्‌ । ब्रह्म । सन्तम । 


ब्रह्मणा | vated ॥ २२ ॥ 
विराटके वत्स, बुद्धियोकी वर्षा करने वाले शुक्रपृष्ठ सूयंदेव 
अन्तरित्त पर आरोहण करते हैं, सयरूप वत्सके ब्रह्म होने पर 


- भी पुरुष उसको ब्रह्मसे अथात्‌ मन्त्रसे बढ़ाया करते | ॥ ३३ ॥ 
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दिवे च रोह प्रथिवीं चं रोह राष्ट्रच राहद्रावण च राह 
प्रजाचराहासतच राइ राहितन तन्व १ सस्पृशस्व २४ 
दिवम्‌ । च । रोइ । पृथित्रीम्‌ | च । रोह । राष्ट्रम्‌ | चे । रोह | 


द्रविणम्‌ | च । रोह । त 
प्रजाम्‌ । च । रोह | अमृतम्‌ । च । रोइ | रोहितेन | तन्त्र,स्‌। 
सम्‌ | TITRA ॥ २४ ॥ 


हे राजन्‌ ! आप cand चहूं, पुथिवी पर अधिष्ठित रह, राष्ट्र 
पर अधिष्ठित रहें और धन पर अधिष्ठित र प्रजाओं पर छत्र 
च्डाया करते रहें, अमृत पर अधिष्ठित रहें ओर सूयसे अपने 
शरीरका स्पशे करिये ॥ ३४ ॥ 


ये देवा राष्ट्रभृतोभितो यन्ति सूयम्‌ । 
ष्टे रोहितः संविदानो राष्ट्र दथातु सुमनस्यमानः ३५ 
ये । देवाः । gsr: | अभि तः । यन्ति । सूयम्‌ । 
तै; । ते। रोहितः । समूऽविदानः । राष्ट्रम्‌ । दधातु । सुऽमन- 
स्यमान ॥ ३४ ॥ 
जो UDR भरण करने वाले राष्ट्रभत्‌ देवता TAK चारों ओर 


विचरण करते हैं रोहितदेव उनसे प्रसन्‍नतापूवेकक आपके विषय 
में WHAT होकर आपके राष्ट्रको पुष्ठ करं ॥ ३५ ॥ 


उत छा यज्ञा ATTA वहन्त्वध्वगतो हस्यस्त्वा वहन्ति । 
तिरः संगुद्रमति रेचसणवम्‌ ॥ ३६ ॥ 
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द्वादशं काण्डम्‌ १५६ 


“Ses || || || 
उत्‌ । त्वा । यज्ञाः । ब्रह्मऽपूताः । वहन्ति | अध्वऽगतः | हरयः। 
त्वा । वहन्ति । 


तिरः | समुद्रम्‌ । अति | रोचसे | अणव ॥ ३६ ॥ 


हे सूर्यदेव | मन्त्रपूत यज्ञ आपका वहन करते हें, और मागमे 
जाने वाले घोडे आपका वहन करते हैं आप तिरळें होकर समुद्र 
को परम शोमा प्रदान करते हैं ॥ ३६ ॥ 


~ ANI | fe क क्ती 


रहित AAT Bla श्रत TATA गाजात 
सधनाजात । 

qed यस्य जनिमानि सप्त च वोचेयं ते नाभिं भुवः 
नस्याधि मज्मान ॥ ३७ Ul 

रोहिते । द्यावापृथिवी इति | अधि | श्रिते इति | बसुऽजिति | गोऽ 
जिति | संधनऽजिति | 
इसम्‌ | यस्य | जनिमानि । सप्त | च | बोचेयम्‌ ।ते । नाभिम्‌ 
भुवनस्य । अधि । मज्यनि ॥ ३७ ॥ 


बसुजित गोजित्‌ संघनजित्‌ रो हितम द्यावापृथिवी अधिश्रित 
हे, जिनके सात सहस्र जन्मो ( उद्या ) का में वर्णन करता हूँ 
भुवनकी मञ्जाके बंधक भी उनहीको कहता हू ॥ RO Il 


यशा यांसि प्रदिशो दिशश्च यशा पशुनासुत चंषणी' 


FE | ax | 
यशाः पृथिञ्या अदित्या उप त्वह यू पास सावतव Aue 
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यशा! | यासि । ्रऽदिशः | दिशः | च । यशाः । 'पशूनास्रू । 
उत | चषेणौनास्‌ | 


यशाः | पृथिव्याः । अदित्याः | उपऽस्थे । अहम्‌ । भूयासम्‌ । 


सबिता । चारुः ॥ ३८ ¦¦ 

आप यशसे दिशा और प्रदिशाओंमें जाते हे और यशसे पशु 
आर मतुष्यामें विचरण करते हैं, में भी यशसे अखण्डनीया 
पुथित्रीकी गोदमें सविता देवताकी समान कमनीय TE ॥ ३८ ॥ 


मुत्र सन्निह वेत्थेतः संस्तानि पश्यसि । 

इतः पश्यान्ति रोचने दिवि सूयं विपश्चित्‌ ॥३६॥ 

अमुत्र | सन्‌ । इह । वेत्थ | इतः । सन्‌. तानि । पश्यसि । 

इतः । पश्यन्ति | रोचनम्‌ । दिवि । ूरयम्‌ | विप:ऽचितभ्‌ ३६ 
आप परलोकपें रहते हुए यहाँके सब टृत्तान्तोंको जानते है 


ओर यहाँसे agin सबको देखते हैं और प्राणी भी यहाँसे ala 
कमनीय विद्वान सूर्यको देखते हैं ॥ ३६ ॥ 


देवो देवान्‌ मंघयस्यन्तश्चरस्य्वे । 
समानमञ्निमिन्धते तं विदुः कवयः परे ॥ ४० ॥ 
देव; । देवान्‌ । मर्चयसि । अन्तः । चरसि । अणवे | 
समानम्‌ | अझिम्‌ । इन्धते। तमू | बिदुः । कवयः । परे ॥४०॥ 
आप देवता होकर भी देवताओंको व्यापारमे प्रदत्त करते है 
आर अन्तरिक्तके भीतर विचरण करते हे, जो पुरुष समान 
अग्निको प्रदीप्त करते हैं वे श्रेष्ठ चतुर पुरुष उनको जानते हैं ४० 
कक ३४४० 
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त्रयोदशं काण्डम्‌ १६१ 
अवः परेण पर एनावरेण ण्दा वत्सं बिभती गोरुदस्थात्‌ | 


lax bows ट्र 


सा कद्रीची क॑ स्विदर्थ परांगात्‌ क स्बित्‌सूते ना 
यूथ स्मिन्‌ ॥ ४१ ॥ 
अब! ।.परेण | परः | एना | अवरेण | पदा | वत्समू | frat | 
गौ; | उत्‌ । अस्थात्‌ | 
सा। कद्रीची | कम्‌ । स्त्रित्‌ | अर्धम्‌ । परा । अगात्‌ | रकां | 
स्वित्‌ । सूते । नहि । यूथे । अस्मिन्‌ ॥ ४१ ॥ 
एक पैरसे अन्नको और अपर पैरसे वस्सक्रो धारण करती 
हुई श्वेतवर्णा गौ ( सूर्यकिरण ) उठती है बह कद्रीची किसी 
आधे भागमें जाती है वह कहीं पड़ती हे यूथमें महीं पड़ती हे ४१ 
एकपदी द्विपदी सा चतुष्पद्यष्टापदी नवपदी बभूवुषी । 
AAA भुवनस्य पड्क्तिस्तस्यांः समुद्रा अधि वि 
चरन्ति ॥ ४२ ॥ 
एकऽपदी । द्विष्पदी । सा | चतुःऽपदी । अष्टाऽपदी। नवऽपदी | 
बभूवुषी । | 
सहसरऽअन्षरा | भुवनस्य | पङ्कि; । तस्याः । agar: । अधि | 
fa | क्षरन्ति ॥ ४२ ॥ 
( यह माध्यमिका किरण ही सब जगतूका निर्माण करती 
है उसकी रीति यह है, कि-) वह मध्यमके साथ एकल . 


को प्राप्त होकर एकपदी होजाती है, मध्यम आदित्यके साथ द्विपदी | 
74 7 ३४४१ 
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होजाती है और दिशाओंके साथ चतुष्पदी होजाती हे और अवाः 
न्तर दिशाओके साथ अष्टापदी होजाती है, दिशा विदिशा ओर 
mat नवपदी होजाती है और वह बहुतसे जलको करने वाली 
है, भुवनकी पंक्ति है, उससे मेघ चरित होते हैं ॥ ४२॥ 


आरोहन्‌ TUTTI ग्राव मे वचः । 

उत्‌ त्वां यज्ञा ब्रह्मपूता वहन्सस*वगतो हरयस्त्वा 
वहन्ति ॥ ४३ ॥ | 

आऽरोइन्‌। दास्‌ | अमृत; | प्र । अत्र । मे । वचः | 


उत्‌ । त्वा । यज्ञाः | ब्रह्मपूता; | बहन्ति। अध्वऽगतः। हरयः | 
त्वा । वहन्ति ॥ ४३ ॥ 
हे सूर्यदेव | आप अमृत हैं अतः Tt आरोहण करते हुए मेरे 
बचनकी रक्षा करिये, मंत्रपूत यज्ञ आपका वहन करते हैं और 
मार्गमें चलने बाले घोड़े आपका वहन करते हैं ॥ ४३ ॥ 


वेद तत्‌ ते अमत्ये यत्‌ त आक्रमणं दिवि । 
यत्‌ ते सधस्थं परमे व्योमन्‌ ॥ ४४ ॥ 

वेद । तत्‌ । ते | अमत्ये । यत्‌ । ते । आउक्रमणम्‌ | दिवि | 
यत्‌ । ते। सधस्थम्‌ । परमे | विः्रोमन ॥ ४४ ॥ 


हे अमत्य सूयदेव | आपका जो दयोपें विचरण करना है और 
परम STA उपासकोंके साथ रहनेका जो स्थान है उसको में 
जानता हूँ ॥ ४४ ॥ 


सूर्यो याँ ae: थिवी सूर्य आपोतिं पश्यति | 
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सूर्या भूतस्येकं TAT रुरोह दिव महीम्‌॥ ४५ ॥ 


सूयः । दयाम्‌ । सूयः । पृथिवीम्‌ । सूर्य; । आप? | अति । पश्यति। 


सूर्य; | भूतस्य । एकम्‌ । चछु। | आ । रुरोह। दिवम्‌ । महीम्‌ ॥ 

सूर्य TAHA देखते है, सूय पृथ्बीलोकके साक्षी हैं और सूय 
जले भी साक्षी हैं; सूर्यदेव प्राणिमात्रके असाधारण नेत्र हैं वही 
द्यौ और मही पर आरोहण करते हैं ॥ ४५ Ul 


उर्वीरांसन्‌ परिधयो वेदिभूमिरकस्पत | 
तत्रेतावग्नी आधंत्त हिमं प्रेस च॒ रोहितः ॥ ४६॥ 
उर्वीः | आसन्‌ | परिऽधयः । वेदिः । भूमिः | अकन्पत | 
तत्र | एतौ | अग्नी इति | झा। अधत्त | हिमम्‌ । घ्रंसम्‌ । च । | 
रोहित ॥ ४६ ॥ 
उभियें परिधिय बनीं और भूमि वेदी रूपमे कल्पित हुई तहाँ 
रोहितने इन अग्नियोंको और हिम तथा दिनको स्थापित किया है४६ 
हिमं प्रंस चाधाय यूपान्‌ कृत्वा पवतान्‌ । 
वषीज्यावग्नी ईजाते रोहितस्य खर्विदः ॥ ४७ ॥ 
feng | रसम्‌ । च। आऽपाय | यूपान्‌ । कृत्या | पर्वेतान्‌ । 
वर्षञ्य'ज्यौ ।अग्नी इति । जाते. इति । रोहितस्य । स्यः 5विद्‌ः ४७ 


सूर्यके स्वर्गको TA वाले पुरुष हिम और दिनका आधान 
करके तथा पर्वतोंको यूप बना कर वर्षाज्य अग्निकी पूजा करते थे४७ 


TEC रोहितस्य ब्ह्मंशार्निः समिध्यते । 
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तस्मांद प्र्तस्तस्माद्वमस्तस्माद्‌ यज्ञाजायत॥४८॥ 
स्वःऽत्िदः | रोहितस्य । ब्रह्मणा | अग्नि! | सम्‌ । इध्यते | 
तस्मात्‌ | घ्रंस | तस्मात्‌ । हिमः । तस्मात्‌ | यज्ञ: | अजायत ४८ 
स्वर्गभापंक रोहितके मंत्रसे अग्निको प्रदीप्त किया जाता है, उसी 
से दिन हिम और यज्ञ प्रकट हुआ है ॥ ४८ ॥ 
FAIA पाउधानो जद्मंब्रद्धी अह्माहुतों । 
ब्ह्म॑द्धावनी ईजाते रोहितस्य स्वविदेः ॥ ४६ ॥ 
aera | अग्नी इति | बहधानों | ब्रह्म छद्धौ | ब्रह्मआहतौ | 
त्रझ5इडौ | अग्नी इति | ईजाते इति | रोहितस्य | स्वःऽविद्‌ः ४६ 


AIR CMR पाना चाहने वाले पुरुष मंत्रसे आहुत और मंत्र 
से बढ़े हुए अग्नियोंको मन्त्रसे बढ़ाते हुए उन मन्त्रप्रज्वलित 
अग्निर्योकी पूजा करते हैं ॥ ४६ ॥ 


सत्य अन्यः समाहताप्स १ न्यः सामध्यत | 


ce 


ATS aA ईजाते रोहितस्य AS ॥ ५० ॥ 
सत्ये | अन्यः | समूञ्य़ाहितः | अप्‌ सु । अन्यः । सम्‌ । इध्यते |° 


सत्यमे अन्य प्रतिष्ठित है और जलमें दूसरी अग्निको प्रदीप्त 
किया जाता है सूयसम्बधी स्वगको पाना चाहने वालोंने उन मंत्र 
समृद्ध अग्नियोंकी पूजाकी थी ॥ ५० ॥ (५) 


यं वातः परि शुम्म॑ति यं वेन्द्रो ब्रह्मणस्पतिः । 
बरद्मद्वावग्नी ईजाते रोहितस्य स्वर्विदः ॥ ५१ ॥ 
३४४४ 
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यम्‌ | बात; । परिऽशुम्भति। यस्‌ | वा | इन्द्र; | ब्रह्मणः । पति: | 
्रह्मऽइद्धौ | अग्नी इति । ईजाते इति | रोहितस्य | स्व:5विद/४१ 
वायु जिसको शोभित करना चाहता है इन्द्र और व्रह्मएस््पति 
जिसको सुशोभित करना चाहते हैं ऐसे पुरुषोंका समूह ० 
के स्वर्गलोकको पानेके जियेमंत्रप्रदीप्त अग्निर्योकी पूजा करते ह५१ 
वेदिं भूमि कल्पयित्वा दिवे कृत्वा दा्षणाम्‌ | 
प्रेस तदर्रिन कृता चकार विश्वमात्मन्वद्‌ वर्षणाज्यन 
रोहित ॥ ५२ ॥ 49543 
वेदिम्‌ | भूमिम्‌ | कल्पयित्वा | दिवम्‌ | कृत्वा । दक्षिणाम्‌ | 
प्रंधम्‌ | तत्‌ । अभ्निम्‌ । कृत्वा। च हार। विशम्‌ । आत्मनऽवत्‌ | 
म | ह न 
तर्षेण | आज्येन | रोहित; ॥ ५२ ॥ 
रोहितने भूमिको वेदि बनाकर और द्योको दक्षिणा वना कर 
तथा दिनको अग्नि बनाकर वर्षारूपी घृतसे विश्वको आत्मन्वद्‌ 
कर लियाहे॥५२॥ | 
वर्षमाज्य AAT अग्निवेदिभूमिरकल्पत | 
र्‌ ९ | ar [aX Cy \ ERT “hy 2 
तत्रैतान्‌ पवतानग्निर्गीमिरूश्वां अकल्ययत्‌ ॥9२॥ 
वर्षम्‌ । आज्यम्‌ । प्रेस; | अग्निः । वेदिः | भूमि! | अकल्पत । 
तत्र । एतान्‌ । पर्वतान्‌! अग्नि; । गीःऽभिः। ऊ aL अकल्पयत्‌ 
वर्षाको घृत, दिनको अग्नि और भूमिको वेदि बनाया तहाँ 


अग्निने स्तुतियोंके द्वारा इन पर्बतोंकी ऊँचा बनाया ॥ ४३ ॥ 
३४४५ 
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१६६ अयववेद्सहिता-भाषानुवादस हित 
भीमिरूश्वान्‌ कल्पयिला रोहितो भूमिमतरबीत्‌। 
तयीदं सव जायतां यत्‌ भूतं यचच भ्यु ॥५४॥ 
गीःऽभिः । Realy | कल्पयित्वा | रोहितः | भूमिम्‌ | अत्रचीत्‌। 


~ 


स्यि । इदमू । सर्वम्‌ । जायताम्‌ । यत्‌ । भूतम्‌ । यद । च। 
WET ॥ ५४ ॥ 


स्तुतियासे ऊपरको बनाकर रोहितने भूमिसे कहा, कि-जो 
भूत है और होने बाला है यह सब तुभमें उत्पन्न होवे ॥ ५४ ॥ 


स यज्ञः प्रथमो भूतो भव्यां अजायत । 

तस्माद्ध जज्ञ इदं सव यत्‌ किं चेदं विरोचते रोहितेन 
ऋषिणामृतम्‌॥ ५५॥ ||| 

स! | यञ्चः | पथम, | भूतः | भव्यः | अजायत्‌ | 

तस्मात्‌ । ह । जज्ञे । इदम्‌ । सर्वम्‌ | यत्‌ i क्रिम्‌ । च । इदम्‌ । 
ब्िऽरोचते । रोहितेन । ऋषिणा | MAT ॥ ह i 


बह यज्ञ पहिले भूत भव्यके रूपपें प्रकट हुआ उससे यह जो 


कुछ रोचभान है यह प्रकट हुआ, इसको द्रष्टा हि 
किया हे ॥ ५४ ॥ | Sete 


यश्च गां पदा झुरत प्रत्यङ सूर्यं च मेहति | 
तस्य TANT ते मूलं न च्छायां करवोपरम्‌ ॥५६॥ 
यः । च । गाम्‌ । पदा । स्फुरति । परस्यङ्‌ । सूर्यम्‌ । च । मेहति। 
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त्रयोदशं काण्डमू १६७ 


Sn ~ 
AR II ~ 
~~~ AAAS SS ~~ 

PROS SS ~~ 


तस्य | are । ते | मूलम्‌ । न । छायाम्‌ । करवः | अपरम्‌ १६ 


जो पैरसे गौका स्पर्श करता हे ओर सूयके प्रति मूत्रोत्सगे 
करता है उसकी में जड़को BEA हूँ ऑर उसके ऊपर में छाया 
नहीं कर सकता ॥ ५६ ॥ 


थो मामिच्छायमत्येषि मां चार्गिन चान्तरा । 

तस्ये वृश्चामि ते मूलं न च्छायां क्वो परम्‌ Ws 

यः । मा । अभिञ्छायसू | झतिऽएपि । मास्‌ । च । अग्निम्‌ | 
च | अन्तरा | | 


तस्य | salt । ते | मूलम्‌ । न । छायाम्‌ | करदः । ATA | 


जो मेरी छायाका अतिक्रमण करता हैं और मेरे तथा अग्निके 
चीचमेंको निकलता है, उसकी जडको में काट डालूँगा उसके 
ऊपर में छाया नहीं कर GHA ॥ ५७॥ 


यो अद्य देव सूय Al च मा चान्तरायात | 
दुष्वप्यं तस्मिमल दुरितान च मृज्महे।, ४८ ॥ 
यः । अद्य । देव । सूये। स्वाम्‌ । च।मासू। च। अन्तरा । अयति 


z suz ५ 
द!5स्वप्त्यम्‌ | तस्मिन्‌ | शमलम्‌ |S alfa | च । मृज्मद ३८ 


हे सूयेदेव! जो इस समय मेरे आपके वीचमें Feet डालना 
चाहता है हम उसमें GAA पाप आर दुष्कर्मोंको डालते हैं ४८ 


मा प्र गांम पथो वयं मा यज्ञादि सोमिनः । 
मान्त Wal अरातयः ॥ ४५ ॥ 


३४४७ 
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१६८ अथवेवेदसंहिता-भाषान्नुवादस हित 


NAAAAAAAANAAAANANAANNANDIANNNNNNNNNANNNNNNNNNANANANNN 
न //५६/ टी 


मा । प्र । गाम | पथः । बयम्‌ । गा । यज्ञात्‌ । इन्द्र । सोभिनः। 
मा । अन्तः । स्थुः । नः । अरातयः ॥ ४६ ॥ 

हे इन्द्र ! हम सोम जिसमें प्रयुक्त होता है उस यज्ञपद्ध तिसे दूर 
न जावें और शत्र हमारे देशकै भीतर स्थित न रहें ॥ ५६ ॥ 
यो सङ्गस्य प्रसाधनस्तन्तु्देवेष्वाततः । 
तमाहुतमर्शीपहि ॥ ६० ॥ 
यः | यज्स्प | पऽसाधनः | तन्तु; | देवेपु । ग्राःततः | 
तम्‌ । आऽहुतम्‌ | अशीमहि ॥ ६० ॥ 

प्रथमेनुवाके प्रथमं सूक्तम्‌ ॥ 
इति प्रथमो नुवाकरः ॥ 


जो यज्ञका प्रसाधन तन्तु देवताओंमें विस्तृत हें उस आहुत 
(यज्ञ ) को हम प्राप्त करें ॥ ६० ॥ (६ ) 
प्रथम अनुवाकमे प्रथम सूक समाप्त ( ५०२) 
(थम अनुचाक समाप्त 
“उदस्य haar” इति सवितृदेवताकम्‌ ॥ 
याज्ञिका बच्यमाणप्रक।रण त्रिनियुञ्जन्ति | 
“उदस्य केतवः” TAMURA सलिलगणे पाठ; अतस्तस्य 


| गणप्रयुक्तो विनियोगो gee [ १, ५ ]॥ 


तथा उपनयने आयुरभित्रद्धथथम्‌ अनेनाबुवाकेन माणवकस्नि- 
कालम्‌ आदित्यं उपतिष्ठेत | सूत्रितं हि । “उदस्य केतवः 
[ १३, २ ]मूघाइम्‌ [ १६, ३ ] विषासहिम्‌ [ १७, १ ] इत्युन्तम्‌ 
उपतिष्ठते मध्यं दिनेऽस्तं यन्तम्‌’? इति | कौ० ७, & ।।* 


तथा चातुमास्ये साकमेधपर्वेणि feast जातायाम्‌ आ दित्यो- 
३४४८ 
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RA Nd MN 
पस्थाने इदं विनियुक्तम्‌ | ag उक्तं वैताने | “प्राश्चोभ्युत््रम्यो- 
दस्य केतव इत्यादित्यद्चुपतिष्टन्ते? इति | बे० २, ५ ॥ 

“उदस्य केतवः” यह सतिता देवताका सूक्त हे । याज्ञिक पुरुष 
इसका इस प्रकार विनियोग करते है, कि- 

“उदस्य केतवः” ग्रनुवाकका सलिलगणमें पाठ हे अतः इसका 
गणके अनुसार विनियोग करना चाहिये। इसका अधिक विस्तार 
प्रथम HUSH पञ्चम सूक्तमें हे | 

तथा वालक उपनयनमें wget shen faa इस अनुवाकसे 
तीनों कालमें सूर्यका उपस्थान करे | इस विषयमें सूत्रका प्रमाण 
भी हे, कि-*उद्स्य केतवः ( १३। २) मूथा इम्‌ (१६।२३) ( 
विषासहिम्‌ (१७ | १) इत्युद्यन्त॑ आदित्यं उपतिष्ठते मध्यन्दिनेऽसतं 
यन्तम्‌ ।' ( कौशिक्रसूत्र ७ । & ) ॥ 

तथा चातुर्मास्यके साकमेधकर्ममें पित्र्येष्टिके होने पर जो 
आदित्योपस्थान होता है उसमें इसका विनियोग होता है । इसी 
बातको वेतानसूत्रमें कहा हे, कि-“पाश्चोऽभ्युत्क्रम्योदस्य केतव 
इत्यादित्यमुपतिष्ठन्ते? ( वेतानसूत्र २ । ४ )॥ 


उद॑स्य केतवो दिवि शुक्रा भ्राजन्त ईरते । 
आादित्यस्यं TATA महित्रतस्य मीहुषः ॥ १ ॥ 
उत्‌ | अस्य | केतवः | दिवि | शुक्राः | ख्राजन्त; | रते । 
आदित्यस्य | तृःचक्षसः । महिव्रतस्य । मीदुषः ॥ १॥ 

है ला Hi वाले, सेचक, मनुष्योंके साक्षी आदित्यदेवकी 


निर्मल किरणों ARITA दमकती रहती हें और इनको ऊपरको 


| चढ़ाती हें ॥ १॥ 
| ३४४९ 
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१७० भथवेबेदसंहिता सभाष्य-भाषानुवादसहित 
A । ७ हिर ह 
दिशा प्रज्ञानों खरयन्तमावेषा STAT Td 
मावे । 
स्तवाम सूर्य भुवनस्य गापा या रश्मांभादरा BTA 
सवाः ॥ २ ॥ 
दिशाम्‌ । प्रउज्ञानाम्‌ | स्वरयन्तम्‌। अचिपा | सुऽपच्तम्‌। आशुम्‌ । 
पतयन्तम्‌ | अणंवे | 
स्तवाम । सूयम्‌ | थुवनस्य ।गोपाम । यः) रश्मिऽभिः। दिश 


झाऽमाति | साः ॥ २ ॥ 

अपनी कान्तिसे ( पूर्व पश्चिम आदि ` ज्ञान वाली दिशाओंमे 
( प्राणियोंसे ) शब्द कराने वाल) सुन्दर पर वाले ( अरूण ) 
को समनद्रमं प्रतिष्टित करने वालं और जो अपनी किरणॉसे सब 
दिशाओंको प्रकाशित करते हे उन थुवनरक्षक सूयेदेवकी हम 
स्तुति करते हैं ॥ २ ॥ apes) IEE Pe 
यत्‌ प्राङ AAS: स्वधया यास aH नानारूप अह्ना 

कांष मायया | 
तदादित्य माह तत्‌ ते माह श्रवा यदका वश्व पार भूम 


जायसे ॥ ३ ॥ 
यत्‌ । पाङ । मत्यङ्‌। स्वधया । यासि । शौभम्‌ । नानारूपे इति 


नानाऽरूपे | अहनी इति । BUT | मायया | 


। ३४५० 
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~~~ ~~ ~~ SO SIC SITS CITI) _ 


तत्‌ । आदित्य । महि । तत्‌ । ते। महि । श्रवः । यत्‌ । एकः। 


विश्वस्‌ । परि | भूम । जायसे ॥ ३ ॥ 

आप अन्नमय हविके द्वारा पूवं और पश्चिम दिशामें शीघ्रता 
से जाते हें और अपनी मायासे दिन रातको अनेक रूपों वाले 
करते हें, हे आदित्य | आपका यह महान्‌ प्रशंसनीय यश है जो 
आप अकेले ही विश्वमें सबसे महान्‌ रहते हैं ॥ ३ ॥ 


विपश्चिते तरणिं घाजमानं वहन्ति यं हस्तिः सप्त बदी: 

खुताद्‌ यमत्तिदिवंसुन्निनाय तं त्वां पश्यन्ति पार्या. 
न्तमाजिम्‌ ॥ ४ ॥ 

विपःऽचितम्‌ | तरिम्‌ | श्राजमानम्‌ | वहन्ति । यम्‌। हरितः 
सप्त । बहीः | | 

स्तात्‌ | यम्‌ । अत्रिः | दिवम्‌ । उत्‌ऽनिनायं । तमू | त्वा । 
पश्यन्ति | परिऽयान्तम्‌ | आजिम्‌ ॥ ४॥ 


विद्वान भवसागरकी नौकारूप दमकते हुए जिन सूर्यदेवको सात 
घोड़े वहन करते हैं, समुद्रसे जिनको आधिदैविक आध्यात्मिक 
अर आधिमोतिक-इन तीनों दुःखोंसे रहित ब्रह्म द्योमे ऊपरको 
लाता है ऐसे आपको हम आजिमें जाता हुआ देखते हैं ॥ ४ ॥ 


मा त्यां दभन्‌ परियान्तमाजि स्वस्ति दुगा आति 
याहि शीभंम्‌ । 

दिवँ च सूर्य परथिवी च देवीमहोरात्रे विमिमानो 
यदेषि ॥ ५ ॥ 
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MN — २. 
मा | त्वा | दभन्‌ | परिऽयान्तम्‌ | आजिम्‌ । स्वस्ति | दुःऽगान्‌। 


अति । याहि । शीभम्‌ । 

दिवम्‌ । च । सूर्य । पृथिवीम्‌ । च । देवीम्‌ । अहोरात्रे इति । 
वि$मिमानः | यत्‌ | एपि ॥ ५ ॥ 
सूर्य | आप जो द्यौ और देवी पृथित्रीमं दिन रातका मान 


करते हप चलते हैं ऐसे आपको आजिम जाने पर (शत्र) न दबा 
सक आप शीघ्रतासे कल्याणपूर्वक दुर्गम स्थलोंको लॉघ जाइये ५ 


स्वस्ति ते सूये चरसे रथाय येनोभावन्तो परियासि 
सद्यः | 

यं ते वहन्ति हरितो atest: शतमश्वा यदि वा सप 
बह्वीः ॥ ६ ॥ 

स्वस्ति । ते । सूर्य । चरसे । रथाय | येन । उभो । अन्तौ | 
परिश्यासि | स्यः | 

यम्‌ । ते | बन्ति | हरितः | बहिष्टाः | शतम्‌ | अश्वाः | यदि | 
वा । सप्त । बहीः ॥ ६ ॥ 


हे सूयेदेव ! जिस रथसे आप दोनों ( समुद्रॉके ) अन्तोंको 
शीघ्र ही प्राप्त होते हे उस आपके विचरण करने वाले रथका 
कल्याण हो और आपके जो भारवहन करनेमें समय सौ) सात 
वा बहुतसे हरित घोड़े आपका वहन करते हैं उनके लिये भी 
स्त्रस्ति हो ॥ ६ | 
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~ 


सुखं सूय रथमंशुमन्त स्योनं सुतरह्निमधिं तिष्ठ वाजिनंम्‌ 
यंते वहन्ति हरितो sear शतमश्वा ale वा सप्त बहीः 


सुऽखम्‌ | qa | रथम्‌ | अंशु$मन्तम्‌ | स्योनमू | सु5वद्विम्‌ | अधि | 
तिष्ठ । वाजिनम्‌ | 
यम्‌ । ते | बहति | हरितः | बहिष्ठाः | शतम्‌ | अश्वाः | यदि | 
वा । सप्त । बहीः ॥७॥ 
हे सूयेदेव ! आप सुखस्वरूप सुखदायक सुन्दर अग्निकी समान 
दमक वाले ATUA रथ पर सवार हूजिये उस आपके रथको भार 
वहन करनेमें श्रेष्ठ सात सो वा बहुतसे घोड़े Gad हं ॥ ७ ll 
सप्त सूया हरितो यातवे रथे हिरणयलचसो FEATS 
SA शुक्रो रजसः परस्ताद्‌ विधूय देवस्तमो दिवः 
मारुहत्‌ ॥ ८ ॥ 
सप्त । सूयः । इरितः । यातवे । रथे । हिरएपऽत्वचसः | बृहती; | 
अयुक्त | 
अमोचि | शुक्रः | रजसः | परस्तात्‌ | विव्यूय । देवः । तमः । 
दिवम्‌ | at | अर्हत्‌ ॥ ८ Ul 
निर्मल सूर्य देव गमन करनेके लिये सुवर्णकी समान त्वचा 
बाले सात बड़े २ अश्वोंको रथमें जोतते हे और अंधकारको दूर 
करके लोकसे परे उन घोडॉको छोड़ देते है और ead प्रवेश 


कर नाते हैं॥ ८ ॥ 
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Cee 92 


उत्‌ केतुना बृहता देव आगन्नपाइक तमोभि 


ज्यातरश्रत्‌ । 

[देव्यः सुपणः स वीरा i ख्यदादतः पुत्रा भुवनान 
विश्वा ॥ ६ ॥ 

उत्‌ | केतुना । बृहता । देवः । आ। अगन्‌ | अप । अष्टक । 
तमः | अभि । ज्योति; | अश्रत्‌ । 

दिव्यः | सुपर्ण: । सः । बीर! | वि। अख्यत्‌ । अदितेः | पुत्र । 
gaara | विश्वा ॥ & ॥ 
अपने ऊपरको जाने वाले महानकेतुके द्वारा सूय देव आरहे 


हे अन्धकारको दुर कर ज्योतिका आश्रय लेरहे हैं बह अदितिका 
पुत्र दिव्य सुपणे (अरुण) सब लोकोंपें प्रसिद्ध होरहा हे॥६॥ 


उद्यन्‌ रश्मीना ATT विश्वा SAT पुष्यास | 


उभा समुद्री VIA वि भात सवास्लाकाब्‌ पार 
भूप्रीजंमानः॥ १० ॥ 

उत्‌ऽयन्‌ | । रश्मीन्‌ । आ । तलुषे | विश्‍वा | रूपाणि । पुष्यसि। 

उभा । समुद्री | क्रतुना | वि । भांसि। सर्वान्‌। लोकान | परि5- 


भू! | श्राजमानः-॥ १० ॥ 

हे सूयदेव ! आप उदय होते समय किरणोंको फेलाते हैं और 
सब रूपवान्‌ पदार्थोको पुष्ट करते हें और दमकते हुए आप अपने 
quad दोनों समुद्रोंको और सब लोकांक दमकाते हैं॥१०॥ (७) 
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I... 
पूर्वापरं च॑रतो माययेतो शिशू कीडन्तो परि याताएवम 


विश्वान्यो BAA विचष्ट CATA हारिता वहन्त 
पूवेऽअपरम्‌ | चरतः | मायया । एता | शिशु इति | क्रीडन्तौ । 
परि | यात; | अणेवम्‌ | 


बिश्वा | अन्यः । सवना । विअचष्टे । हेरण्येः । अन्यम्‌। हरित। 


बहन्ति ॥ ११ ॥ 


अपनी मायासे शिशुकी समान क्रोड़ा करने वाले ये दोनों 
आगे पीछे समुद्रकी ओर चले जाते ६) इनमें एक सब भुबरनाको 
प्रकाशित करता हे ओर दसरेको घोडे अपने हिरण्यमय शरीरा 


से बहन करते हें ॥ ११ Ul 
दिवि तास्त्रिसास्यत्‌ सूया मासाय कतव । 


स uy सुधतस्तपन्‌ वा भूतावचाकशत्‌ ॥ १ २ 


दिवि | त्वा | अत्रिः | अधारयत्‌ | खय । मासाय | ada | 


एषि | सुध्यृतः । तपन्‌ | विश्वा । भूता | अव5चाकशत्९ २ 


सूर्य ! आधिदैविक आ यात्मिक और आधिभोतिक-इन 
तीनों प्रकारके दुःखसे रहित अत्रिमे आपको मास- समूहको करने 
के लिये ata स्थापित किया हे, वही भली प्रकार धारण किये 
हुए आप तपते हुए आरहे हैं और सकल भूर्तोको प्रकाशित 
करते रहते हैं॥ १२ Ul es 
उभावन्तों समपीस वत्सः समातराव्‌ \ 
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SOE eee 
नन्वेश्तदितः पुरा AG देवा अमी विदुः ॥ १३ ॥ 


उभौ । अन्तो | सम्‌ । अपसि | वत्स! । संमातरो$इव । 


ननु । एतत्‌ | इतः । पुरा । ब्रह्म । देवा! | अमी इति। fags १३ 


जैसे बालक माता पिताके पास जाता है ऐसे ही आप दोनों 
समुद्रोके पास जाते हैं, ये देवता यह समभते हें कि-यही सनातन 
ब्रह्म हैं १३ ॥ 


यत्‌ संमुद्रमनु श्रित तत्‌ AWAIT सूयः | 

झध्वांस्य वित॑तो महान्‌ पूवश्चापरश्च यः॥ १४ ॥ 
aq | समुद्र । अनु | श्रितम्‌ | तत्‌ | सिषासति । सूर्य; | 
अध्वा | अस्य | विऽततः | महान्‌ | ret | च । अपरः। च । यः १४ 


जो मार्ग समुद्र तक चला गया है सूम देव ( प्रकाश फेला 
कर alain लिये उसीका ) दान करते हैं, इनका जो पूवापर 
मागे है वह महान हे ओर विस्तृत हे ॥ १४ ॥ 


तं समांप्नोति जूतिभिस्ततो नाप चिकित्सति । 
तेनामृतस्य भन्नै देवानां नाव रुन्धते ॥ १५ ॥ 
तम्‌ । सम्‌ | आमोति । जूतिऽभिः । तत; | न । अप । चिकित्सति। 
तेन । अमृतस्य | भक्तम्‌ । देवानाम्‌ । न । अब | रुन्धते ॥१५॥ 
उस मागेको आप शीघ्रतासे गमन करने बाले घोडके द्वारा प्राप्त 
होते हैं आप उससे असावधान नहीं रहते हैं उसके द्वारा देवताओं 


के अश्ृतके मक्षराको भी नहीं रोकते हैं ॥ १५ ॥ 
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उदु त्यं जातेवेदस देवं वहन्ति केतवः । 

हशे विश्वाय सूयम्‌ ॥ १६ ॥ 

उत्‌ । ऊ' इति । त्यम्‌ | जातःबेदसम्‌ | देवम । वहम्ति। केतवः 

दृशे | विश्वाय । सूयस्‌ ॥ १६॥ 
किरणं वा अश्व, सब उत्पन्न होने वालोंकों जानने बाले छथ - 

देवको, सबको दिखानेके लिये ऊपरको लाती ह ॥ १६ ॥ 

अप त्ये तायवों यथा ATA यन्सर्छामः | 

सूराय विश्‍वचक्षसे ॥ १७ ॥ 

अप | त्ये | तायवः । यथा । नचात्रा | यन्ति | अक्तुऽभिः । 

सूराय । विश्व+चक्तसे ॥ १७ ॥ 
जैसे चोर रातके साथ ही साथ भाग जाते हैं ऐसे ही सबके 

द्रा सूयेके कारण ATA रातके साथ २ भाग जाते हैं ॥ १७॥ 

अश्देश्रन्नस्प केतवो वि रश्मयो जना अनु | 

भ्राजन्तो AAA यथा ॥ १८॥ 

HEAT | अस्य | केतवः । वि । रश्मयः | जनान्‌ । अनु | 


भ्राजन्तः | अग्नयः । यथा ॥ १८ ॥ 
अग्निको समान दमकती हुई इन सूयदेवकी ज्ञानदाता किरण 

प्रत्येक पुरुपोंके पीछे दीखती हैं ie 

तर्रणर्विखदशीतो ज्योतिष्कृदास सूय | 


— tt Ee ३४५७ 
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तरणिः | विश्‍वःदर्शत: | ज्योतिः5कृत्‌ | असि | सूय | 
विश्वम्‌ । आ । भासि | रोचन ॥ १६ ॥ 

हे कमनीय सूर्यदेव ! आप ( संसारसागरकी ) नोकारूप हें 
सबको देखने वाले और ज्योति देने वाले हैं आप सबको प्रका- 
शित करते हैं ॥ १६ ॥ है गु 
प्रत्यड देवाना विशः प्रत्यडडुदेपि ATTA | 
रत्य विश्वं eT Ml २० ॥ 
प्रत्यङ्‌ | देवानाम्‌ | विशः | प्रत्यडः । उत्‌ । एषि । मालुषीः । 
प्रत्यङ्‌ | विश्वम्‌ | raf । हशे॥ २० ॥ 

हे सूर्यदेव ! आप प्रत्येक मालुषी और देवीप्रजाको सामने रख 


कर उनके सामने उदित होते हैं प्रत्येक पुरुषको देखनेके लिये 
उसको सामने लाकर उदित होते हैं ॥ २० ॥ 


येनां पावक चक्षसा भुरण्यन्तं जनों अनु । 
त्वं वरुण पश्यासि ॥ Re ॥ 
येन । पावक । चक्षसा | अरण्यन्तम्‌ । जनान्‌ । अनु | 
वम्‌ । वरुण । पश्यसि ॥ २१ ॥ 


हे पवित्र करने वाले पापनिवारक सूर्यदेव ! GAR पुण्यात्मा 
पुरुषोसे आचरित मागमें शीघ्रतासे जाते हुए पुणयात्मा FETA 
आप जिस श्रनुग्राहिकादृष्टिसे देखते हैं ( उस दृष्टिकी इम स्तुति 
करते हैं ) ॥ २१॥ 
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वि द्यामेषि रजस्पृथ्वहमिमानो गक्तुमिः। 
पश्यन्‌ जन्मानि सूर्य ॥ २२ ॥ 
वि । द्याम्‌ । एषि । रज; । पृथु । अहः | मिमानः | ART | 
पश्यन्‌ | जन्मानि । सूय ॥ २२॥ 

हे सूर्यदेव | आप उत्पन्न हुए सब पाणियो पर अनुग्रह करने 
के लिये उनको देखते हुए तथा रात्रियोसहित दिनका निर्माण 
करते हुए aaa भूलोक और विशाल अन्तरिचलोकर्मे अनेक 
प्रकारसे विचरण करते हैं ॥ २२ ॥ 


सप्त त्वां हरितो र्थे वह॑न्ति देव सूय । 
शोचिष्केशं विचक्षणम्‌ ॥ २३ ॥ 
सप्त | त्वा ! हरितः । रथे | वहन्ति । देव । सूय । 
शोचि ऽकेशम्‌ | विऽचन्षणम्‌ ॥ २३ ॥ 
हे सूर्यदेव | दमकती हुई किरणों बाले सूच्मद्रष्टा रथमें आपको 
सात घोड़े सवारी देते हैं ॥ २३॥ 3 
युक्त सप्त शुन्ध्युवः सूरो रथस्य Ta: | 
ताभियीति स्वयुक्तिभिः ॥ २४ ॥ 
अयुक्त | सप्त | gaat | सुर; । रथस्य | नप्त्यः । 
ताभिः | याति | स्वयुक्ति5मिः ॥ २४ ॥ 
सूर्यदेवने सात पवित्र करने वाले रक्षक घोड़ोंको अपने रथमें 


जोड़ लिया है और वह उनसे अपनी युक्तियोंके द्वारा चल रहे हैं २४ 
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ONIN 


रोहितो दिवमारंहत्‌ तप॑सा तपस्वी । 

त योनिमेति स उ जायते पुनः स देवानामधिंपति- 
भूव ॥ २५ ॥) 

रोहितः | दिवम्‌ | आ । अर्हत्‌ । तपसा । तपस्वी । 

सः। योनिम्‌ । आ । एति । सः | ऊ इति । जायते। पुनः। सः | 


देवानाम्‌ | अधिऽपतिः | बभूव ॥ २५ ॥ 


तपस्वी रो हित सूर्यदेव अपने तपसे द्यौमें आरोहण करते हैं, 
बह योनिको प्राप्त होते हैं और वही फिर प्रकट होते हैं ओर वह 
( सूयं वा आत्मा ) देवताओंके अधिपति हुए थे ॥ २५ ॥ 


यो विश्वच॑पैणिहत विश्‍वतोंमुखे यो विश्वतस्पाणिः 
रु विश्वतस्पृथः ¦ 
संबाहुभ्यां मरति सं TAA MTT जनयन्‌ देव एकः 
यः | विरतरऽचषणिः | उत । विश्‍वत5मुव: | य! | विश्वत ।5पाणि॥। 
उत | विश्‍वत:5पूथ! | 
सम्‌ | बाहुऽभ्याम्‌ । भरति | सम्‌ । पतत्रैः | यावा पृथितरी ति 
जनयन्‌ | देव! | एकः ॥ २६ ॥ 
जो सबके द्रष्टा हैं और अनेक मुख बाले हैं तथा जिनके हाथ 
चारों ओर हैं और जो विश्वतस्पृथ हैं वह असाधारण देव 


अपनी पतनशील किरणोंसे द्यात्रापथित्रीको प्रादृमत करते हुए 


अपनी FAA सबका भरण करते हं ॥ २६॥ 
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eo TS 


८ 


एकपाद्‌ द्विपदो भूयो वि चकमे द्विपात्‌ त्रिपादमभ्युति 
पश्चात्‌ | 

द्विपाद्ध पटपदो भूयो वि चंक्रमे त एकपदस्तन्व १ 
समासते ॥ २७ ॥ 

एकऽपात्‌ ।द्विऽपदः । भूयः । वि । चक्रमे | ्विऽपात्‌ । त्रिज्पादम्‌ | 
अभि । एति । पत्रात्‌ । 

द्विपपात्‌ | हृ। पर्‌5पदः | भूयः | बि । चक्रमे । ते | एकऽपदः। 


तनर्‌ । सम्‌ । आसते ॥ २७ ॥ 

एकपाद्‌ द्विपदोमें आक्रमण करता हे, फिर द्विपाढू त्रिपर्दोको 
प्राप्त होता हे, द्विपाद फिर पटपरदोर्मे विक्रमण करता हैं, वे एक- 
पदके तन्व ( ब्रह्मपद ) की उपासना करते हे ॥ २७ ॥ 


अतन्द्रो यास्यन्‌ हरितो यदास्थाद्‌ दे रूपे कृणुते रोच- 
मानः | 
केतुमानुद्यन्सहंमानो रजासि विश्वा आदस्य प्रवता 


वि भास ॥ २८ it 
अतन्द्रः | यास्यन्‌ | इरितः | यत्र | आऽञ्रर्थात्‌ | द इति | रूप 


इति | BUA । रोचमानः 
केतुऽमान्‌ | उत्‌ऽयन्‌ । सहमानः। रजांसि। विरताः । दित्य | 


प्रतः | वि | भासि ॥ २८ ॥ 
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OCS RTE पपा पायस 
तन्द्रारहिंत सूय देव गमन करते समय जिस समय विश्राम 
करते हैं उस समय वह रोचमान सूय अपने दो रूपोंको करते a 
हे आदित्य ! उदय होते हुए ध्यजा वाले आप सब प्रकृष्ट लाका 
को दवाते हुए दमकते हें ॥ 2८ ॥. 
बण्महाँ असि सूय वडादित्य महा आस । 
महांस्त महतो महिमा समांदित्य महा आस RE 
बट | महान्‌ । असि | सूयं । बट्‌ । आदित्य | महान्‌। असि । 
महान्‌ । ते। महत | महिमा । त्वम्‌ । आदित्य | महान्‌ | असि२६ 
हे सूय ! आप « महान हैं, यह सत्य हे । हे आदित्य ! आप 


महान्‌ हैं यह सत्प हे । आप महानकी महिमा भी गहान है, हे 
आदित्य | आप महान्‌ हैं ॥ २६ ॥ 


रोच॑से दिवि रोचसे eae पतङ्ग पृथिव्यां रोचसे 
रोचसे अप्खशन्तः । 
उमा सुद्र रुच्या व्रि देवो देवासि महिषः स्वजित्‌ 
रोचसे। fatal रोचसे। श्रन्तरिक्षे । पतङ्ग | पृथिव्याम्‌ | रोचसे । 
रोचसे । AISA | अन्तः | 
| उभा | समुद्री । रच्या | वि। आपिथ । देवः । देव । असि | 
महिपः | स्वः5जितू ॥ ३० ॥ 
हे सूय देव ! आप द्योपें दमकते हैं, अन्त रित्तमें दमकते है आप 
पूथिवीमें दमकते हैं और जलके भीतर दमकते हैं, आप अपनी 
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कान्तिसे दोनों समुद्रोंको व्याप्त कर लेते हे हे दन | आप स्तरगके 
जेता पूजनीय देव हैं ॥ ३० ॥ (९) 
ग्रवोड परस्तात्‌ प्रयतो व्यध्व आशुर्विपाश्चित्‌ TAA 
पतङ्गः । 
विष्णुविि्तः शवसाथितिष्ठन्‌ प्र केतुना सहते विश्व 
AAT ॥ ३१ ॥ 
AUS | परस्तात्‌ । पयतः | विडग्रध्वे | आशुः | विप;5चित्‌ | 
पतयन्‌ | पतङ्ग; । 
विष्णुः । विऽचित्तः | शवसा | अधितिष्ठन्‌ । प्र । केतुना | सहते। 
विश्वम्‌ | एजत्‌ ॥ ३१ ॥ 
विद्वान सूरय देव दक्षिणगामी होते हुए शौप्रतापूवक मागेको 
aia हैं, यह सूर्य देव व्यापक हैं, विशेष ज्ञानवान्‌ हैं, बलपूर्वक 
अधिष्ठित होते हुए यह अपने ज्ञानसे सब चेष्टा शील ATTA | 
दबा देते हे ॥ २१॥ | 
। “८३ | € Sk DAL हीचे 
चित्रश्रिकित्वान्‌ महिषः सुपण ARAL रादसा 


अन्तरिक्तम्‌ | 
अहोरात्र परि सर्य वसाने प्रास्य विश्वा तिरत यि 


९ = दर छ 
चित्रः | चिकित्वान्‌ | महिषः | सुःपणं; | आउराचयन | रोदसी 


| | 
इति | अन्तरित्षम्‌ | 
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RO OL तिनका 
अहोरात्रे इति । परि । BT | वसाने इति। म! अस्य । विश्वा। 


तिरतः । वीर्याणि ॥ ३२ )! 

पूजनीय ज्ञानवान्‌ महिमापय सुन्द्रतासे पतन ( 44. करने 
बाले सूय देव द्यावापुथिवी और अन्तरिचाको दमकाते हैं, दिन 
और रात सूर्यका ही आश्रय लेते हैं, इसके वीय से हो सब पार 
जाते हैं ॥ ३२ ॥ ae 
तिग्मो विधाजन्‌ तन्वं १ शिशानारगमासः पवत! 

राणः | NGS ७ _) च A) थु | 
ज्योतिष्मान्‌ पक्षी महिपो वयोधा विश्वा आस्थात्‌ 

प्रदिशः कल्पमानः ॥ ३३ ॥ 
तिग्मः। वि$भ्राजन) TAH । शिशानः। अरम्‌ऽगमासः। प्रञ्वत) | 


रराणः | 
ज्योतिष्मान्‌ | पक्षी । 'महिप; । वयःऽधाः | विश्वा।। आ। 

अस्थात्‌ | प्रददिशः | कल्पमानः ॥ ३३ ॥ 

ag तिग्म ( तीखे ) सूय देव दमकते रहते हैं, शरीरको छीलते 
रहते हैं अर्थात्‌ स्वच्छ करते रहते हैं, HAMA शब्द कराते हुए 
प्राप्त होते हैं, दमक वाले हैं, गमन करने वाले हे, महिमामय है, 
अन्नको पुष्ट करने वाले हें यह सब दिशाओंकी कल्पना करते 
हुए स्थित रहते हैं॥ २३ ॥ | 
चित्रं देवाना केतुरनीकं ज्योतिष्मान्‌ प्रदिशः सूय 
उद्यन्‌ । 
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[| 


दिवाकरोति हुम्नेस्तमासि विश्वातारीद्‌ दुरितानि 
शुक्रः ॥ ३४ ॥ 
चित्रम्‌ | देवानाम्‌ । केतुः | अनीकम्‌ | ज्योतिष्मान्‌ | मऽदिशः | 
a | उत्‌ऽयन्‌ । 
दिवाकर! | अति | दमने? | तमांसि । बिश्वा | अतारीत्‌ | 
ुःऽइतानि | शुक्रः ॥ ३४ ॥ 
यह खय देव देवताओंमे दर्शनीय हैं, देवताओंकी a 
उदय होते हुए दिशाओंमें ज्योतिष्मान्‌ रहते हें अपने प्रकार्शासे 
दिन कर देते हैं यह दमकते हुए खय देव सकल अंधकारोंको 
और diet दूर कर देते है ॥ REM 
चित्रं देवानामुदंगादनीक च मित्रस्य वरुणस्याभः । 
i i ह । i र क O's CE (3 = : i 
आप्राद्‌ द्यावापूथिवी Beal सूय आत्मा जगत 
स्तस्थुषश्च ॥ ३४ ॥ 
चित्रम्‌ । देवा नाम्‌ | उत्‌ । अगात्‌ | अनीकम्‌ । चक्षु: | मित्रस्य 
वरुणस्य | अग्ने | | | 
Hl | अपात्‌ | द्यावापृथितरी इति । अन्तरिक्षम्‌ | at आत्मा | 
जगतः । तस्युषः । च॥ ३५॥ Rr 
यह जो किरणोंका पूजनीय समूह उदप gale प 
और वरुणदेवका चु है अथात्‌ ये देवता इस नेत्रसे ही देखते 
“ ३४६५ ८. 
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१८६ झथर्वेद्‌सं हिता-भाषानुवादस हितं 
बाला सम 
यह सर्व भूतावुप्रवेशी सूय देव द्याव्रापृथिवी और अन्तरिक्ष सबको 
ही व्याप्त कर रहे हें ॥ ३५ ॥ 

\ PENI MEO 6 (as भ्र 
उच्चा पतेन्तमरुणं सुपर्ण मध्य दिवस्तराण म्राजमानम्‌ 
4 । a a i ० Sues We ete 
पश्याम ला सवितारं यमाहुरज॑खं ज्योतियदविन्द- 
दत्त्रिः ॥ ३६ ॥ | | 
उच्चा | पतन्तम्‌ । अर्णम्‌ । खुञ्पणम्‌ | मध्ये। दितः | तरणिम्‌। 
भ्राजमानम्‌ | | | 
पश्याम | त्वा | सबितारम्‌ | यम्‌ । आहु; | अजसप्‌ । ज्योति; | 
यत्‌ । अनिन्दत्‌ | अस्त्रः ॥ ३६ ॥ | 
उपरको चलते हुए अरुण बण वाले सुन्दर पतन वाले द्योके 
मध्यमें गमन करते हुए आप सविता देवताको हम सदा देखें, 
ज्योतिःस्वरूप आपको आधिदैविक आध्यात्मिक और आघि- 
भौतिक दुःखोंसे रहित अत्त्रि पाते हैं ॥ ३६ ॥ 
~ ~ ) ° Cc A! ७ थ्‌ कृ | 
दिवस्पृष्ठे धावमानं सुपणमदित्याः पुत्रे नाथकाम उप 
यामि भीतः । 
स नः सूर्य प्र तिर दीधेमायुम। रिषाम सुमतो ते स्यामा। 
दिवः | पृष्ठ | धावमानम्‌ । सुऽपणम्‌ । अदित्याः | पुत्रम्‌ | नाथ- 
ञ्काम; | उप | यामि | भौतः । 
सः | न; । सूर्य प । तिर । tag । आयुः | मा । रिपाम । छुः 
5पतो । ते । स्याम ॥ ३७ ॥ 
३४६६ 
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त्रयोदशं काण्डमू १८७ 


भयभीत हुआ में ald दौड़ने वाले शोपन पतन वाले अदिति 
हे पुत्र सूय देवकी प्रार्थना करता हुआ उनकी शरणमें जाता 
हूँ, ऐसे हे सूय देव ! आप हमको दीर्घायु दीजिये हम हिंसित न 
होवें और आपकी अलुग्रहात्मिका शोभन बुद्धिमें स्थिर रहें ३७ 


सहलाहूब वियतावस्य पक्षों हरेहंसस्य पत॑तः IT । 
स देवान्त्सवानुरस्युपद्य संपश्यन्‌ याति भुवनानि 
विश्वां ॥ ३८ ॥ 


सहस्रऽञरहचम्‌ । विञ्यती | अस्य । पत्तों । हरे; । हंसस्य | पततः। 


TASTY | 


सः | देवान | सर्वान्‌ | उरसि । उपडदद्य । सम्‌ऽपश्यन्‌। याति । 


भुवनानि | बिश्वा ॥ २८ ॥ र 

इन स्वर्गको जाते हुए गमनशील पापनाशक सूय के दोनों 
( दक्षिणायन उत्तरायणरूप ) पत्त सहा दिन तक भी नियमित 
ही रहते है । यह सइ देवताओं को अपनेमें लीन कर सब प्राणियाँ 
को देखते हुए गमन किया करते हैं ॥ ३८ ॥ 

| ~ | or VA DN! a Li, 

शेहिंतः कालो अमवद्‌ राहिताग्र प्रजापातः । 
रोहितो यज्ञानां मुखं रोहितः स्व 'राभरत्‌ ॥ २६ ॥ 
रोहितः | काल; | अभवत्‌ | रोहितः । अग्रे । प्रजाऽपतिः | 


। न a 
रोहित; | यज्ञानामू । मुखम्‌ ! रोहित: । सु; । आ। कि 
पहिले रोहित काल हुए थे ओर रोहित ही प्रजापति थे, रोहित 


0 


ही यज्ञोंके मुख हैं और रोहित स्वर्गका मरण करते हे ॥ २& ॥ 
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‘feat लोको अंभवद्‌ रोहितोत्यंतपद्‌ दिवम्‌ । 
रोहितो रश्मिभिभूमिं समुद्रमनु सं चरत्‌ ॥ ४० ॥ 
रोहितः । लोक! । अभवत्‌ । रोहितः । अति । अतपत्‌ । दित्रम्‌ | 


रो हितः | ्‌रिमिऽभि ; । भूमिम्‌ | समुद्रम्‌ । अनु | सम्‌। चरत्‌ ४० 
रोहितदेव दर्शनीय हैं और रोहित स्व॒गमें तपते हैं और रोहित- 
देव अपनी किरणों से समुद्र और भूमिमें विचरण करते vo (११) 


सवी दिशः समंचरद्‌ रोहितोधिंपतिदिवः । 

दिव समुद्रमाद्‌ भाषे सवं भूतं वि रज्ञति ॥४१॥ 

सर्वा; | दिशः | सम्‌ । अचरत्‌ । रोहितः। अधिऽपतिः। दिवः | 

fay | समुद्रम्‌ | आत्‌ । भूमिम्‌ । सत्रम्‌ । भूतम्‌ । वि । रक्षति 
स्वगे अधिपति रोहितदेय सब दिशाओंमें विचरण करते ह, 


ale समुदर्मे जिचरण करने हें, यह सब प्राणियोंवी ओर भूमिको 
रक्षा करते हैं॥ ४१॥ 


आरोहनछुक्रो बृहतीरतन्द्रो द्वे रूपे कृणुते रोचमानः 

चित्रश्चि्किखान्‌ म॑हिषो वातमाया याइतो लोकानमि 
यदू विभाति ॥ ४२ ॥ 

आउरोहन्‌ । शुक्र: | बृहती | अतन्द्रः । दे इति। रूपे efit कृणुते। 


! 
रोचपान; | 
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चित्रः | चिकित्वान्‌ | महिषः | वातम्‌ऽअआयाः। यावतः | लोकान 


अभि | यत्‌ | त्रिऽभाति ॥ ४२ ॥ 


ये तन्द्रार हित निर्मल सूय देव अपने अश्वों पर अपने दो रूपों 
को करते हें, यह रोचमान हें, पूजनीय हैं, महिमामय हॅ, गमनको 
प्राप्त होते हैं ओर जितने लोक ६ उन सवगो प्रकाशित करते हं ४२ 


अम्य १न्यदेति परवन्यदस्यतेहोरात्राभ्या महिषः कल्य 
मानः । 
ay वयं रज॑सि ज्षियन्त गातुविदं हवामहे नाधमानाः 


महिषः | कल्पमानः | 
र्यम्‌ | वयम्‌ ' रजसि । क्षियन्तम्‌ । गाजुऽबिदरम्‌ । हृदामहे । 


नाधमानाः ॥ ४३ ॥ 

दिन और रात्रियाँसे पूजनीयरूपमे कल्पित इन सूयेदेवका एक 
रूप सामने आता ह ओर दूसरा चलता रहता हे | हम प्रार्थना 
करके स्तर्गमागेके ल॑भक अन्तरित्तलोकमें निवास करने वाले सूय” 
देवका आह्वान करते Ul ४३ ॥ 


NN 


पृथित्रीप्रो महिषो नाधमानस्य MEATS: परि 
विश्व बभूव । 

विश्व संपश्यन्त्सुवि रंत्रो यज॑त्र इदं शृणातु यद॒हं 
ब्रवीमि ॥ ४४ ॥ 
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2 RONDO STOOD DS SSR 


पृथित्रीऽ्र । महिषः | नाधमानस्य | गातुः । अदब्धऽचल्ुः । 
परि | विश्वस्‌ | बभूव | 

विम्‌ | सम्‌ऽपश्यन्‌ | सुःविदत्रा | यजत्रः । इद्म्‌ AME | 
यत्‌ | अहम | ब्रवीमि ॥ ४४ ॥ 


थिवीका पालन करने वाले, महिमामय, प्राथना करने वालेके 
लंभक, अहीनदष्टि सूर्यदेव विश्वके चारों ओर व्याप्त रहते हैं, वह 


बिश्वको देखते रहते हैं, कल्याणमयी बिद्या वाले ओर पूजनीय 
सूर्यदेव, में जो कुछ कहता हूँ उसको सुनें ॥ ४४ ॥ 


पथस्य महिमा प्रथिवीं समुद्र ज्योतिषा विभ्राजन्‌ 
परि चामन्तरिक्षम्‌ | 

सव संपश्यन्त्सुविदत्रो THA इदे TU यदहं TAA 

परि | अस्य । महिमा | पृथित्रीयू | समुद्र | ज्योतिषा । Fas 

| श्राजन्‌ | परि | याम्‌ | अस्तरिक्षम्‌ | 

सर्‌ | सम्‌ऽपर्यन्‌ | सुःविदन: | यजत्रः | इद्मू। शृणोतु । यत्‌। 
अहम | matt ॥ ४४ ॥ 


इनकी महिमा aaa फेली हुई है यह अपनी ज्योतिसे पृथिवी 

पुद Tl और अन्तरिक्ष Bad व्याप्त हे, सब ( के कर्मा ) को 

देखते हैं, शोभन विद्यासे सम्पन्न हैं, यएव्य ( पूजनीय ) हैं ऐसे 
सूर्यदेव जो कुछ में कहता हूँ उसको छुने ॥ Vy ॥ 


३४७० 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


त्रयोदशं काणडमू १६१ 


sae J I 


arate: समिधा जनानां प्रति पेनुमिवायतीम- 


a 


यह्वा इव मे वयामुज्जिहानाः अ Waa सिसते 
नाकमच्छ ॥ ४९ ॥ 

अबोधि | अशः । समडइधा | जनानाम्‌ । प्रति । घुम्‌ 
ASAT | उपसमू | 

यहा: 5इव | प्र । वयास । उत्‌ऽजिदानाः । प्र । भानव! | सिंख्त | 


नाकस्‌ | अच्छ ॥ ४६ ॥ 
द्विती येनुवाके प्रथम सूक्तम्‌ ॥ 
इति द्वितीयोन्रुवाकः | 
घेनुकी समान आती हुई उपाके समय यह ( सूर्यात्मक ) आग्नि 
मनुष्योंकी समिधासे जाने गए हैं अर्थात्‌ उपाके द्वारा सूयांगमन 
को जानकर मनुष्य अग्निहोत्र करनेका उद्योग करते हे तब साधाः 
रण प्राणी इनके उदय होनेको जानते हैं इनकी उपरको जाती 
हुई किरणों शीप्रतासे स्वगेकी ओर जाती हैं में भी उन सूय देव 
की शरणमे जाता हूँ ॥ ४६ ॥ (११) 
द्वितीय अनुधाकर्म saa am सम्राप्त ( ५०३ ) ॥ 
द्वितीय अनुवाक समाए 
रोहितदेवताकम्‌ एतत्‌ सुक्तम्‌ । रोहितः कश्चिद्‌ देव उद्यत्मूय - 
रूपः सूय स्य रोहितनामको यः प्रधानोश्वस्तद्रपेण वा कल्पितः 
तस्य परमाथ रूपं त्रयोदशचतुदेशपञ्चदशपोडशसप्षंदशाष्टरादशं 


को नदिशेषु AAT द्रष्टव्यम्‌ ॥ 
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सांप्रदायिकास्तु एवं विनियुञ्जन्ति | तद्यथा | 4 
आभिचारिके कर्मणि “य इमे द्यावापृथियी” इत्यनुवाकेन 
पाशान. पदे gata विधानेन ॥ कळ. 
तथा तज्ेब कर्मणि अनेनाबुवाकेन रक्तशालिक्षौरोदन संपा- 
त्पाभिमरूप द्वेष्याय ददाति ॥ ai 
तस्मिन्नेव कर्मणि अनेनालुवाकेन आमपात्रस्योपरि दृष्याय 
हस्तप्रत्तालने ददाति ॥ | 
। तथा तस्मिन्मेव कर्मणि अनेना लुवाकेन TUM संपातवन्त कृत्वा 
शत्रोरभिमुख विसजति ॥ 
तथा उक्त एव कर्मणि अनेनाबुवाकेन शत्रमतिकृति मृन्मयं 
कृत्वा VAS अग्नेः स्थाणौ बदुध्वा तस्या मून संपातान आ- 
नयति ॥ “यस्मिन्‌ षडतीः पञ्च” | ६ | इत्यूचा उदवज्जान्‌ प्रह- 
रति उक्तेन विधानेन ॥ “यो अन्नादो अन्नपतिः [७] इत्यूचा 
उदकम्‌ अभिमन्त्र्य द्वेष्यं मनसा चाध्यायन्नाचासति ॥ | 
ag उक्तं कोशिक्रेन । “समिद्धो अशनिः | १२, १, २८-२२ | 
य इमे द्यावापुथिवी [ १३, ३ | अजेष्म [ १६. ६ ] इत्यधिपा- 
शान आदधाति | पदेपदे पाशान ऱश्चति | अधिपाशान्‌ बाघका 
छडकूस्तान tga daa अश्टेभ्यस्यति | अशिशिषोः चीरौदना- 
दीनि त्रीणि । गर्तेश्मावन्तरेणाबलेखनीं स्थाणो निबध्य द्वादश 
रात्र संपातान्‌ अभ्यतिनयति | waaay प्रहरति सप्तम्याः 
चामति” इति [ ato ६, ३ ] ॥ 
यह सूक्त रोहित देवता वाला है । रोहित एक देव हैं जो 
उदय होते हुए सूर्यात्मक हैं वा सूय के प्रधान अश्‍व भी रोहितदे व 
होसकते है । इनका वास्तबिकरूप तेरहवें, sleet, पन्द्रह 
सोलहवें, AACA, अठरंहवें और उन्नी सवे मन्त्रमें देखना चाहिये । 


साम्प्रदायिक पुरुप इसका विनियोग इस प्रकार करते हैं, कि 
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आभिचारिक कममें “य इमे द्यावाप॒थित्री ” अन्नुवाकसे विधानके 
अनुसार शत्रके पेरोंको काटे | 

तथा तहाँ ही HA इस अनुवाकसे लाल सट्टीके चावलोंके दुग्ध- 
भातको सम्पतित और अभिमंत्रित करके शत्रओंको देय । 

इसी RATA अनुत्राकसे कच्चे पात्रके ऊपर शत्रके हाथ 
धुलवावे | 

तथा तहाँ ही BA इस अन्नुवाकसे TIAA सम्पातित करके 
TAR ओर छोड़े । 

तथा तहाँ ही wad इस अनुवाकसे शत्रुकी मट्टीकी मूर्तिको 
त कर फिर अग्निके स्थाणुमें बाथ कर उसके मस्तकर्मे सम्पातों 
को लावे | “यस्मिन्‌ पडुर्वीः पश्च” इस छठी ऋचासे जलबज्रोंका 
प्रहार करे | और सातवीं ऋचासे जलको अभिमन्त्रित करके भन 
में शत्रका ध्यान करता हुआ आचमन करे | 

इस विषयमें कौशिकसूत्रका प्रमाण है, कि-“समिद्धो अग्निः 
[ १३. १, २८-३२ ] य इमे द्यावापृथिवी [ १३. ३ ] अजष्म 
[ १६, ६ ] इत्यधिपाशान्‌ आदधाति । पदेपदे पाशान्‌ दृश्चति । 
अधिपाशान्‌ बाधकांड्डु स्तान्‌ संज्षुद्य संनह्य भ्रष्टेभ्यस्यति | 
अशिशिषोः चीरौदनादीनि त्रीणि । गर्तेष्मावन्तरेणाबलेखनीं 
स्थाणौ निबध्य द्वादशरात्रं संपातान्‌ अभ्यतिनयति | षष्ठयोदः 
arg प्रहरति। सप्तम्याचामति” इति [ कौ० ६. ३ ]॥ 


य इमे द्ावांपूयिरी जजान यो द्रापिं कूला भुव 
नानि वसते | 

यस्मिन्‌ क्षियन्ति प्रदिशः weil: पतङ्गो अनु 
विचाकंशीति 
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तस्व देवस्य ।कुद्वसयेतदागो य एवं विद्वांसं बराह्मणं 
जिनाति । 

उद्‌ वेंपय रोहित प्र क्तिंणीहि ब्रह्मज्यस्य प्रति a 
पाशान्‌ ie ee | 

यः । इमे इति । द्यावापृथिवी इति। जजान । यः । द्रापिम्‌ । कृत्वा | 


eT 
~ 


rants । चस्ते | | 

यस्मिन्‌ कषियन्त । बऽदिशः । षटू । उर्वी: । याः । पतङ्गः | अजु। वि5- 
चाकशीति ! 

तस्य | देवस्य ॥ RUE । एतत्‌ | झागः । यः | wag! विद्वां 
सम्‌ | ब्राह्मणम्‌ । जिनाति | 

उत्‌ । वेषय । रोहित | प्र । क्षिणीहि | अह्मःज्यस्य | मति | मुख । 
पाणान्‌ ॥ १॥ 


जिन्होंने इस द्यावापृथित्रीको areata किया है जो द्रापि करके 
आुवनोंको आच्छादन करते हैं, जिनमें छः उर्बियें और दिशाएँ 
निवास करती हैं कि जिन दिशाओंको सूय प्रकाशित करते हैं 
ऐसे क्रोधमें भरे हुए देवका ही वह अपराध करता है जो विद्वान्‌ 
ब्राह्मणको मारता है | हे रोहितदेव | आप ऐसे ब्रह्मज्यको कँपा- 
इये उसको क्षीण करिये और ब्रह्मज्यके प्रति पार्शोको डालिये 
अर्थात उसको पाशोंसे बाँध लीजिये ॥ १ ॥ 
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यस्माद्‌ वातां ऋतुथा पवन्ते यस्मात्‌ समुद्रा अधि 
वित्तरन्ति 
तस्यं देवस्यं०।०।० ॥ २ ॥ 


|] \ I रू ] fi 
यस्मात्‌। वाता! | ऋतुष्था । पतन्ते। यस्मात्‌। समुद्रा; । अघि | त्रिऽ- 


चार न्ति। 
तस्य ।० ॥ २ ॥ 

जिस देवसे ऋतुके अबुसार वायु चलते हैं और जिसके प्रभाव 
a agi बहते हैं ऐसे क्रोधमें भरे हुए देवका ही वह अपराध 
करता हे जो विद्वान्‌ ब्राह्मणको मारता है । हे रोहितदेव ! आप 
ऐसे ब्रह्मज्यको कँपाइये उसको क्षीण करिये और ब्रह्मज्यके प्रति 
पाशोंओ डालिये अर्थात्‌ उसको पाशों पे बाँध लीजिये ॥ २॥ 


यो मारयति प्राणयति यस्मात्‌ प्राणन्ति भुवनानि 
विश्वा 

तस्य०।०।० ॥ ३ ॥ ` 

यः | मारयति | प्राणयति | यस्मात्‌ | प्राणन्ति । gate | बिश्वा । 


तस्य ।०,। ३॥ 

जो प्राणन कराते हैं अर्थात्‌ मनुष्योंको जीवित रखते हैं और 
मनुष्योंको मारते हैं और जिनके प्रभाववश सब प्राणी श्वास 
प्रश्वास लेते हैं ऐसे क्रोधमें भरे हुए देवका ही वह अपराध करता 
है जो विद्वान्‌ ब्राह्मणको मारता है। हे रोहितदेत | आप ऐसे ब्रह्मज्य 
को कँपाइये उसको क्षीण करिये और ब्रह्मज्यके प्रति पाशोंको 
डालिये अर्थात्‌ उसको पाशोंसे बाँच लीजिये ॥ ३॥ 
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Los 


यः प्रणिन द्यावापृथिवी तपैयत्यपानेन समुद्रस्य जरर 
यः पिपति 

तस्य॑०।०।० ॥ ४ ॥ 

प; | प्राणेन । द्यावापृथिवी इति | तर्पयति | अपानेन | सयुद्रस्य | 
FST । यः । पिपर्ति । 

तस्य loll ४ ॥ 


जो माणके द्वारा द्यावापृथिवीकों तृप्त करता है, अपानके दारा 
समुद्रके जठरका पालन करता है । ऐसे क्रोधमें भरे हुए देवका 
ही वह अपराध करता है जो विद्वान ब्राह्मणको मारता है । हे 
रोहितदेव | आप ऐसे त्रझज्यको कँपाइये उसको क्षीण करिये 
और ब्रह्मज्यके प्रति पाशोंको डालिये अर्थात्‌ उसको TAT बाँध 
लीजिये॥ ४ ॥ शा 


यस्मिंन्‌ विराट्‌ परमेष्ठी प्रजापतिरभिवे श्‍वानरः सह 
gaa श्रितः | 

यः परंस्य प्राणं परमस्य तेजं आददे 

तस्य ०0० ॥ ५ ॥ 

यस्मिन्‌। विश्राट्‌ | परमेऽस्थी ्रजाऽपतिः | अग्नि; । वेश्वानरः । 
सह | पङ्क्तथा | श्रित; । 

यः । परस्य । प्राणम्‌ । परमस्य । तेजः । आउद्दे | 


t hp 
तस्य ।० ॥ ५ ॥ 
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जिसमें विराट परमेष्ठी प्रजा अग्नि और वैश्वानर पं क्तिके साथ 
स्थित हैं जिसने उत्कृष्टके प्राणको और परमके तेजको ग्रहण कर 
लिया है | ऐसे क्रोधमें भरे हुए देवका ही वह अपराध करता है जो 
विद्वान्‌ ब्राह्मणको मारता हे । हे रोहितदेव ! आप ऐसे ब्रह्मज्य 
को केपाइये उसको क्षीण करिये और ब्रह्मज्यके प्रति पाशोंको 
डालिये अर्थात्‌ उसको पाशोंसे बाँच लीजिये ॥ ५ ॥ 
यस्मिन्‌ षडुर्वीः पञ्च दिशो अघि श्रिताश्रतंख आपों 
यज्ञस्य THAT: | 
यो = रोदसी कुद्धश्वचुभेक्षत | 
तस्यं ololo ॥ ६ ॥ 
यस्मिन्‌ | घट । उर्वीः । पञ्च | दिशः । अघि | श्रिताः। चतस:। 
अपः । यज्ञस्य । ज्यः । TTT । 
यः | अन्तरा । रोदसी इति । क्रुद्धः | यजुषा | ta | 
तस्य row ६ ॥ 
जिसमें छः उत्रियें, पाँच दिशाये, चार जल, यघ्ञके तीन AT 
अधिश्रित हें । जो क्रोपपें भर कर द्यावापृंथिबीके मध्यपें नेत्रसे 
देखता है ऐसे क्रोधमें भरे हुए देवका ही वह अपराध करता हे 
जो विद्वान्‌ ब्राह्मणको मारता है। हे रोहितदेव ! आप ऐसे ब्रह्मज्य 
को कँपाइये उसको क्षीण करिये और प्रह्मज्यके प्रति पाशोंको 
डालिये अर्थात्‌ उसको पाशोंसे बाँध लीजिये ॥ ६ ॥ 
यो अन्नादो AAU अद्मएस्पतिरुत यः । 
भूतो भ॑विष्यद्‌ भुवनस्य यस्पतिस्‌ः 
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तस्यं ०\०।०॥ ७ Il कह 
यः। HeaSAT | झन्तऽपतिः | बभूव । TAU: | पति। उत । या । 
naa भविष्यत्‌ | झुवनस्य | यः । पतिः । 
[स्य Jol) ७ ॥ A 
प जो अन्तके पालक और अन्तके भक्षक होते रे जो ब्रह्मण- 
सपति हैं जो सूत और भविष्यके BATH स्वामी हैं। ऐसे aa 
भरे हुए देवका ही वह अपराध करता है जो विद्वान्‌ ब्राह्मणको 
मारता है । हे रोहितदेव ! आप ऐसे ब्रह्मज्यको कॅपाइये उसको 
चीण करिये और बह्मज्यके प्रति पाशोंको डालिये अर्थात्‌ उसको 
पाशासे बाँध लीजिये ॥ ७॥ MU Se 
mae aaa Aes त्रयोदश मासँ यो निमिमीति 
तस्यं ० ॥ ८॥ | 
अहोरात्रे; | विऽमितम्‌ | त्रिशत्‌ ऽञङ्गस्‌ | त्रयःऽदशास्‌ । मासस्‌ | 
यः | निः5मिमीते | 
तस्य lo ॥ ८ ॥ 
जिन्होंने दिन रातोसे i अंगोंका समूह ( मास ) ane 
है जो acai ( लौंद-अधिक ) मासका निर्माण करते हें । ऐसे 
क्रोधर्मे भरे हुए देवका ही वह अपराध करता है जो विद्वान 
ब्राह्मणको मारता है । हे रोहितदेव ! आप ऐसे ब्रह्मज्यंको कँपाइये 
उसको तीण करिये और बध्यज्यके प्रति पाशोंको डालिये अर्थात्‌ 
उसको पाशाँसे बाँध लीजिये ॥ ८ ॥ oe 
कृष्ण नियानं हर्यः सुपणा अपो वसाना दिवसुत 
पतन्ति 
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त आवबृत्नन्त्सदनाहतस्य 
तस्यं ०।०।० ॥ ६ tt 
कृष्णम्‌ | निश्यानम्‌ । इरयः । सुःपर्णा | अपः । वसानाः । 
दिवम्‌ | उत्‌ । पतन्ति | 
ते । आ | MATA । सदनात्‌ । ऋतस्य । 
तस्य ।० WE ॥ 
सूयदेवकी शोभन पतन वाली रसका हरण करने वाली किरणों 
जलसे अपनेको ढूकती हुईं अर्थात्‌ जलको सोखती हुई द्यौमे जाती 
हैं फिर दक्षिणायनमें वे जलके साथ रहनेके स्थानसे लौटती हैं। 
ऐसे क्रोधमें भरे हुए देवका ही वह अपराध करता है जो विद्वान्‌ 
ब्राह्मणको मारता है । हे रोहितदेव ! आप ऐसे ब्रह्मज्यक्रों BTN 


उसको क्षीण करिये और ब्रह्मज्यके प्रति पाशोंकों डालिये अथांत्‌ 
उसको पार्शोसे बाँध लीजिये ॥ & ॥ 


यत्‌ ते चन्द्रे कश्यप रोचनावद्‌ यत्‌ संहितं पुष्कलं 
चित्रभानु । | 

यस्मिन्त्सूर्यी आपिताः सप्त साक 

तरय॑ ९०० tl १० Ml 

यत्‌ । ते । चन्द्रम्‌ | कश्यप | रोचनऽबत्‌ । यत्‌ । समूःहितम्‌ | 
पुष्कलम्‌ | चित्र्भाबु | 


यस्मिन्‌ । सूर्या | आपिंताः | सप्त । साकम्‌ | 
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तस्य ।० ॥ १० ॥ | | 

हे कश्यप ! आपका जो रोचनासम्पन्न is संहित 
पुष्कल चित्रमालु है और जिसमें सात खयं साथ अर्पित हैं। ऐसे 
क्रोधमे भरे हुए देवका ही वह अपराध करता है जो विद्वान्‌ ब्राह्मण 
को मारता है । हे रोहितदेव ! आप ऐसे ब्रह्मज्यकों कपाइये, 
उसको क्षीण करिये और ब्रह्मज्यके मति पाशोंको डालिये अथात्‌ 
उसको पाशोंसे बाँध लीजिये ॥ १० ॥ (१२) 
बृहदेनमनु वस्ते पुरस्ताद्‌ रथंतरं प्रति गृह्णाति PATA 
ज्योतिवेसानि सदमभ्रमादं 
तस्यं ००।० ॥ ११ ॥ 
बृहत्‌ | एनम्‌ | अनु ' ard ।. पुरस्तात्‌ । रथमूध्तरम्‌ । प्रति । 


matt | पथात्‌ | 
ज्योतिः | वसाने इति | सदम | अप्रऽमादम्‌ | 


तस्य Jo ॥ ११ ॥ 

बृहद्‌ अनुकूल रहकर इसको आच्छादन करता है और रथन्तर 
इसको पीळेसे ग्रहण करता हे ये दोनों प्रमाद रहित होकर सदा 
ज्योतिर्योसे आच्छादित रहते हैं। ऐसे क्रोधमें भरे हुए देवका ही 
वह अपराध करता हे जो विद्वान त्राह्मणको मारता हे । हे रोहित- 
देव ! आप ऐसे ब्रह्मज्यको कंपाइये उसको क्षीण करिये और 
waste प्रति gat डालिये अथात्‌ उसको पाशोंसे बाँध 
लीजिये ॥ ११॥ 


बृहदन्यतः पक्ष आसीद्‌ रथंतस्मन्यतः सबले सध्रीची । 
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यदू रोहिंतमजनयन्त देवास 
तस्यं ०।०।० ॥ १२ ॥ 
बृहत्‌ | अन्यतः | पत्तः | आसीत्‌। रथम्‌ऽतरम्‌। अन्यतः । सबले 
इति स5वले | सध्रीची ति । 
यत्‌ । रो हितम्‌ | अजनयन्त | देवाः | 
तस्य lo ॥ १२॥ 
जब देवताओने रोहितको प्रादुभत किया तो बृहत्‌ एक ओर 
से पक्ष हुआ दूसरी ओरसे रथन्तर हुआ ये दोनों वली और 
सध्रीची हें । ऐसे क्रोधमें भरे हुए देवका ही वह अपराध करता 
है जो विद्वान्‌ ब्राह्मणको मारता हे । हे रोहितदेव ! आप ऐसे 
ब्रह्मज्यको RUA उसको क्षीण करिये और ब्रह्मज्यके प्रति पाशों 
को डालिये अर्थात्‌ उसको पाशाँसे बाँच लीजिये ॥ १२ ॥ 
स वरुणः सायमन्चिभवति स मित्रो भवति MARAT | 
स सरिता भूखान्तरिक्षेण याति स इन्द्रो भूता 
त॑पति मध्यतो दिं 
तस्य॑०।०।०॥ १३ Ul 
सः | वरुणः | सायम्‌ | अग्नि; भवति | सः | मित्रः | भवति । 
प्रातः | FAST | 
सः । सविता । भूत्या | अन्तरिक्षेण | याति | थः। इन्द्रः । 
भूत्वा । तपति | मध्यतः । दिवम्‌ । 
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तस्य lo ॥ १३ ॥ | 

चह ( पापनिवारक ) वरुण सायंकालके समय अभि होता है 
ओर वह प्रातःकालके समय उदय होता हुआ मित्र (aT ) होता 
है, वह सविता बनकर अन्तरिचाके मध्यमेंको जाता है और वह 
इन्द्र होकर स्वर्गके मध्यप्रें तपता हे । ऐसे क्रोधमें भरे हुए देवका 
ही वह अपराध करता है जो विद्वान्‌ ब्राह्मणको मारता है । हे 
रोहितदेव ! आप ऐसे ब्रह्मज्यको RU उसको क्षीण करिये 
और ब्रह्मज्यके प्रति पाशोंकों डालिये अर्थात्‌ उसको पाशोंसे बाँध 
लीजिये ॥ १३ ॥ 

७ ७ । 3७) ANC ] 

सहस्रां वियतावस्य पक्षो हरेंहसस्य पततः स्वगंम्‌ । 
स देवान्ससवोनुरस्युपदद्यं संपश्यन्‌ याति भुव॑नानि 

विश्वा 
तस्य॑०।०।० ॥ १४ ॥ 
सहख5अद्ृयम्‌ | त्रिऽयतौ । अस्य । पक्षी । हरेः । हंसस्य | 
` पततः | स्वः5गमू | 
स! | देवान्‌ । सर्वान्‌ | उरसि | उपऽदय | समऽपशयन्‌ । याति। 

भुवनानि । बिश्वा । 
तस्य lo ॥ १४ ॥ 

इस स्वर्गको जाते हुए गमनशील पापनाशक सूर्यके दोनों 
( उत्तरायण दक्तिणायनरूप ) पक्ष सहस्रं दिन तक भी नियमित 
ही रहते हैं, यह सब देवताओं को अपनेमें लीन करके सब प्राणियों 
को देखते हुए गमन किया करते हैं । ऐसे क्रोधमें भरे हुए देव 


३४८२ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


शाबास... 


Digitized by Arya Sam 


aj Foun nite @hennai and eGangotri 
ANAM काणडम्‌ २०३ 


का ही वह अपराध करता है जो विद्वान्‌ ब्राह्मणको मारता है | 
हे रोहितदेव ! आप ऐसे ब्रह्मज्यको कॅपाइये उसको क्षीण करिये 
और ब्रह्मज्यक्रे प्रति पार्शोको डालिये अर्थात्‌ उसको पाशोंसे 
बाँध लीजिये ॥ १४ ॥ 
अयं स देवो अप्सव १न्तः ALATA: पुरुशाको ACA: | 
य॒ इदं विश्वं भुवन जजान 
तस्यं।०।० ॥ १५ ॥ 
FAL | सः | देवः | अप्‌ऽसु | अन्तः | सहस्रःमूल: | पुरुऽशाकः | 

अतित; | | || || 
यः | इदस्‌ । विश्वम्‌ । थुवनमू | जनान | 
तस्य lo ॥ १५ > 

जिन्होंने इस सकल भुवनको प्रकट किया है, वह यह देव जल 
के भीतर रहते हैं, यह सहस्रोंकी मूल है, पुरुशाक हैं और 
आध्यात्मिक आधिदेविक और आधिभौतिक इन तीनों दुःखोसे 
से शून्य अत्रि हें । ऐसे क्रोधमें भरे हुए देवका ही वह अपराध 
करता है जो विद्वान ब्राह्मणकों मारता है । हे रोहितदेव! आप 
ऐसे त्रह्मज्यको कॅपाइये इसको क्षीण करिये र ब्रह्मज्यके प्रति 
पाशोंको डालिये अर्थात्‌ उसको पार्शोसे बाँध लीजिये ॥ १४ ॥ 
शुक्र वहन्ति हरयो रघुष्यदो देवं दिवि वचेसा आजः 

मानम्‌ | \ \ ९ he ७९ ८६ शा 
यस्यो'्ा दिवे तन्वं ! स्तपन्त्यवाड सुव पक्ति भांति 
तस्यं०।०।० ॥ १६ ॥ 
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शुक्रम्‌ । बहन्ति | हरयः । रघुञ्स्यद; । देवम्‌ । दिवि। वघेसा 
खाजमानम्‌ | 

यस्य | ऊर्ध्वाः | दिवस | aeaS | तपन्ति | अवाङ्‌ । सुअर: 
पटर; | ति । भाति › 


तस्य ।०॥। १६ ॥ 
स्वगमेंअपने दमकते इए तेजसे दमफते हुए सूयदेवको शीघ्र 


गामी रसहरणशील किरणें निर्मल रसको पहुँचाती हैं, जिन सूर्य- 

देवके ऊपरके शरीररूप किरणों स्वर्गको तपाते हें और जो गमन- 

शील [सुन्दर वर्णकी किरणोंसे नीचेको जाकर प्रकाश फेलाते हैं। 

ऐसे क्रोधमें भरे हुए देवका ही वह अपराध करता है जो विद्वान्‌ 

ब्राह्मणको मारता है हे रोहितदेव ! आप.ऐसे ब्रह्मज्यको कँपा- 

इये उसको क्षीण करिये और ब्रह्मज्यके प्रति पाशोंको डालिये 
थात्‌ उसको पार्शोसे बाँध लीजिये ॥ १६॥ 


नदित्यान्‌ हरितः संवहन्ति येनं aaa बहवो यत्ति 
प्रजानन्तः । 

यदेकं ज्योतिईहुप्रा विभाति 

तस्य ०।०।० ॥ १७ ॥ 

येन । आदित्यान्‌ | हरितः | समूञ्नहन्ति | येन । यज्ञेन | बहवः | 
यन्ति। प्र्जानन्त! | aig 

यत्‌ | एकम्‌ । ज्योति; । वहुऽधा । त्रिञ्भाति | 


तस्य ।० tl १७॥ 


३४८४ 


ee ee न तत... सिल 0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Faundation Chennai and eGangotri 


AAT काण्डमू Qoy 


eT SESS TS SS SGN me £28 


जिस देवताके प्रभावश सूर्यदेतरके घोड़े सूर्यदेवको सवारी देते 
हैं ओर जिनकी महिमासे विद्वान्‌ पुरुष यज्ञको प्राप्त होते हैं और 
जो एक ज्योति होने पर भी अनेक प्रकारसे प्रकाशित होता है। 
ऐसे क्रोधमें भरे हुए देवका ही वह अपराध करता है जो विद्वान्‌ 
ब्राह्मणको मारता है । हे रोहितदेव ! आप ऐसे ब्रह्मज्यको 
कॅपाइये उसको क्षीण करिये और व्रह्मज्यक्रे प्रति पाराको 
डालिपे अर्थात्‌ उसको पाशोंसे बाँच लीजिये ॥ १७ ॥ 
सप्त युअन्ति रथमेकचक्रमेको AVA वहति सपनामा | 
los (anal क्रमज प नं त्र प्‌ (८ 
त्रिनामि चक्रमजरंमनवे यत्रेमा विश्वा भुवनाधि 
तस्थुस्तस्य०।०।०॥ *८ ॥ 
सप्त | युञ्जन्ति | रथम्‌ | एकऽचक्रम्‌ | एकः | A | वहति 
सप्ऽनामा | 
FS | चक्रस्‌ | अजरम्‌ | अनम्‌ | यत्र | डमा | विश्वा | 
gaat | अधि | तस्थुः | 


तस्य ।०॥ १८ ॥ 

सर्पणशील किरणें इन अन्य ज्योतियोंको निस्तेज करके 
अकेले ही अन्तरिक्षपें विचरण करने वाले एकचक्र खपल्या 
रथमें लग जाती हैं और यह मुख्य व्यापक खये सप्त ऋषयास 
नमन पाते हुए विचरण किया करते हैं ओर यह TA ग्रीष्म वर्षा 
हेमन्त नामक तीन ऋतुओं चक्र वाले अजर AMAT कालका 
करते रहते हैं, इसी कालमें सब VAI ठहर हु; हें । ऐसे क्रोधमें 


भरे इए देवका ही वह अपराध करता है जो विद्वान्‌ ब्राह्मणको 
३४८४ 
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गया ता... 

अष्टधा युक्तो वहति वहिरुग्रः पिता देवाना जनिता 
मतीनाम्‌ । 

ऋतस्य तन्तु मन॑सा मिमानः सवा दिशः पवते 
मातरिश्वा 

तस्य ०।०।० ॥ १६ ॥ 

अष्टऽधा | युक्तः | वहति | बहिः | उग्रः | पिता । देवानाम्‌ | 
जनिता | मतीनाम्‌ | 

` ऋतस्थ । तन्तुम्‌ । मनसा | भिमानः | सीः | दिशः | पवते । 
मातरिश्वा | 

तस्य lo ॥ १६ ॥ | | 
युक्त वन्हि आठ प्रकारसे वहते हैं यह उग्र हैं, देवताओंके 

पालक ओर बुद्धियोंके प्रकट करने वाले हैं और पवनदेव जलके 

` तन्तुका मनसे मान करते हुए सब दिशाओंको पवित्र करते 

हैं। ऐसे क्रोधमें भरे हुए देवका ही वह अपराध करता है जो 

बिद्वान्‌ ब्राह्मणको मारता हे । हे रोहितदेव ! आप ऐसे ब्रह्ममय 


को कंपाइये उसको क्षीण करिये और ब्रह्मज्यके प्रति पाशोंको 
डालिपे अर्थात्‌ उसको पाशोसे बाँध लीजिये ॥ १६ ॥ 


सम्यञ्च तन्तु प्रदिशोनु सवा अन्तर्गीयत्यामसतस्य गर्ने 
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तस्य०|०]०॥ २० ॥ 
सम्यञ्चम्‌ | तन्तुम्‌ । प्रददिश! | अनु । सर्वा; | अन्तः गायत्र्याम्‌ । 


5 
अमृतस्य । गर्भे । 


ततस्य ।० ॥ २० ॥ 

गायत्री के भीतर, अमृतके TAG और सब दिशाओंमें सम्पूजित 
जलतन्तुको ( करते हुए बासुदेव पवित्र करते हें ) ऐसे क्रोधमें भरे 
हुए देवका ही वह अपराध करता है जो विद्वान ब्राह्मणको 
मारता है । हे रोहितदेव ! आप ऐसे ब्रह्मज्यको HUA उसको 
क्षीण करिये और ब्रह्मज्यके प्रति पार्शोको डालिये अर्थात्‌ उसको 
पाशाँसे बाँध लीजिये ॥ २० ॥ ( १३ ) 


निग्रचस्तिसो व्युपें इ तिसख्रीणि रजासि दिवा अङ्ग 
तिस्रः | 
विद्या ते अन्ने तरेधा जनित्रे त्रेधा देवानां जनिमा 


विद्य 


तस्य०।०।० ॥ २१ ॥ 
नि5म्रच; | तिस्रः । विऽउषः। ह। तिस्रः। त्रीणि। रजांसि। दिवः। 


अङ्ग | तिख; 
विद्य । ते । अग्ने । जेधा | जनित्रम्‌ । त्रेधा । देवानाम्‌ । जनिः 
मानि | विद्य: | 


तस्य fo ॥ २१ ॥ 
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हे अग्ने | हम तेरे तीन प्रकारके प्रादुर्भाबोंको » जानते हैं तेरी 
विशेषरूपसे भस्म करने वाली तीन गतिये हैं ( उनको हम जानते 
९ ~ if र्क ~ भ 
हैं) और तीनों लोकरोंको तथा स्वगे तीनों भेदको भी हम 
जानते हे, ऐसे क्रोधे भरे हुए देवका ही बद अपराध करता 
३ जो विद्वान ब्राह्मणको मारता हैं। हे रोहितदेव ! आप एसे 
्रहमञ्यकरो gH उसको क्षीण करिये और त्रह्मज्यके मति पाशों 
को डालिये अर्थात्‌ उसको पाशोंसे बाँध लीजिय ॥ २१ ॥ 
वि य ओर्णोत Wa जायमान आ समुद्रमदधाद- 
rata 
तस्यं०।०० ॥ २२॥ 
वि । य; । और्णोत्‌ । पृथिवीम्‌ | जायमानः | आ । सशरम्‌ | 


अदधात्‌ | eat । 
तस्य ।० ॥ २२॥ र 

जो प्रादुर्भूत होकर पृथिवीको आच्छादित कर लेता हे ओर 
AAR अम्तरिक्ष तकमें स्थापित कर देता है । ऐसे क्रोधपें भरे 
हुए देवका ही वह अपराध करता है जो विद्वान्‌ ब्राह्मणकों मारता 
है। हे रोहितदेव ! आप ऐसे ब्रह्मयको कंपाइये उसको क्षीण 
करिये और ब्रह्मज्यके प्रति पाशोंकों डालिये अथात्‌ उसको पाशां 
सें बाँच लीजिये ॥ २२ ॥ 

~ Ion NIA 
मझे क्रतुमिः केतुभिहिते 

दिवि | 


र aC! 


हितो ३केः समिद्ध उदरोचथा 
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किमभ्यविन्मरतः पृश्चिमातरो यद्‌ रोहिंतमजनयन्त 
देवास्‌ 

तस्यं ०।०।० ॥ २३ ॥ 

तवम्‌ | aa | mast | केतुऽभिः | हितः | अर्कः | सम्‌ऽइदधः। 
उत्‌ । अरोचधाः | दिवि । 


ANAS 


किस | अभि | आचेन्‌ | मरुतः | पृश्षिपातरः ।यत्‌। रोहितम्‌। 
अजनयन्त | देवा! । 
तस्य ।० ॥ २३ ॥ 
हे अग्ने ! आप ज्ञानमय यज्ञोंसे स्थापित किये जाते हैं और 
भली प्रकार दीप्त होकर स्तरगमें अचेनसाधनरूपमें दीत होते हैं 
क्या पृश्चिप्रातृक मरुतोंने आपका अचेन किया था जो देवताओंने 
रोहित का साक्षात्कार किया है ऐसे क्रोधमें भरे हुए देवका ही 
वह अपराध करता है जो विद्वान्‌ ब्राह्मणको मारता है | हे रोहित- 
देव ! आप ऐसे ब्रह्मज्यको कँपाइये, उसको क्षीण करिये और 
ब्रह्म ज्यके प्रतिपाशों को डालिये अर्थात्‌ उसको पाशाँसे बाँध लीजिये 
य॒ आंत्मदा बंलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिषं यस्य 
देवाः । 
योइस्येशं द्विपदो यश्चतुष्पदः 
तस्यं ००० ॥ २३॥ | 
यः । आत्मऽदाः | बलःदा! | यस्य | विश्वे । उपश्यासते । 


प्रऽशिषम्‌ | यस्य | देवाः | 
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यः । अस्य । Sat । द्विऽपदः । यः । चतु पद | 


तस्य jo ॥ २४ ॥ i 
जो आत्मबल देने वाले हैं, बलप्रदान क्रने वाले हैं, सब 
देवता जिनके प्रशासनकी उपासना करते हैं, ओर जो इन दो 
ते गैर चार पेर वाले गौ घोड़े अदिके 
पैर वाले मनुष्य आदिके ओर चार पर वा र 
ईश्वर हैं। ऐसे क्रोधमे भरे हुए देवका ही बह अपराध करता हे जो 
विद्वान ब्राह्मणको मारता है। हे रोहितदेव | आप ऐसे ब्रह्मज्य 
को कँपाइये, उसको क्षीण करिये और ब्र ह्वाज्यके प्रति पार्शोको 
डालिये अथात्‌ उप्तको पाशोसे बाँध लीजिये ॥ २४ ॥ 


एकपाद्‌ द्विपदो भूयो वि चक्रमे द्विपात्‌ जिपोदमम्पेति 
(द | ~ | ^~ ।. 

चतुष्पाचक्रे द्विपंदामभिस्वरे सेपश्यन्‌ पड क्तेमुपा ते्- 
मानस्‌- 

तस्य देवस्य | कुद्धस्येतदागो य एवं विद्वास AAT 
जिनाति । 

उद्‌ वेपय रोहित प्र क्षिणीहि ब्रह्मज्यस्य प्रति FA 
पाशान्‌ ॥ २५ ॥ कक शि 

एकऽपात्‌ । द्विः्पदः | भूयः । वि । चक्रमे। द्विञ्पात्‌। त्रिःपादस | 
अभि | एति | पश्मात्‌। 

चतुःपात्‌ । चक्रे । द्विअदाम्‌ । अभिऽस्त्ररे । सम्‌ऽपश्यन। 
पङ्कम्‌ | उपऽतिषठमानः | 
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तस्य । देवस्य ॥ क्रुद्वस्प । एतत्‌ । आग! । यः। एतम्‌ । 
| || 
विद्वांसम्‌ | ब्राह्मणम्‌ | जिनाति | 
उत्‌ । वेषय। रोहित। प्र। क्षिणी हि। व्रह्म5ज्यस्य प्रति। ger | 
पाशान्‌ ॥ २५॥ 
एकपाद द्विपदोंपें विक्रपण करता हे, फिर द्विपाद्व त्रिपर्दीको 
प्राप्त होता है, द्विपाद फिर षट्पदोंमें विक्रमण करता है वे एक- 
पदके तन्त्र ( ब्रह्मपद ) की उपासना करते हैं, ऐसे क्रोभ्रमें भरे 
हुए देवका ही वह अपराध करता है जो विद्वान ब्राष्मणको 


मारता हे । हे रोहितदेव! आप ऐसे ब्रह्मञ्यको कँपाइये, उसको 
ata करिये और ब्रह्मज्यके प्रति पाशोंको डालिये अथात्‌ उसको 


पाशोंसे बाँध लीजिये ॥ २५ ॥ A 
कृष्णायाः पुत्रो अजुनो रात्रयां वत्सोजायत । 

स ह द्यामधि रोहति Bet रुरोह रोहितः ॥ २६ ॥ 
कृष्णायाः | पुत्र: | अर्जुन; | राज्याः | वत्सः | अजायत । 


सः । इ । द्याम्‌ । अधि । रोहति । सुह | रुरोह । रोहितः २६ 


तृतीयेबुत्राके प्रथमं सूक्तम्‌ ॥ 
इति तृतीयोनुवाक! ॥ 
कृष्णा रात्रिका पुत्र अजुन बत्स ( सूय ) हुआ वह यमे 
आरोहण करता है वह रोहित रोहणशील पदार्थों पर आरोहण 
करता है । २६ ॥ (१४) 


तृतीय अचुडाकमे प्रथम सूक्त समाप्त ( ५०४ ) 
तृतीय अनुवाक समाप्त 
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एतदपि रोहितदेवताकम्‌ | विनियोगस्तु “स एति इत्यनुत्राक 
जपति स्त्रगकाम इति विनियोगमालायाम्‌ ॥ 

यह रोहित देवताका सूक्त है । विनियोगमालामें कहा है कि 
स्वगेकी इच्छा वाला पुरुष इसका जप करे | 

। nw los i ee 

स एति साविता स्व दिवसपृष्ठेववाकशत्‌ | 
सः | एति | सबिता । स्वः | दिवः । पृष्ठ | अव5चाकशत्‌ ॥१॥ 

यह सूर्यदेव Ted दमकते हुए आरहे हैं ॥ १ ॥ 
रश्मिभिनभ आमृतं मद्देन्द्र एत्याततः ॥ २ ॥ 


ty UF || 
रश्मिऽभिः | नभ; | आउश्वतम्‌ । महा इन्द्र, । एति । आ5त: 


इन्होंने अपनी किरणोंसे आकाशको आच्छादित कर लिया 
है, यह परमेश्वरसम्पन्न किरणासे सम्पन्न हुए आरहे है ॥२॥ 


स धाता स ब्रिधतां स वायुनेभ उच्छितम्‌ । ॥३॥ 
सः । धाता | सः।वरिऽधर्ती । सः । वायुः | नभः ।उत्‌ऽश्रितम्‌। 
वह धाता हैं विधतो हैं बह वायु हैं और वह उच्छित आकाश हैं॥ 
सासमा स वरुणः स रुद्रः स महादेवः | ॥ ४ ॥ 
सः | अयमा | सः । वरुणः | सः | रुद्रः | सः | महाऽदेवः | 
बह अर्यमा हैं, रुद हैं, महादेव हैं और वरुण हें ॥ ४ ॥ 
सो अग्नि: स उ सूथ स उ एव महायमः। ॥५॥ 
सः | अग्नि; । सः । ऊ इ्ति | सूयः । सः । ऊ इति । एवं | 
महाउयमः ॥ ५ ॥ ु 
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बही अगिन खर्य हे और बही महायम है ॥ ५॥ | 
तं वत्सा उप॑ तिष्ठनत्येकशीषाणो युता दशं । ।६। 
तम्‌ । वत्सा; । उप | तिष्ठन्ति | एकऽशीर्षाणः । युताः। दश।३ 
उनकी ही एक शिर वाले दश युक्त वत्स उपासना करते हें 
पश्चात्‌ Wa आ तन्वन्ति यदुदेति वि भासति | ७ 
पश्चात्‌ | पराञ्चः | आ | तन्वन्ति । यत्‌ । उत्‌ऽएति । वि। भासति। 
उनको पीछेसे पूजनीय किरणों घेर लेती हैं, वह उदय होते 
हैं तो दमकते हे ॥ ७ ॥ 
तस्येष मारतो गणः स एति शिक्याकृतः ॥ ८ ॥ 
तस्य । एषः । मारुतः | गणः ¡ सः | एति। शिक्याऽक्ृतः Wel 
उनका ही यह केका आकार मारुतगण आरहा है ॥८॥ 
रश्मिभिनम झामूतं महेन्द्र एत्यावृतः ॥ & ॥ 
रहिमिऽभिः | नभः। ISN | महा इन्द्र । एति । आआतः 8 
; इन सूर्यदेवने अपनी किरणोंसे आकाशको आच्छादित कर 
लिया है यह महेन्द्रसे किरणोंसे घिरे हुए आरहे हैं ॥ € ॥ 
तस्येमे नव. कोशां विष्टम्मा नवधा हिताः ॥ १° ॥ 
तस्य | इमे । नव | कोशाः | विष्टम्भाः । नवञ्धा | हिताः १० 
उनके यह विष्टंभ नौ कोश नौ प्रकारसे स्थित हैं ॥ १० ॥ 
स प्रजाभ्यो वि पश्यति यचच प्राणति यच्च॒ न ॥*॥ 
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सः | प्रऽजाभ्यः । वि । पश्यति | यत्‌ | च । प्राणति | यत्‌ । 
lan ११॥ 
बह जंगम और स्थावर सब प्रजाओंको देखते हे-सबके 
साक्षी हे ॥ ११ ॥ ही ळा 
तमिदं निगतं सहः स एष एक एकददेक एव ॥१२॥ 


तमू । इदम्‌ । निऽगतम्‌ | सहः । सः । एषः । एकः। एक तू | 


एकः | एव ॥ १२॥ 
यह सब उसको ही प्राप्त होता है, वह असाधारण एकहत्‌ 
एक ही है ॥ १२॥ 


एत स्मन्‌ दवा एकता भवान्त॥ १३ Ul 
एते | अस्मिन्‌ | देवा; | एकऽष्टतः | भवन्ति ॥ १३ ॥ 
इति चतुर्थे नुवाके प्रथमं पर्यायसूक्तम्‌ ॥ 
ये सब देवता इनमें एकट्टत्‌ ( इन एकका ही वरण करने 
बाले ) होते हें ॥ १३ ॥ (१५) 


चतुथे अनुवाकमे प्रथम पर्याय घूक्त माप्त ( ५०५ ) 
क्तश्च यशुश्वाम्भश्व नमश्च ब्राह्मण॒वचस चान्न 
tig च ॥ 
att । च । यश! | च । अम्भः | च । नभः | च | ब्राह्मण 
ऽवचसम्‌ । च अन्नम्‌ | च | ASH Lan १॥ 


( उसको ) कीति यश जल आकाश AMAA अन्न और 
अन्नको पचानेकी शक्ति ( प्राप्त होती हे) ॥ १॥ 
३४९४ 
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य्‌ एतं देवभेकतरृतं वेद ॥ २ ॥ 
यः | एतम्‌ | देवम्र्‌ | एकबरतमू | बेद ॥२॥ 
जो इन एकट्टत्‌ देवको जानता है ॥ २॥ 
न द्वितीयो न तृतीयश्रतुर्थों नाप्युच्यत ।० ॥ ३॥ 
न। द्वितीय; | तृतीयः | चतुर्थः | न। अपि | उच्यते |० ॥ ३॥ 
जो इन एकबरत्देवको जानता है वह दूसरा तीसरा बा चोथा 
नहीं कहलाता है ॥ ३॥ 
न पञ्चमो न पष्ठः सप्तमो नाप्युच्यत ।० ॥ ४ Ul 
न | पञ्चमः । न । पष्टः | सप्तम/ | न ।० ॥ ४ ॥ 
जो इन एकतत्‌ देवको जानता है वह WIA छठा वा सातवा 
नहीं कहलाता = Ul ४॥ 
नाष्टमो न नंवमो दंशमो नाप्युच्यते le ॥ ५ ॥ 
| अष्ठमः | न । नवम! | दशम! | न | अपि | उच्यते lo २ 


जो. इन एकटटत्‌ देवको जानता हे वह आठवा नवो वा दशम 
नहीं कहलाता है ( किन्तु अप्रतिम रहता है )॥ १॥ 


स सर्वस्मै वि पश्यति यच्च प्राणति यच्च न । ९ 


सः । सर्वस्मै । वि | पश्यति । सत्‌ । च। प्राणति। यत्‌। च। न। ० 
जो इन एकट्टत्‌ देवको जानता हे वह जगम और स्थावर 

सबको देखता है ॥ ६॥ 

तमिदं निंगत सहः स एप एक एकद्रदक एवं [०७ 
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तम्‌ | इदम्‌ | निऽगतम्‌। सह! । सः । एप, | एकः | एक5छतू । 
एकः (Tate ॥ ७ ॥ 
यह सब उसको ही प्राप्त होता हे वह असाधारण एकहत्‌ 
ण्कर्ण९॥७॥ एक | 
aq अस्मिन्‌ देवा एकता भवन्ति le ॥ ८ ॥ 
सर्वे | अस्मिन्‌ | देवा! । एकऽदठतः | भवन्ति le ॥ = | 
इति चतुर्थेनुवाके द्वितीयं पर्यायसूक्तमू । 
इसमें सब देवता एकतत्‌ होते हैं ॥ ८ ॥ (१६) 
चतुर्थ अनुषा र्मे द्वितीय पर्यौयसूक्त समाप्त ( ५०६ ) 
ब्रह्म च तपश्च कीर्तिश्च यशश्चाम्भश्च नभश्च ब्राह्मण" 
TAG चान्ने चान्नाद्यं च ।० ॥ १ ॥ 
ब्रह्म । च | तपः। च । atte) च। यशः। च । अम्म; | 
च। नभः। च। ब्राह्मणवचसम्‌। च। अन्नम्‌ । च। अन्नऽञअदयम्‌ ।च।० 
भूत च भव्य च श्रद्धा रतिश्च खर्गश्व स्वधा च 
भूतम्‌ । च | भव्यम्‌ । च | श्रद्वा । च। रुचि; | च । स्वः | 
च। स्तथा । च ॥ २ ॥ 
य॒ एत देवमकवृत वेद ॥ ३ ॥ 
यः । एतम्‌ । देवम्‌ | एकऽटतम्‌ । वेद ॥ ३ ॥ 


. ब्रह्म तप कीतिं यश जल नभ ब्रह्मतेज अन्न और अन्नको 
३४९६ 
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पचानेकी शक्ति, भूत भव्य श्रद्धा रुचि स्ते स्तथा ( ये उसको 
प्राप्त होते हैं ) जो इन पकडत TART जानता है ॥ १-३ ॥ 


स एव मृत्यु: ATT सार्थ * स रक्तः ॥ ४ ॥ 
स । एव । मृत्युः। सः | AIA । सः । अन्य म्‌।सः। रततः ४ 
स रुश वसु गनिवैसुदेये नमोवाके वषटकारोनु संहितः 
सः a | | बसु ध्वनि: । सुऽ | नमः5वाके | वषटूऽकारः | 


झु | सम्‌ऽहितः ॥५॥ 
तस्येमे सवै यातव उप प्रशिषमासते ॥ ६ ॥ 
तस्य । इमे । सर्वे | areas । उप । मऽशिषम्‌ | आसते |॥ ६॥ 


वही मृत्यु है, अमृत है, अभ्व है और वही राक्षस है, वही 
रुद्र हे, वसु रेवमें Wala है नपोवाकर्मे अबुशंहित वषटकार है, 
सब पीडाकारक उसकी ही aad चलते है ॥ ४-९ ॥ 


तस्यामू सवा नक्षत्रा वश चन्द्रमसा सह ॥ ७॥ 


तस्य | अमू । सर्वा | नक्षत्रा | वशे । चन्द्रमसा । सह ॥ $ ॥ 
इति चतुर्येबुवाके तृतीय पर्यापसूक्तम्‌ ॥ 
न्मा सहित ये सब नक्षत्र उसके ही बशमें रहते हैं ७ (१७) 
aqa अगुवा हमे तृतीय पर्याव सूक्त समाप्त ( ५०७ ) 
स वा अद्वाजायत तस्मादहरजायत ॥ १ ॥ 
सः । वै । अहः | अजायत | तस्मात्‌ | अह; | अजायत ॥ १॥ 


हृ दिनसे मादुर्भत हुए और दिन उनसे मादुभेत हुआ है १ 
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स वे UAT अजायत तस्माद्‌ रात्रिरजायत ॥२॥ 
of.) राज्या। । अजायत । तस्मात्‌ । रात्रिः । अजायत ॥ २॥ 

वह रात्रिसे TAA हुए और रात्रि उनसे प्रादुर्भत हुई है २ 
स वा अन्तारचादजायत तस्मादन्तारमजायत ३ 
बे | अस्तरिक्षात्‌ | अजायत | तस्मात्‌ | अन्तरित्तम्‌ | अजायत 

वह अन्तरित्तसे प्रकट हुए और Beales उनसे प्रकट हुआ है 
स वै वायोरजायत तस्माद्‌ वायुरजायत ॥ ४ ॥ 
of | बायो; | अजायत | तस्मात्‌ | वायुः | अजायत ॥ ४ ॥ 

बह वायुसे प्रकट हुए और वायु उनसे प्रकट हुआ हे ॥ ४॥ 
स वे दिवोज्ञायत तस्माद्‌ द्योरध्यजायत ॥ ५ ॥ 


oF | दिवः | अजायत | तस्माद । द्यौः | अधि । अजायत ५ 
वह द्योसे मादुभूत हुए और घौ उनसे प्रादुर्भत हुआ है ॥५॥ 
स वे दिग्भ्योजायत तस्मात्‌ दिशो जायन्त ॥ ६ ॥ 


०व | दिक्‌ऽभ्यः | अजायत | तस्मात्‌ | दिशः | अजायन्त ॥६॥ 
बह दिशाओंसे प्रकट हुए और दिशाएँ उनसे प्रादर्भत हई हैं ६ 
स व॑ भूमरजायत तस्माद्‌ भूमिरजायत ॥ ७ ॥ 


०ब | भूमेः | अजायत । तस्मात्‌ । भूमिः | अजायत ॥ ७॥ 


बह भूमिसे प्रकट हुए और भूमि उनसे प्रकट हुई है ॥ ७॥ 
स वा अभरजायत तस्मादापम्ररजायत ॥ ८ ॥ 
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०वे | अग्नेः | अजायत | तस्मात्‌ । अग्निः । अजायत ॥ ८ ॥ 
बह अग्निस प्रकट हुए और अग्नि उनसे प्रकट हुई है ॥ ८ ॥ 
सवा अगो जायत तस्मादापाजायन्त ॥ & ॥ 
oF | अत्‌ऽभ्यः | अजायत | तस्मात्‌ | आपः | अजायन्त & 
बह जलसे प्रकट हुए है और जल उनसे प्रकट हुआ है। & Il 
स वा ऋग्भ्योजायत तस्मारचाजायन्त ॥ (० ॥ 
०बे | ऋकऽभ्यः | अजायत | तस्मात्‌ | ऋचः | अजायन्त १० 
वह ऋचाओसे प्रादुभू त होते हें और ऋचाएँ उनसे मादु भूत 
होती हैं ॥ १० ॥ 
स वे यज्ञादजायत तस्माद्‌ यज्ञांजासत ॥ ११ ॥ 
सः । वे । यज्ञात्‌ | अजायत। तस्मात्‌ । यज्ञः | अजायत ॥११॥ 
ag aga प्रकट हुए हैं और यज्ञ उनसे MFT त होता है ११ 
स यक्तस्तस्य यज्ञः स यज्ञस्य शिरस्कृतम्‌ ॥ १२ ॥ 
सः । यज्ञः | तस्य । यज्ञ: | सः । यज्ञस्य । शिरः । BAT १२ 
वह यज्ञ हैं, यज्ञ उनका है और वह यज्ञके शिरोरूप ह ॥१२॥ 
स स्तनयति स वि द्योतत स उ अश्मानमस्पात 
सः | स्तनयति । सः ! वि । बोतते | सः। ऊ इति। अश्मानम्‌। 
अस्यति ॥ १३ ॥ 
बही कडकते हैं, बही दमकते हें वही ओलॉको फकत हे १३ 
पापाय वा भद्राय वा पुरुषायासुराय वा ॥ १४ ॥ 


३४९९ 


ba 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya 5 | Foundation Ch (0 eGangot 


२२० अथवेवेदसंहिता-भाषानुवादसहित 


ठलललालालटालीलिलीलीलीटी nance ~ NAANNAAANAANAAANNAANANNANNNNAS 
nance nannnners 


पापाय | वा । भद्राय । वा। पुरुषाय । असुराय । वा ॥ १४॥ 
यद्वा SUS यद्वा वषात भद्रया यद्वा जन्यमवाइधः 
यत्‌ | वा । कृणोषि । ओषधीः | यत्‌ । वा | वर्षसि । भद्रया । 
यत्‌ । वा । जन्यम्‌ | अवीदधः ॥ १४ ॥ 
आप पापीके लिये कल्याणका पुरुषके लिये साधारण पुरुष 


के लिये वा असुरके लिए जो औषधियों को करते हैं, कल्याणकारक 
दृष्टि करके वरसते हैं वा उनकी उत्पत्तिको बढ़ाते हैं ॥१४॥१५॥ 


तावं।स्ते मघवन्‌ महिमोपो ते तनु: शतम्‌ ॥ १६॥ 
ताबान्‌ | ते । मघःवन | महिमा । उपो इति । ते। तन्तु) । शतम्‌ 
हे मघरन | ऐसी आपकी महिमा हे सेंकड़ों शरीर आपके 


पास ही हैं ॥ १६॥ 
), उपा ते बच्ने बद्धानि यदि वासि न्य बुदम्‌ ॥ १७॥ 
उपो इति । ते । बध्ने। बद्व नि | यदि | वा | असि | निऽअब दम्‌ 
इति चतुथेनुत्राके चतुर्थ पर्यायसूक्तम्‌ ॥ 


आप अनन्त हैं अतः अपने समीपे है सेंकड़ों बद्धोंको बाँध 
लेते हैं ॥ १७ ॥ ( १८) 


चतुथ अनुचाकःमे चतुथ पयाय सूक्त समाप्त ( ५०८ ) ॥ 
भूयानन्छ्रा नमुराद्‌ भूयानिन्द्रासि BAKA: MW १ ॥ 
भान्‌ । इन्द्र, | नशुरात्‌ । भूयान्‌ । इन्द्र | असि । मृ्युऽभ्यः १ 


इन्द्र नमुरसे श्रेष्ठ हे और हे इन्द्र ! झाप मृत्युके कारणोंसे भी 
श्रेष्ठ हैं ॥ १ ॥ 
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भूयानरांत्याः शब्याः पतिस्थमिन्द्रासि विभूः प्रभूरिति 
TUE वयम्‌ ॥ २ ॥ 
भूयान्‌ । अरात्याः । शच्याः । पतिः | त्वम्‌ । इन्द्र । असि | 
Fy । प्रभू: | इति । त्वा । उप | आस्महे | बयम्‌ ॥ २ ॥ 


शचीपति दानप्रतिबंधिका शक्तिसे बढ़कर हैं, हे इन्द्र ! आप 
fay और प्रभु हैं, इस प्रकार हम आपकी उपासना करते TIM 


नम॑स्ते अस्तु पश्यत पश्यं मा पश्यत ॥ ३ ॥ 
नमः | ते | अंस्तु | पश्यत | प्श्य । मा । पश्यत ॥ ३ ॥ 
Sala यशसा तेज॑सा त्राह्मणवचेसेन ॥ ४ ॥ 


आपको प्रणाम है आप PHB यश तेज आर ब्रह्मतेजसे 
देखिये, देखिये ॥ ३॥ ४ ॥ 
अम्भो अमा महः सह ईत त्वापास्मह वयस्‌।०।० ५ 
meq | अमः | महः | सह! । इतिः te ॥ ४ Ul 
जल अम मह सह स रूपमे हम आपकी उपासना करते हैं ०५ 
ग्रम्भा अरुणं रजत रजः सह शत त्वापास्मह वयम्‌ 
।०।० ॥ ६ ॥ 
अम्भः | अरुणम्‌ | रजतम्‌ | रजः | सह! | इति।० ॥ ६ ॥ 


इति Fagus Tad पयायसूक्तम्‌ ॥ 
३५०१ 
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अभ अरुण रजत रज और सहरूपमें आपकी उपासना 
करते हैं अतः आप हमको अन्न आदिसे देखिये आपको प्रणाम 
है॥ ६ ॥ (१९) 


चतुथ अन्नुवाकमै पञ्चम पर्णाय सूक्त Bald ( ५०९ ) 
उरुः पृथुः सुभूर्भुव इति खोपास्महे वयम्‌ । ०।० ॥*॥ 
उर्‌; । पृथुः | सुऽभूः | et | इति ।० ॥ १॥ 
उरु पृथु और सुभूशुवः-इस प्रकार हम आपकी उपासना 
करते है ० ॥ १॥ 
प्रथा वरे व्यचों लोक इति सोपास्महे वयम्‌ ।०।० 
रथः । वर! । व्यचः। लोक! । इति ।० ॥ २ ॥ 


प्रथ वर व्यच और लोक-इस प्रकार हम आपकी उपासना 
करते है ० ॥ २॥ 


भवद्वसुरिदद्रसुः सयदसुरायडसुरेति लोपास्महे वयम्‌ 


भवतू$वसुः । इदत्ञसु; | संयतू्वसुः । आयत्श्वसु; | इति । 
त्वा | उप | आस्महे | वयम्‌ ॥ ३ ॥ 


WAZA भवदुवसु इददवसु और आयद्ववसु-इस प्रकार हम 
आपको उपासना करते है ॥ ३ ॥ 


नमस्ते अस्तु पश्यत पश्यं मा पश्यत ॥ ४ ॥ 
नम; | ते । अस्तु । पश्यत | पश्य । मा | पश्यत ॥ ४ ॥ 
अन्नाद्यन यशसा तेज॑सा ब्राह्मणवचेसेनं ॥ ५ ॥ 


३५०२ 


ee शी... Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


त्रयोदशं काएडम्‌ २२३ 
eee 


| || & || || 
अन्नञ्ब्यन | यशसा | तेजसा । प्राह्मणज्यचेसेन ॥ ५ ॥ 


पट - हरु ~ “> 


चतुर्थ नुवाके W पपायसूक्तम्‌ ॥ 
चतुर्थोननुत्राकः ॥ 
इति त्रयोदशं काण्ड समाप्तम्‌ ॥ 
आपके लिये प्रणाम हे मुझको देखिये, Baa यशसे तेजसे 
और ब्रह्मवचेससे (सम्पन्न करनेके लिये) मुझको देखिये।४।५। (२० 


सोधे अद्धुबाकर्म छडा पर्याप सूक्त समाप्त ( ५१० ) 
चतुर्थ अनुन।क समाल 


इति श्री अथवेवेद सं हिताका त्रयोदश काण्ड ऋषिकुमार 
qo रामस्वरूपशर्मात्मन सनातनधर्मपताका 
संपादक Be Fo १० रामचन्द्रशमाक्ृत 
भाषानुवादसहित 


सपा, 


भिलने का पता-- 


| सनातनधम-यन्त्रालय, 
| मुरादाबाद 
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खायणमाष्ण तथा अनुकाद्सा act 

विवाहपरमेतत्‌ काएडपू । तत्र वच्यमाणानि कर्माणि भवन्ति। 
तेषु तत्तन्मन्त्रविनियोगाः सूत्रकारेण प्रायोऽनवर्थमेतर कृतास्ते कोशिके 
दशमेध्याये त्रिस्तरेण प्रपश्चितास्तत्रेव द्रष्टव्याः | अन्न तु कमक्रमस्प 
मन्त्रवद्‌ दिग्दशेनम्‌ ॥ 

सक्तारम्भे सूर्या नाम या सूयेरूपा ATTA देवी तस्या विवा- 
हस्य कथा वर्णिता | 

कमेक्रमस्तु यथा ATTA | 

विवाहः | स कुमायाः awe | सत्येनोत्तभितेति षोडश पूरा" 
परमिति १, २३, २४ द्वे इत्ष्टठादशभिराञ्यहोमः । आगमकृशरं 
कुमारीमाशयति ॥ इस्तग्रहीतशरावसंपुटं सानुचरं wag वरं 
प्रति प्रेषयति । १. ३१ ॥ ब्राह्मणम्रेषणम्‌ । १, ३१ ॥ कुमारी- 
THT पालम्रेषणम्‌ । १. २४ ॥ उदकग्रहणार्थं व्रजनम्‌ ॥ अण्सु 
ME प्रक्षिपति | १, ३७ ॥ अत्रगाहनम्‌ । १, ३८ ॥ उदकघटः 
पूरणम्‌ । १, २८॥ उदकघटम्‌ उदाहाराय प्रयच्छति-। १, ३६ ॥ 
शाखायां घटनिधानम्‌ ॥ तेनोदकेन सर्वोदकार्थकरणम्‌ ॥ आज्य- 
होमः । १. १७ ॥ ङुमारीकेशविचतनम्‌ । १. ४८ ॥ ईशानकोणे 
तिष्ठन्त्याः PUA उष्णोदकेन आसाबनम्‌ | २, ६५ ॥ शीतोद्‌- 


केन सेचनम्‌ । १, ३५, १. ४३ ॥ वाससाङ्गानि प्रमाष्टि ॥ तत्‌ 
३५०४ 
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कुमारी पालाप प्रयच्छति | २. ६६, ६७ ॥ तद्वासस्तुम्बरदणडेन 
शहीत्वा गोपाटे प्रक्षिपति ॥ अहतेन वाससा तामाच्छादयति | 
१, ४५, ४३ ॥ यज्ञोपत्ीततरदवाधूयं वस्ने वध्नाति ॥ केशप्रलेखनम्‌। 
३. ६८ ॥ योक्त्रस्य कटिपदेशे बन्धनम्‌ | १, ४२, २, ७० ॥ 
ऽयेष्ठीमधुमणे रक्तमृत्रेण बन्धनम्‌ अनामिक्रायामू ॥ कन्यादानाद 
अनन्तरम्‌ उपाध्यायः कुमारीं इस्ते ग्रहीत्वा कोतुकग्रहान्निणयति.। 
शाखायां युगं धारयति । १. २० ॥ दक्षिणतस्तत्‌ पुरुषो धारयति 
कन्याया ललाटप्रदेशे हिरण्यवन्धनम्‌ | १, ४०, ४१ । तदुपरि 
युगच्छिद्रादुदकनिनयनम्‌ ॥ कुमार्या श्रश्मारोहणम्‌ । १, ४७ ॥ 
तया लाजहोमः । २, ६३ ॥ वरेण पाणिग्रहणम्र्‌ । १, ४८-५२॥ 
वरः कन्याम्‌ अग्नि त्रिः परिणयति | १, ३६॥ सप्तलेखालेखनम|| 
तालु वधूमुत्क्रामयति ॥ तल्प उपवेशयति ¦ २, ३१, १, ६०॥ 
उपविष्टायास्तस्याः पादौ सुहृत्‌ प्रक्षालयति ॥ कुमारीकटिवेष्टितं 
योक्त्रं मोचयति । १. ५७, ५८ ॥ तद्योकत्रे श्रत्याः संरभन्ते | ये 
जयन्ति ते बलीयांसो मन्यन्ते ॥ वधू! सर्वोपधीर्वेस्मूर्ध्नि पलाश- 
पत्रेणावपति। २, ५३-५८ ॥ कुमारां तन्पाद्‌ उत्थापयति । १, 
WS, Go, ६२ ॥ इति विवाह! !! 

अथो द्वाइः | तत्र वरस्य गृहे वधूनयनम्‌ | तदयथा | वधूवरौ यानः 
मारोइयति। १. ६१, २, ३०॥ कती अग्रे AMA! २,८,१.६४॥ 
दक्षिणेन पादेन प्रक्रामति अध्वानम्‌ । २. ११, १. ३४ ॥ तेनेवाहा 
यद्यम्याप्यूढा तर्दि वधूवख्नस्य दशाखणडं गृहीत्वा चतुष्पथे चिप्त्या 
दक्षिणेन पादेन तदुपरि तिष्ठति तत्‌ पायश्चिक्तम्‌ | २.७४॥ उभ- 
योरूढयोः शुभकामः सन्‌ जपं कुर्यात्‌ | २.४६॥ अन्तरा ब्रह्माणम्‌ 
झतिक्रमयतः ॥ यानस्य विनिष्करणम्‌ | २, ४७ ॥ अध्वनि तीथे 
आयाते लों प्रक्षिप्य तत TATA | २,६॥ महाद्क्षेपु EBT दपति । 
२, & ॥ वध्वीक्तणार्थ seg ख्रीष्यागतासु ताः प्रति जपति । 
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२, २८॥ द्वैमेदं ( सिन्धुसंगर्म ) दृष्टा जपति। २. ७॥ ओषधी 
नदीक्षेत्रननेषु टप्पु जपति । २.७॥ श्मशान दृष्ट जपति। २.७३ ॥ 
अध्यनि सुत्तायां वध्वां प्रबोधयति मन्त्रण | २, ७३॥ बरपितृग्रह 
आसन्नागते जपति | २.१२॥ गृदमागते याने तद्‌ अद्धि संप्रोच्य 
बलीवदौं विमोचयति । २, १६ ॥ निऋ त्यपनोदाय परनीशालां 
प्रोक्षति | २. १६ ॥ दक्षिणतो wera गोपयपिएडश्मान स्था- 
पयति । १, ४७ ॥ तस्योपरि पलाशस्य यत्पणेत्रितय तस्माद्‌ 
पध्यमपणा शृहीस्वा स्थापति तस्योपरि घृतं घृतस्योपरि चत्वारि 
दूर्बाग्राणि तदुपरि वभू स्थापयति | १. ४७ ॥ तस्माद्‌ वध अपाद्य 
बरशृहे प्रवेशयति | २, २६, १, २१, १, ६३, १. ६४ । पूण" 
पात्रेण कुम्भफलेन अन्ततस हितेन प्रवेशः ॥ अग्नि प्रज्वाल्य ततो 
हस्तग्रहणं कृत्वा वरो TT परिणयति | २. १७, १८ ॥ अरि 
सरस्तीपितुमूर्यादेनमित्रवरुणेभ्यो नमस्ठुयेतीसू अनुमन्त्रयते | 
२, Ao, २. ४६ ॥ कश्चिद रोहितचमं आहरति । २.२१ । उप 
स्तृतस्य तस्योपरि बल्बजम्‌ उपस्तृणीते तस्योपरि बधूमारोहयति 
उपवेशयति च । २. २३ ॥ दक्षिणोत्तरम्‌ उपस्थं कुरुते वधूः ॥ 
ब्राह्मणायनं कुमारं शुभनामक तस्या उपस्थ उपवेशयति | २,२४॥ 
SMUT फलम्रोदकादि दस्मा तम्‌ उस्वापयति | २, २५ ॥ तेन 
भूतेनेत्यादिना बरत्रध्वौ क्रमेण जुइतः । २, १-५, २. ४४ ॥ 
संपातान आनयति | उदपात्रे उत्तरान्‌ संपातान्‌ आनयति | उद्‌- 
पात्रं बरवध्तरोरञ्जल्यो निनयति । २. ४५ ॥ तेन भूतेनेति रसान्‌ 
संपात्य तान्‌ स्थालीपाकं च जायापती उपसपेयेति | तत एकः 
स्मिन्‌ स्थाने स्वजने: सह उपविश्य मिष्ठान्नस्य सहाशनं ङुयात्‌ 
पतिः॥ तेनैव सूक्तेन यवानाम्‌ आञ्यमिश्राणां पूणीञ्जलि जुद्दोति ॥ 
इत्युद्राहः ॥ 

अथ चतुर्थिकाकमे ।-तद्यथा। सप्त मर्यादा इति बरो व्रीहीन्‌ 
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जुहोति विवाहाम्रों ॥ अदयो नाविति परस्परं वरवध्यावक्षिणी 
अजाते ॥ मदीपूष्पिति वरध्वौ खट्रामालम्भयति आचार्यः । 
आरोहयति | २, ३१। तत्र च ताग्ुपवेशपति | २, २३ ॥ संवे- 
शयति च। २, ३२ ॥ तो बख्नेणाच्डादयति ॥ तावभिग्नुखौ 
करोति । २, ३७ ॥ इहेमाविति । २, ६४ | वरवध्वी त्रिः संतुः 
दति ॥ मदुधमणि पिट्टा aia परक्षिप्य बधूतरो परस्परं संगच्छेते । 
२. ७१, ७२ ॥ ब्रह्म जज्ञानमिति अङ्गष्टेन वर! प्रजननदेशं स्पृ- 
शति ॥ खट्याया उत्थापयति वरो बधूम्‌ । २, ४३॥ अहत- 
वस्त्र वरवश्बो परिधापयति आचार्यः । १, ४५ । ५३, ५५ ॥ 
बधूसीमन्ते शब्पं निदधाति बरः। १,५५, ५६। व्रीहियवौ सीमन्ते 
निदधाति अमन्त्रकम््‌ | दभेपिञ्जूल्या सीमन्तं विचृतति । शण- 
शकलेन वधूकेशान परिवेष्टयति ॥ सर्वेण Hess आउ्यं जुहोति 
वरः | मायञ्चित्तमेतत्‌ ॥ शुल्कद्रव्यं पृथक्‌ करोति इदं तव इदं 
मामक्रीपमिति | १, ३२ ॥ वाधूयं वस्त्रं ददतं बरमनुमन्त्रयते | 
१, २५-३० | आचार्य्तत्‌ प्रतिग्रहाति | २. ४१, ४२॥ तत्‌ 
स्थाणावासञजति । २. ४८ ॥ तद्‌ ग्रहीत्वा गच्छति। २, ४६॥ 
तदू वृत्तं प्रतिच्छाद्यति | २,४५० ॥ सर्वे स्नानं कुवन्ति। २. VU 
तेन बाधूयेनाच्छादयत्यात्मानमाचायेः । २, ५१ ॥ नवं बसानः। 
२, ४४ | इति जपित्वा आचार्यो गृहं गच्छति ॥ ङुमार्यो नीय- 
मानायां पितृग्रृहे रोदने सति जीवं रुदन्ति । १, ४६ । इत्यनया 
यदीपे केशिनः | २. ५8-६२ | इति चतस्रभिश्राज्यं जुहोति। 
तत्‌ प्रायचित्तम्‌ ॥ इति चहु: RETA II 


हे ~ क क ~ 6 
यह काण्ड विवाष्टपरक हे । इसमें आगे कहे जाने वाले कण 
होते हैं । इनमें arate विनियोग सूत्रकारने प्रयोगके अनुकूल 


ही किया है और कोशिकने इनका दशम अध्यायपें विस्तार- 
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पूर्वक वर्णन किया है अतः इनको तहाँ ही देखना चाहिये। यहाँ 
कर्करा मन्त्रकी समान दिग्दर्शन करा दिया है ॥ 

सूक्तके आरम्मपें सूर्या नाम वाली सूर्यरूपा जो सविताकी 
पुत्री देवी है उसके विवाहकी कथा वर्णित है | 


कार्यक्रम इस प्रकार है, कि-पहिले विवाह है, वह कुमारीका 
. पिताके घरपे होता है। “सत्येनोत्तभिते” इन सोलह झौर मथप 
अलुवाककी AU चौबीसवीं इन अठारह ऋचाओंसे आज्य- 
होम होता है प्रथम अलुवाककी ३१ वीं ऋचासे शास्त्रोक्त 
खिचडीको कुमारीको प्राशन करावे, हाथमे सम्पुट सकोरा लेकर 
_अबुचरसहित किसी पुरुषको वरके पास भेजे, ब्राह्मणको भेजे॥ 
१। ३४ वीं ऋचासे कुमारीकी cars लिए पालको प्रेषित करे) 
१। ३७ वीं आवासे जल लेनेके लिये जावे और जलमें ढला 
फरे । १। ३८ वीं ऋचासे स्नान करे और घटको जलसे भरे। 
१। ३६ बीं ऋचासे जल AAA TAR जलपूर्ण घट देय । 
१ । १७ बीं ऋचासे शाखामें घट बाँधे, उस जलसे सर्वोदकाये- 
करण होता है और घृतका होप करे । १। ५८ वीं ऋचासे 
कुमारीके केशोको FF ॥ दूसरे अनुवाककी पेंसठवीं ऋचासे 
उष्णोदकसे स्मान करावे । प्रथम अनुवाककी पेंतीसवीं और 
तेंतालीसदीं ऋचासे शीतल जल feed । द्वितीय अनुत्राककी 
छियासठवीं और सरसठव्री ऋचासे वस्त्रसे अंगको स्वच्छ करे 
और उसको कुमारी पालकके लिये देदेय । प्रथम अनुवाककी 
पेंतालीसबीं और तरेपनत्रीं ऋचाओंसे उस चस्त्रको तुंबरदण्डसे 
ग्रहण करके गोपाटमें डाले, नवीन वस्त्रसे उस ( कुमारी ) को 
आच्छादित करे | दूसरे अनुवाककी Beas ऋचासे ANT 
बीतकी समान वाध्य वस्त्रको बाँधे) केशप्रलेखन करे । प्रथम 
अनुवाककी वयालीसदी और द्वितीय अनुवाकको सत्तरवी ऋचा 
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से योक्त्रको कमरमें बाँधे । प्रथम अनुवाककी बीसबीं ware 
ज्येष्ठमधुमणिको रक्तसूत्रसे अनामिक्ामें बाँधे, उपाध्याय कन्या- 
दानके अनन्तर कुमारीको हाथसे पकड़ कर कोतुकघरसे लेजाय, 
शाखामें युगको स्थापित करे | प्रथम अनुवाककी ४० थीं और 
४१ वीं ऋचासे'दाहिनी ओरसे पुरुष उसको धारण करे, कन्याके 
ललाटस्थानमें सुवण बाँधे | प्रथम भनुवाककी सेंतालीसवीं ऋचा 
से उसके युगच्छिद्रसे जल डाले, कुमारीको पत्थर पर चढ़ावे | 
दूसरे अबुवाककी तरेसठवीं ऋचासे खीलोंके होमको करे | प्रथम 
अनुवाककी अड़तालीसबांसे|बात्रनवीं तककी पाँच ऋचाओंसे 
ATH द्वारा पाणिग्रहण कराया जाता है । १। ३६ बीं ऋचासे 
वर कन्याको तीन वार अभिकी परिक्रमा करावे। द्वितीय अनुवाक 
की इकतीसवीं ओर प्रथम अनुवाककी साठवीं ऋचासे सात 
रेखाएँ खींचे और उनका TIA उत्क्रमण करावे और उसको . 
शर्या पर बेठावे। प्रथम अबुत्राककी सत्तावनवीं और अहावनवी 
ऋचाओंसे बैठी हुई कुमारीके पार्दोक कोई मित्र घो देय और 
कुमारीकी कपरमें उरसी हुई डोरीको खोल देय। दूसरे अनुवाक 
की तरेपनसे अद्दावनबीं तककी ऋचाओंसे उस रस्सीको भ्रत्य 
खेंचें, उस समय जो जीत जाते हैं वे बली माने जाते हैं, बधू 
सर्वोषधियाँको ढाकके GAA AH मस्तक पर TE | प्रथम 
BAUR ५६, ६० ओर वासठवीं आअचाओसे कुमारीको 
शय्पापरसे उठावे ॥ यह विवाहका कृत्य पूण हुआ | 

अब उट्टाहके कृत्योंका वणेन करते हें, कि-इसमें बरके घरमें 
वधको लाया जाता है | यथा-्रथम अन्नुवाककी इकसठतीं ओर 
द्वितीय अननु्राककी तीसतीं ऋचासे वधू और ATH सवारी पर 
चढ़ावे । द्वितीय अत्ुत्राककी आठवीं और प्रथम अनुवाककी 
चोंसठत्रीं ऋचासे कर्ता आगे चले | द्वितीय अन्रवाककी ग्यारहवीं 
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आर प्रथम अनुवाककी चोंतीसर्वी ऋचासे दाहिने पेरसे रास्ते पर 
चेले । उसी दिन यदि किसी दूसरीका विवाह हुआ हो तो वधूवर 
के दशाखण्डको लेकर चौराहेमें डाल देय ओर उस पर दाहिना 
पैर रख कर खड़ा होजावे यह उसका प्रायत्रित्त है। दोनोंके ऊढ 
होने पर शुभ चाहता हुआ द्वितीय अलुवाककी डियालीसवीं 


ऋचाका जप करे | दूसरे अनुपाककी सेंतालीसबीं ऋचासे 
बीचमेसे ब्रह्माको छोड़ देय, फिर रथका विनिष्करण होता है । 

गे तीर्थ आजावे तो द्वितीय अनुवाककी छियालीसवों ऋचा 
से ढलेको डाल कर उतर पडे यही इसका प्रायश्रित्त हे । द्वितीय 
आनुत्राककी नवम ऋचाको महादक्षोंके दीखने पर जपे | यदि 
वधको देखनेके लिये कुट ( नजरलगाने वाली ) स्त्रियं आजावं 
तो दसरे अनुत्राककी नैवम ऋचाका जप करे। सिंधुके संगमको 
देख र द्वितीय अघुत्राकको सातवीं ऋचाका जप कर | आषधि 
नदी क्षेत्र और वनके दीखने पर दूसरे अन्ुवाकको सातवी 
ऋचाका जप करे । श्मशानके दीखने पर दूसरे अनुवाककी 
तिहत्तरवीं ऋचाका जप करे । ATT बधूके सोजाने पर दूसरे 
अलुवाककी पिछहृत्तरवीं ऋचासे जगावे । वरके पिताके ATA 
समीप आने पर दूसरे अमुवाककी बारहवीं ऋचाका जप करे । 
घरमें यानके आने पर उसको दूसरे अनुवाककी सोलहवीं ऋचा 
से जलसे प्रोक्षित करके वैलोको खोल देय । | निऋ तिको दूर 
करनेके लिये दूसरे अनुवाककी उन्नीसबीं ऋवासे पत्नीशाला 
का प्रोक्षण करे। प्रथम अबुत्राककी सेंतालीसवीं ऋचासे दाहिनी 
ओर घरके कोनेमें गोबरके पिण्डे पर पत्थरको स्थापित करे | 
फिर प्रथम अबुत्राककी सेंतालीसबीं ऋचासे उस पत्थर पर 
पलाशके तीन पत्तोमेसे बीचके पत्तको पकड कर स्थापित करे 
उसके ऊपर घृत रक्खे और घृतके ऊपर चार दूवांग्रोको wa 
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फिर उन पर वधूको वेठाले | फिर द्वितीय अनुत्राककी छब्बीसवीं, 
प्रथम अनुवाकको इककीसवीं तरेसठत्रीं और चोंसठवीं ऋचाओं 
से वधूको चला कर वरके घरें प्रवेश करावे पूर्णपात्रके साथ 
फलके साथ जिसमें अन्तत भरे हों ऐसे घटके साथ प्रवेश करे | 
फिर दूसरे अनुवाककी १७ वीं ओर १८ वीं ऋचाओंसे अग्नि 
को प्रज्वालित करके वर हाथ पकड़ कर वधूका परिणयन करे | 
फिर दूसरे aginst बीसवीं ओर छियालीसवीं ऋचाओंसे 
अग्नि सरस्वती सूर्यादेव मित्र और वरुणाके लिये नमस्कार करती 
हुई पत्नोका अनुमन्त्रण करे। दूसरे अनुत्राककी salad 
BUNS कोई WTA लावे | फिर २ | २३ से उस fe 
हुएके ऊपर बगईको विळा देय उस पर वधूको चढावे और 
बैठाने । २ | २४ से वधू दक्खिन उत्तरकी ओर गोद करके बैठे 
तब व्राह्मणके घरके किसी शुभ नाम वाले बालकको उसकी 
MAT बैठावे । फिर २ | २५ से कुमारको मोदक आदि देकर 
उठावे । फिर वर और वधू दूसरे अनुत्राककी पहिलीसे पाँचवीं 
तककी और पेंतालीसबीं ऋचाओंसे क्रमशः आहुति देवें । फिर 
२ । ४५. से सम्पातांको लावे, AAV पात्रमें उत्तर सम्पार्ताको 
लावे, FAW पात्रको वर ast अञ्जलिमें देय । फिर तेन 
भूतेनसे सम्पातित करके उनको और स्थालीपाकको जायापतीके 
पास ama | फिर पति एक स्थानमें अपने कुटुम्ब बालोंके साथ 
बैठ कर मिष्टान्नका भक्षण करे | फिर इसा सूक्तसे. छृतमिश्रित 
जौंकी पूर्णाहुति देवे ॥ यह उद्वाह हुआ ॥ 

अब चतुर्थीकर्म चलता हे, कि-वर “सप्षमर्यादा” इस पञ्चम 
काएडके प्रथम सूक्तकी छठी wares Fareed धानोंका होम 
करे | “अच््यौनात्रिति” इस सप्तमकाएडके संतीसवें ae वर 
वधू परस्परके नेत्रम Gat डालें | “महीमूपु” इस सप्तमफाएडके 
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डे सूक्त दूसरी ऋवासे आचार्य वर वधूकों खट्वाका स्पशे 
करावे | और २। अ० ३१ से खट्या पर चढावे | फिर द्वितीय 
अलुवाककी तेईसवीं ऋचासे TT उस खट्वा पर वेठावे | २ 
अ० ३२ से भली प्रकार वैठनेको कहे। फिर ७ का० रेप से 
उन दोनोंको वस्त्रसे आच्छादित कर देय २। We ३७ से उनको 
afuga करे | फिर इहेमाविति इस २ अ० ६४ से वर VIR 
तीन वार प्रेरणा करे | फिर दूसरे AYU इकहत्तरवीं और 
बहत्तरवीं ऋचासे ( प्रथम काएडके चोंतीसमें सूक्तमें वर्णित ) 
मदुघपणिको पीसकर ओक्षमें डाल कर वर वभू परस्पर सगपन 
करें । चतुर्थकाएडके प्रथम मन्त्र “ब्रह्मजज्ञानम्‌” से वर अंगुष्ठके 
द्वारा प्रजननप्रदेशका TAN करे । २ अ० ४३ से बर 
बधूको खट्वासे उठाता हे | प्रथम अलुवाककी ४४ बी, रे वीं. 
और पचपंनवीं ऋचाओं से आचाये विना फटे वस्त्र को 


बर वधको आच्छादित करे । प्रथम झनुवाककी ५५ वीं 
और ५६ वीं ऋचाओंसे वर TTR सीपन्तमें शप्पको रक्खे फिर 
बर बिना मंत्र पढ़े हुए ही वधूके सीमन्तमें धान और जोंको 
THA | कुशाओं की मुद्दीसे सीपन्तका स्पशे करे । सनके TA 
से वधूके केशोंको बाँधे वर सव काण्उसे घृतकी आहुति देय । 
यह प्रायश्चित्त हे । प्रथम अनुवाककी बत्तीसवीं ऋचासे शुन्क- 
द्रव्यको पृथक्‌ करे, कि-यह तेरा है और यह मेरा है। प्रथम अलु- 
बाककी २४ वीं से तीसबीं तककी पाँच ऋचाओंसे वधूके वस्त्र 
को देते हुए वरका अनुमन्त्रण करे | द्वितीय अन्नुराककी ४१ बीं 
और ४०वीं ऋचाओंसे AAT उसको ग्रहण करे | २ अ० ४८ 
से उसको स्थाणु पर TE | द्वितीय अनुवाककी ४६ वीं ऋचासे 
उसको लेकर जावे | द्वितीय अनुवाककी ५० वीं ऋचासे उससे 
TAR ढके | फिर २ अ० ४५ से सब स्नान करते हे | द्वितीय अनु- 
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वाककी इक्यानवीं ऋचासे उस ATT वस्त्रसे आचार्यं अपनेको 
आच्छादित करे | “aa वसानः” इस द्वितीय अनुवाककी चौबा- 
लीसवीं ऋचाको जपता हुआ आचार्य अपने घरको प्रस्थान करे। 
कुमारीके लेजाते समय पितृगरूमें रोदन होने पर “जीव रुदन्ति” 
इस प्रथम अन्नुवाकी डियालीसवीं ऋचास और “यदीमे केशिन 

इन द्वितीय अनुवाककी उनसठवीं से बासठवीं तककी चार WAAL 
से घृतकी आहुति देय। यह प्रायश्चित्त हे ॥ इति चतुर्थी कम ॥ 


सत्येनोत्तभिता भूमिः सूयेणात्त।मेता द्योः । 
ऋतेनांदित्यास्तिषठन्ति दिवि सोमो अधि श्रितः १ 
सत्येन | उत्तभिता | भूमिः | सूर्येण | उत्तभिता | ait: | 
ऋतेन | आदित्याः | तिष्ठन्ति । दिवि । सोमः | अधि | श्रितः १ 


>~ — 


aaa ही पृथ्वी स्थित है, aaa यो स्थित है, सत्यसे ही 
सूर्य स्थित हे और द्लोकमें सोम भी सत्यसे ही स्थित है ॥१॥ 


सोमनादित्या बालनः सामन TAIT महा | 

अथो नकषत्राणामषामुपस्थ साम आहतः ॥ २ ॥ 
सोमेन | आदित्या बलिनः । सोमेन । पृथित्री । मही । | 
अथो इति | नक्षत्राणाम्‌ | एषाम्‌ | उपऽस्थे । सोमः | आऽ हितः | 


aaa आदित्य वलवान्‌ हैं, सोमसे ही यह पृथित्री पूजनीय 
है, इसी लिये नचत्रोके समीपमें यह सोम स्थित हैं ॥ २॥ 


सोम मन्यते पपित्रान्‌ यत्‌ सेपिपन्त्यापेधिम्‌ । 
सोमं यं ब्रह्मणां विदुने तस्याश्नाति पार्थिवः ॥३॥ 
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सोमम्‌ | मन्यते । पपिश्वान्‌ | यत्‌ | समूउपिंपन्त | ओषधिम्‌ । 
सोमम्‌ । यम्‌ । ब्रह्माणः | विदुः । न । तस्य | अश्नाति।पार्थिव:३ 
जो रासायनिक सोमरूप औषधिको पीस कर पान करते हैं वे 


समभते हैं, कि-मैंने सोमका पान कर लिया यह अधिदेवत 
सोमयज्ञ सोम नहीं है, परन्तु मन्त्रवेत्ता जिस सोमको जानते हैं 


उसको यह साधारण पार्थिव पुरुष नहीं जानते ॥ ३ ॥ 

यत्‌ त्वा सोम प्रपिबन्ति तत आ प्यायसे पुनः | 

वायुः सोमंस्य रक्षिता समानां मास आकृतिः ॥४॥ 

यत्‌ | त्वा । सोम | प्रपिबन्ति | ततः | आ । प्यायसे । पुनः | 

वायुः | सोमस्य । रक्षिता | समानाम्‌ | मासः | आ5कृतिः ॥४॥ 
है सोम ! पुरुष आपका पान करते हैं और आप फिर बढ़ जाते 


हैं सम्बस्सरोंमें मासरूप आकृति वाला अथात्‌ सम्बत्सरके प्रत्येक 
Wad चलने वाला वायु सोमका रक्तक है।॥ ४ ॥ 


Ce CO 


आच्छादधानयापता Wea? साम रातः | 
MUNA SUIT [तहास न त अश्चात TITY. 
आच्छत्‌ऽविधानैः | गुपितः | बाहः । सोम | रत्षितः । 
ग्राव्णाम्‌ । इत्‌ | शृणवन्‌ तिष्ठसि | न । ते । अश्ाति। पार्थिव: 
हे सोम! आप. आच्छद्विधार्नोसे और बृहती छन्दोंसे होने 


वाले कर्मोसे रक्षित हैं और सोमाभिषवणके पत्थरसे सुनते हुए 


ठहरते हैं साधारण पाथिव प्राणी आपका प्राशन नहीं कर सकता ५ 
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चित्तिरा उपर्वट्एं चुरा अभ्यञ्जनम्‌ | 
द्योभूमिः कोशं आसीद्‌ यदयात्‌ सूर्या पतिम्‌ ॥६॥ 
चित्तिः | आः | उपऽबहम्‌ | चक्षु: | आः | अभिऽश्रञ्जनम्‌ | 
दरीः । भूमिः । कोशः | आसीत्‌ | यत्‌ | अयात्‌ । सूर्या । पतिम्‌ 
जिससमय सूर्या पतिके पास गई थी उस समय ज्ञान उपवहेण 
हुआ और चक्षु अभ्यञ्जन हुआ था और at तथा भूमि कोश 
हुए थे ॥ ६ ॥ 
रेभ्यासादनुदेयां नाराशंसी न्योचनी | 
सूयायां मद्रमिद्‌ वासो गाथयैति परिष्कृता ॥ ७ ॥ 
रैभी । आसीत्‌ | अनुदेयी । नाराशंसी । Fassia | 
सूर्यायाः । भद्रम्‌ । इत्‌ | वासः । गाथया । एति । परिष्कृता ७ 
` भनुष्योकी प्रशंसा करने वाली न्योचिनी Gar उस समय 
सूर्याके साथ २ दी गई थी बह गाथाके द्वारा परिष्कृत होकर सूया 
के कल्याणमय वस्त्रको लेकर चलती थी ॥ ७॥ 


स्तोमा आसन्‌ प्रतिधयः कुरीरम्‌ छन्द ओपशः | 
BAA अश्विनां. वरासिरंसीत्‌ पुरोगवः ॥ = ॥ 
स्तोमाः । आसन्‌ | प्रतिश्वयः | कुरीरम्‌ । छन्द; । AI: | 
qatar: | अश्विना । वरा | afte | आसीत्‌। पुरःऽगवः Nell 
उस समय स्तुतियें प्रतिधि थे, छन्द स्त्रीत्वव्यज्ञचिन्ह केश- 
जाल थे, अश्विनीकुमार सूर्याके वर थे और अग्नि पुरोगव था = 
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ee ee tr 


सामों वधूरंयुभवदश्विनास्तामुभा वरा । 
सूर्या यत्‌ पले शंसन्तीं मनसा सविताददात्‌॥8॥ 
सोमः । वधूयुः | अभवत्‌ | अश्विना | आस्ताम्‌ । उभा | वरा | 
सूर्यम्‌ । यत्‌ । पत्ये । शंसन्तीम्‌। मनसा | सविता । अददात्‌ & 
मनसे पतिके लिये प्रार्थना करती हुई सूर्याको जब मूयदेव दे 
रहे थे उस समय सोम वधूयु हुए और अश्विनीकुमार बर थे ६ 
मना अस्या अनं आसीद्‌ द्योरांसादुत च्छदिः । 
शुकावनड्वाहातास्ता यदयात्‌ सूयां पातम्‌ ॥१०॥ 
मनः | अस्याः । अनः | आसीत्‌ | atts आसीत्‌ । उत । छदिः 


शुक्रौ | अनड्वाहौ | आस्ताम्‌ । यत्‌ । अयात्‌ । सूर्या । पतिम्‌ 


जिस समय सूर्या पतिको प्राप्त हुई उस समय मन रथ था 
ओर घो घर था रौर बेल श्वेत थे ॥ १० ॥ (१) 


आक्सामाम्योमभिहितो गावो ते सामनांवेताम्‌ । 

श्रोत्र ते चक्रे आस्तां दिवि पन्थाश्चराचरः॥ ११॥ 
ऋक्रःसामाभ्याम्‌ | अभि5हितौ । गावी । ते । सामनौ | ऐताम्‌। 
श्रोत्रे इति । ते । चक्रे इति । आस्ताम्‌ । दिवि। पन्थाः | चराचर 


BE और सामसे अभिहित दो गो-साम आये थे, द्रलोकका 
जो चराचर माग हे उसने उनको तेरे श्रोत्ररूपमें कल्पित किया था? १ 
शुचां ते चक्रे यात्या न्यानो अच्च आहतः | 
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अनो मनस्मयं सूर्यारोहत्‌ प्रयती पतिम्‌ ॥ १२ ॥ 

शुची इति। ते। चक्रे इति | यास्याः | बिञ्रानः। अदाः | आहतः | 

अनः | पनस्पयम्‌ । सूर्या । आ । अरोहत्‌ | मञयती | पतिम्‌१२ 
हे सूये ! तु गमन करने वालीके लिये दमकने वाले रयं और 


चन्द्रमाको चक्र बनाया गया था ओर व्यानको अत्त बनाया गया 
तव पतिके घर जाती हुई सूया मनस्मय रथमें चढ़ी थी १२ 


सूयीयां वहतुः प्रागांत्‌ सविता TATA | 
मघासुं हन्यन्ते गावः FTA व्युद्षित ॥ १३ ॥ 
सूर्यायाः । वहतुः । प्र | अगात्‌ | सविता | यम्‌ | अवञ्सजत्‌ | 
मघासु | न्ते । गावः | फन्गुनी पु | वि | उह्यते ॥ 23 II 


सविताने जिस पदार्थको दिया था वह सूर्याके दहेजके रूपमें 
गया था । बैल मघा नक्षत्रमें चलाये जाते है और फल्गुनी नक्षत्र 


उनसे रथ खिचवाया जाता है ॥ १२5” 
यदश्विना प्रच्छमांनावयांतं त्रिचक्रेण वहतु सूयायाः 
कैके चक्रं व।मासीत्‌ क। देष्टायं तस्थथुः ॥ १४ ॥ 
यत्‌ | अर्तिना | पृच्छमानो | अयातम्‌ । त्रिऽचक्रेण। वहतुमू । 


सूर्यायाः ! | 
zal । एकम्‌ । चक्रम्‌ । वाम्‌ । आसौत्‌ | i देष्टाय । तस्थथुः 
हे अश्विनीकुमारों ! आपके विषयमे बूका गया था उस समय 


जब आप त्रिचक्र रथसे सूयांका वहन करनेके लिये आये थे 
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SS i MEINE: 
तब तुम्हारा एक चक्र कहाँ था और तुम अपने २ व्यापारे प्रदत्त 


कराने वाले व्यक्तिके पास कहाँ ठहर थं ॥ १४ ॥ 

यदयातं शुभस्पती वरय GATT | 

विश्वे देवा अनु तद्‌ वामजानन्‌ पुत्रः पितरमदणात 
पूषा ॥ १५४ ॥ 

यत्‌ । अयातम्‌ । शुभः | पती इति | वरेऽयम्‌ । सूर्याम्‌ | उप | 

विश्वे | देवाः । अलु | तत्‌। चाम्‌। अजानन्‌ । पुत्र; | पितरम्‌ | 
अद्ृणीत | पूषा ॥ १५ ॥ 

| हे शुभ कामो के पालक अश्विनीकुमारों | जब तुम सूर्याको 

श्रेष्ठ सपक कर उसके पास वरण करनेके लिये आये उस समय 


विश्‍वेदेवताओंने तुमको जाना था और पुनामक नरकसे रक्षा 
करने वाले सूयेने पालकका वरण किया था ॥ १५ ॥ 
द्वे ते चक्रे सूय AAT ऋतुथा विदुः । 

थैके चक्र यद्‌ गुहा तदद्धातय इद्‌ विदुः ॥१६॥ 
g इति । ते । चक्रे इति laa | ब्रह्माणः | नऋृतुऽथा | fag: | 


अथ | एकम्‌ | चक्रम्‌ | यत्‌ | गृहा। तत्‌ । अद्धातयः। इत्‌ । faz 

हे सूय ! ब्राह्मण तेरे दोनों चक्रोंको ऋतुके अनुसार जानते 

हैं, जो तेरा एक चक्र गूढ़ है उसको विद्वान ही जानते हैं ॥१६॥ 

( यह सूर्यात्रिवाह साधारण दृष्टिसे देखने पर बिचित्र ही मालूम 

होता है, परन्तु यह गूढार्थक है साधारण विवाहसे इसकी तुलना 

नहीं की जासकती इसमें कोई आध्यात्मिक तत्व छिपा हुआ है )॥ 
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चतुदंशं काणम्‌ २३६ 
अर्यमणं यजामहे सुबन्धु पतिवेदनम्‌ | 
उर्वारुकमिव बन्धनात्‌ प्रेतो HA नामुतः । १७। 
अयेमणम्‌ | यजामहे | सुऽबन्धुम्‌ । पतिऽबेदनम्‌ | 
उ्ीरुकस्‌ऽइव | बन्धनात्‌ । प्र । इतः | Beale | न । अमुतः॥ 


इम पतिको प्राप्त कराने वाले शोभन बांधवाँसे सम्पन्न रखने 


वाले अर्यमा देवताकी पूजा करते हैं जैसे उवार ( ककड़ी ) 
डएठलसे अलग होजाती है, इसी प्रकार में इस कन्याको यहाँसे 
अलग करता हूँ । किंतु पतिकुलसे अलग नहीं करता हूँ॥ १७॥ 


प्रतो FAUNA नामुतः सुवद्धामसुतस्करम्‌ | 
यथेयमिन्द्र मीदवः सुपुत्रा GAMA ॥ १८ ॥ 
प्र । इतः | मुश्वामि | न । असुतः । सुऽबद्धास्‌ | असुतः। करम्‌ | 
यथा | इयम्‌ । इन्द्र | मीढवः | सुऽपुत्रा | छुञभगा | असति १८ 


मैं ( पुरोहित ) इसको इस पितृकुलसे अलग करता हैँ पति-- 
कुलसे अलम नहीं करता हूँ, किंतु भली प्रकार सम्बद्ध करता हूँ, 
हे सेचक इन्द्र | जिस प्रकार यह सोमाग्यवती ओर सुपुत्रा हो 


( तैसा अनुग्रह करिये ) ॥ १८॥ 
प्र खा मुञ्चामि वरुणस्य पाशाद्‌ यन AAA 


सविता सुशेवाः । 
ऋतस्य योनों GE लोक स्या स्तु सह 
संभलाये ॥ *& ॥ 
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पर । त्वा । सुश्चामि । वरुणस्य | पाशात्‌ | येन | त्वा। अबध्नात्‌ | 
सबिता | छुऽशेवाः। 

ऋतस्य । योनौ । सु5कृतस्य । लोके । स्योनम्‌ । ते। अस्तु । 
सहऽसंभलायै ॥ १६ ॥ 
सुन्दर सुख देने वाले सूर्यदेवने जिससे तुको बाँध रक्खा था 


उस AUS UTA में तुझको मुक्त करता हूँ तु मिष्ठ भाषिणी 
के लिये सत्यके कारण मिलने वाले सुकृतलोकमें सुख प्राप्त हो १६ 


भग॑स्तेतो नयतु हस्तगृह्याश्विना ला प्र वहता स्थेन । 

गृहान्‌ गच्छ गृहपत्नी यथासो वशिनी लं विदथमा 
वंदासि ॥ २० ॥ 

भगः | त्वा | इतः | नयतु | इस्तऽञ्रह्य । अश्विना । त्वा | प्र । 
बहृताम्‌ | रथेन । 

गृहान्‌ | गच्छ | masta । यथा । असः । वशिनी । स्वम्‌ । 
विदथम्‌ | आ । वदासि ॥ २० ॥ 


सोभाग्यप्रद भग देवता TAA हाथ पकड़ कर लेजा अर्थात्‌ 
तुझको सोभाग्य देवें अश्विनीकुपार रथमें TAR ले जावं, तू 
घरको इस प्रकार जावे, कि-तू घरका पालन करने बाली और 
घरको aga रखने वाली रहे और अपने घरमें भाषण करती 
TZ I २० ॥ (२) 
हह प्रियं प्रजाये ते समंध्यतामस्मिन्‌ गृहे METAL 


जागृहि | 
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चतुदशं काण्डम्‌ २४१ 


~ >> RRR 


~ 


एना पत्या तन्व ! सं स्पृंणस्वाथ जितिविदथमा 
वदास ॥ २१ ॥ 
इह । प्रियम्‌ ast! ते। संम्‌ | ऋध्यतामू। अस्मिन्‌ । गृह । 


cl 
गाहऽपत्याय | जाग्रहि । 
| 2 I | 
एना । पत्या । तन्तु । सम्‌ । स्पृशस्व | अथ । जितिः । विद- 
aq! आ | वदासि ॥ २१ || 


यहाँ पर तेरी प्रजाके लिये प्रिय बस्तुओंकी हृद्धि होती रहे तू 
इस घरमे गाहयत्य BAK लिये सावधान रह, इस Waa अपने 
शंरीरका स्पशं कर और तू घरमें आयुकी समाप्ति तक बोलती Ter? 


OS 


हव स्त मा वि ale ।वश्वमायुव्य श्चुतम्‌ | 


क्रीडन्तो पुत्रेनप्तमिमोदमांनो स्वस्तको ॥ २२ ॥ 

इह । एव । स्तम्‌ । मा | वि । atom । विश्वम । आयुः। वि । 
BAA | 

क्रोडन्तो । ga: | नप्वृ5भिः | मोदमानौ । सु5ग्रस्तकी ॥ २२॥ 


तुम दोनों यहाँ ही रहो, वियुक्त न होओ, सारी आयु भर 
अनेक प्रकारके भोजन करो, पुत्र और पोतोंके साथ खेलते रहो, 
प्रसन्न होते रहो ओर कल्याण सम्पन्न रहो ॥ २२ ॥ 


पूर्वापरं चरतो माययेतो शिशू कीडन्तो परि यातोएवम 
विश्वान्यो भुवना विचष्ट रन्यो विदथज्जायसे नव॑ः 
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परल सत गापया । एती । शिश इति eat इति । ater | 
परि | यातः | अणम्‌ | 

बिश्वा | अन्यः | झुरना । sai | ऋतून। अन्य | तिऽदधत्‌ | 
जायसे । नव) ॥ २३ ॥ 


यह सूर्य और चन्द्रमा बालकको Sh क्रीड़ा करते हुए पूर्व 
पश्चिम समुद्रमे जाते हैं, इनमेंसे एक शुवर्नो को देखता ‘ ओर 
दूसरा ऋतुओंको करता हुआ नवीनरूपमे WAT होता है २३ 


नवोनवो भव॒सि जायंमानोह्न केतुरुषसामेष्यग्रम्‌ । 
आगं देवेम्यो वि दधास्यायन्‌ प्र चन्द्रमस्तिरसे दीधे 
मायुः ॥ २४ ॥ | | 
नत:ऽनवः | भवसि | जायपानः | अहाम्‌ । केतुः । उपसाम्‌ । 
एषि | ग्रम्‌ | 
भागम्‌ । देवेभ्यः । वि। दधासि । आश्यन्‌ । म । चन्द्रमः । 
तिरसे | ata । आयुः ॥ २४ ॥ 
हे चन्द्रदेव | आप प्रतिमासमें होकर नवीन ही नवीन होते हैं 
आप अपनी FAAS हास aan कारण प्रतिपदा द्वितीया 
आदि दिनोंके ज्ञापक हैं और आप उपःकालके समय | सूयके ) 
आगे आते है और आप आते समय देवताओं को भाग देते हैं और 
हे चन्द्र ! आप दीघायु प्रदान करते हैं ॥ २४ ॥ 
परां देहि MGS ब्रह्मभ्यो वि भजा वसु । 
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चतुर्दशं काएडमू २४३ 
KAT पद्धतीं भूता जाया विंशते पतिम्‌ ॥ २५ ॥ 


परा । देहि । शाहुल्य म्‌ । ब्रह्मःभ्यः । वि। भज । वसु । 


कृत्या । एपा । पतऽतरती। भूत्वा । आ । जाया । विशते। पतिम्‌ । 
ह कृत्या पेरों वाली कृत्यासी पतिम प्रवेश करती है ( अतः 
हे वर!) आप इस शामुल्यको दीजिये और ब्राह्मणों को धन दीजिये 
नीललोहितं भंवति कृत्यापक्तिग्य यते । 
एथन्ते अस्या ज्ञातयः पतिमन्धेषु बध्यते ॥ २६ ॥ 
नीलऽलो हितम्‌ । wafa । कृत्या | आसक्तिः | वि। अज्यते | 
एधन्ते | अस्याः | ज्ञातयः । पति; | aig | बध्यते ॥ २६ ॥ 
यह वस्त्र नीललोहित होता है इसमें कृत्याकी आसक्ति प्रकट 
होती दै ( यदि इस वस्त्रको नहीं दिया जाता है तो ) इस वधूके 
समान जाति वाले बांधव तो बढ़ते हैं और पति बंधनमें पड़ता 
चला जाता है ॥ २६ ॥ 
अशीला तनूभवति रुशती पापयामुया | 
पतियंद्‌ वध्वो ३ वाससः स्तमङ्गमभ्यूरणुते ॥ २७॥ 
अश्छीला | तनूः | भवति | रुशती | पापया | अग्नुया | 
पतिः । यत्‌ | ध्व | वाससः । स्तम्‌। अङ्गम्‌ | अभिऽऊणुते२७ 
जो पति इस TR वस्त्रसे अपने अंगको ढकता है तो इस 
पापमय कृतिसे उसका शरी! अश्लील होजाता हे ॥ २७॥ 
आशसनं विशसनमथा आधिविकतनम्‌ | 
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२४४ अयववेदसं हिता सभाष्य-माषानुवादस हित 


Eee ere 
~~~ 


———— 


`. सूयायाः पश्य खूपाण Ala तशात शुम्भांत २८ 
आऽशतनम्‌ | त्रिऽशसनप्‌ | अथो इति | अधि5विकतंनम्‌ | 


सूर्यायाः । पश्य । रूपाणि | तानि । ब्रह्मा | उत। grata २८ 


आशसन विशसन और विकतन-सूयाके इन रूपोंको देखो 
इनको ब्रह्मा ही सुशोभित कर सकता हे ॥ २८ ॥ 


तृष्टभतत्‌ कठुकमपा्ठःद्‌ विषवस्नतदत्त q । 
सूया यो ब्रह्मा वेद स इद्‌ AMARA ॥ २६ tl 
ABT एतत्‌। कडुकम्‌ । अपाऽत्‌ । विषश्वत्‌ । न। एतत्‌ । अत्तवे। 


सूर्पाम्‌ | यः । ब्रह्मा । वेद । सः । इत्‌ । बाधूञ्यमू । अहेति २६ 


यह वस्त्र TU लगाने वाला है, कटुक हे अपाष्ट्रवद्द है, ओर 
झत्ताके लिये विषकी समान है, जो ब्रह्मा सूयाको जानता हे बह 
बाधूय TEAR योग्य है ॥ २६ ॥ 


स इत्‌ तत्‌ स्योनं हरति ह्मा TA: सुमङ्गलम्‌ | 

प्रायश्चित्ते यो अध्येति येनं जाया न रिष्यंति ३० 
सः । इत्‌ । तत्‌ । स्योनम्‌ । हरति । जह्मा । वास; । सुऽमङगलाम्‌। 
प्रायश्चित्तिम्‌ । यः | अधिऽएति । येन । जाया । न । रिष्यति । 


जिससे प्रायश्चित्त होता है और जिससे जाया नहीं मरती है 
उप्त ही मंगलमद सुख पद वस्त्रको ब्रह्मा धारण करता है ३० (२) 


युवं भगं सं भरतं समृद्धमत वदन्तावृतायेपु | 


३५२४ 
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तुदश काएडमू २४५ 


SI Oe, 


AAT पातमस्य राचय चारु सभला वदतु Way 
ताम्‌ ॥ ३१ ॥ 
BIT । भगम्‌ । सम्‌ । भरतम्‌ | सम्‌ऽऋद्धम्‌ । ऋतम्‌। बदन्तौ। 
ऋतऽउद्यषु | 
ब्रह्मणः | पते । पतिम्‌ । अस्यै | रोचय | चारु | समू5भलः | 
बदतु | वाचम्‌ | एताम्‌ ॥ ३१ ॥ 
4 तुम दोनों सत्य बोलनेके अवसरों पर सत्य बोलते हुए समृद्धि- 
सम्पन्न भाग्यको सम्पादित करो, हे 'ब्रह्मणस्पते | आप इसके 


लिये पतिको पसन्द करिये और वह इसे ( स्वीकृतिरूपा ) वाणी 
को अच्छी प्रकार भाषण करता हुआ बोले ॥ ३१॥ 


इहेदसाथ न परो गमाथेम गांवः प्रजयां वर्धयाथ । 

शुभे यतीरुखियाः सोमवचसो विश्वे देवाः क्रन्निह वो 
Ha ॥ ३२ ॥ 

इह । इत्‌ | असाथ | ने | पर; | गमाथ। इममू | गाव; | प्रःजया | 
PITY | 

शुभम्‌ | यतीः । उस्रियाः । Masada: | विश्वे । देवाः । क्रन्‌। 


इह्‌ । बः | मनांसि !। २२ ॥ 


तुम यहाँ बैठो, आगे न जाओ, यह वस्तु है, यह गोएं हैं, तुम 

गनां प्रजासे बढो, ये कल्याण करने वाली धेनु हैं, विश्वेदेवता 

तुम सबके मर्नोको सोमकी समान कान्ति वाला कर ॥ २२॥ 
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२४६ अयथवेवेदसंहिता सभाष्य-भाषानुवादसांहेत 


हम गावः प्रजया स विशाथाय द्याने न मनाते 


भागम्‌ | 
अस्मे वः पूषा मस्तश्च सवे अस्मे वाधाता संविता 
सुवाति ॥ ३३ ॥ 
इमम्‌ । गाव । प्रजया | सम्‌ । विशाथ | अयम्‌ । देवानाझू । 
न । मिनाति । भागम्‌ | 
अस्मै | वः | पूषा | मरुतः । च। सर्वे । अस्मे । बः | पाता | 
सबिता | gata ॥ ३३॥ 
ये गौएँ इसको प्राप्त होवें, यह देवताओंका भाग है इसका 


बाँट नहीं होसकता, इसके लिये तुमको पूपा और सब मरुत्‌ तथा 
घाता और सकिता देवता भी प्रेरित करें ॥ ३३ ॥ 


FAW ऋजवः सन्तु पन्थानो येभिः सखायो यन्ति 
नो वरेयम्‌ | 

सं भगेन समयेम्णां सं धाता सृजतु वचसा ३४ 

AIA | AERA | सन्तु । पन्थानः | येभिः । सखायः | यन्ति | 
न; | बरेऽयस्‌ । 


ससू | भगेन सम्‌ | अय॑म्णा | सस्‌ ! धाता | BAT | वच॑सा 


—— ~ 


जिन वरणीय मागसमूहोंसे हमारे मित्र जाते हे, वे मागे तुम्हारे 
लिये सरले आर निष्कण्टक होवें, धाता देवता तुमको सौभाग्य, 
तेज ओर PAT भली प्रकार सम्पन्न रखे ॥ ३४ ॥ 
२५२६ 
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चतुर्दशं काएडम्‌ २४७ 


यच्च वचे! AAT सुरायां च यदाहिंतम्‌ । 

यदू गोष्वश्विना वचस्तेनेमां वचक्षावतम्‌ ॥ RUM 

यत्त्‌ । च ¦ वरचे; । अक्षेषु | सुरायाम । च । यत्‌ | आऽहितम्‌ | 

यत्‌ | गोषु | अश्विना lads । तेन । इमामू | वर्चसा | अवतम्‌ 
जो बचे Brats और सुरामं स्थापित किया गया है और जो 

चर्च alata है, हे अश्विनीकुमारों | उस वचसे तुम इसकी रक्षा 

करो ॥ ३५ ॥ 


येनं महानध्न्या जघनमाश्विना येन वा सुरा । 

येनाच्षा अभ्यषिंच्यनत तेनेमां वचेसावतम्‌ ॥३६॥ 

येन | महाऽनघ्न्याः | जघनम्‌ । अश्विना | येन । बा | सुरा | 

येन । wan । अभिञ्यसिच्यन्त | तेन । इमाम्‌ । वर्चसा | 
अवतमू ॥ ३६ ॥ 


हे अश्विनीकुमारों | जिस चचेसे जघन महानध्न्या है जिस 
चर्चे सुरा और अर्चोका अभिषेचन हुआ है उस वच॑से तुम 
मेरी रक्षा करो ॥ २६ Ul 
यो MATA दीदयंदप्स्व १न्तरय विप्रा सत इडते AAT । 


अपो नपान्मधुमतीरपो दा याभिरिन्द्रो वाबूथे वीया वान्‌ 
यः | अनिध्मः । दी दयत्‌ | ISG । अन्तः । यस्‌ । विमासः 


इंडते | अध्वरेषु । 
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२४८ अथ्वेदसंहिता सभाष्य-भाषानुवाद साहित 


RDS SHE FLAS ST —_—~ NN 
~~ 


अपाम्‌ | नपात्‌ | मधुडमतीः | अपः | दाः । याभिः । इनदरः । 


बहधे | aly वान्‌ ॥ ३७॥ 


जो प्रज्वलित न होने पर भी जलोंके भीतर हिंसा करता हे 
ओर ब्राह्मण aad जिसकी स्तुति करते हें जो जलॉका रक्षक 
है ऐसे हे लोए ! तू मधुमय जलको दे कि-जिससे वीयेबान 
बढ्ता है ॥ ३७ ॥ 


इदमह रुशन्त ग्राम तनूदापमपाहाम | 

या भद्रा राचनस्तमुदचाम ॥ ३८ ॥ 

इद्‌ | अहम्‌ । रशन्तम्‌ ! ग्राभम्‌ । तनू &पिम्‌ ।अप | ऊहामि । 
यः। भद्रः । रोचनः । तम्‌ । उत्‌ । अचामि ॥ ३८ ॥ 


में जो ग्राहक हिंसक शरीरको दूषित करने वाला ( मल ) है 
उसको दूर करता हूँ ओर जो कल्याणप्रद कान्ति देने वाला 
पदाथ है उसको प्राप्त करता हूँ ॥ ३८ ॥ 


आस्पै ब्राह्मणाः स्नपनीहरन्तववीरधीरुदंजन्त्वापः । 

THY HA पर्येतु पन्‌ प्रती चन्ते श्वशुरो देवरश्च 

आ । अस्यै | ब्राह्मणाः | खपनी; | हरन्तु | अवी रशर; । उत्‌ 
अजन्तु | थाप; | 

अयेम्णः | अग्निम्‌ | परि । एतु । पूषन्‌। प्रति। tara | श्वशुरः | 
देवरः Lan ३६ ॥ 


ब्राह्मण इसके लिये स्नान कराने वाले जल लावे और ala 
३५२८ 
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चतुदेशं काएडमू २४६ 


का हनन न करने वाले जल इसको प्राप्त होवें, हे पूषन्‌ ! यह 
MAU अग्निको प्राप्त हो इसके श्वशुर और देवर इसकी प्रतीक्षा 
कर रहे हैं ॥ २६ ॥ 


शं ते हिरंणयं शमु सन्त्वापः शं मेथिभवतु शं युगस्य 
त्‌ | 
शं त AE श॒तप॑वित्रा भवन्तु शमु Tea तल! 
सं स्पृशस्व ॥ ४० ॥ 
शाम्‌ । ते) हिरएपम्‌ । शप । ऊ इति । सन्तु । आप; | शम । 
मेथिः | भवतु । शम्‌ । युगस्य । तद्म । 
शम्‌ । ते । आपः। शतऽपतरित्राः। भवन्तु । शम्‌ । क इति | पत्या। 
नू | संम्‌ । स्पृशस्त्र ॥ ४० ॥ 
सुवर्ण तेरे लिये सुखकारी हो, जल तेरे लिये सुखदायक हों 
आक्रोश तेरे लिये सुखप्रद हो, और युगका तद् तेरे लिये सुख 
प्रद हो, सेंकड़ोंको पत्त्र करने वाले जल तेरे लिये gar हों 
और तू कल्याण पाती हुई अपने पतिसे शरीरका स्पशं 
कर ॥ ४० ॥ (४) a 
खे रथस्य खेनंसाः से युगस्य शतक्रता । 
खपालामिन्द्र त्रिष्पूत्वाळृणाः GAIA ॥ ४१ ॥ 
खे । रथस्य । खे । अनस! । खे। युगस्य | शतक्रतो इति शतञक्रतो। 


अपालाम्‌ । इन्द्र । त्रिः । पूत्वा | अकृणोः । स्ूयंऽत्वचम्‌ ॥४१॥ 


हे शतक्रतो इन्द्र ! रथके आकाशं, गाडीके आकाशमें aa 
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२५० झयबेवेद्सहिता-भाषालुवादसहित 
अपाज्ञाको तीन वार पवित्र करके सूयकी समान त्वचा वालो 
कर दिया हे ॥ ४१ ॥ शन 
ग्राशासांना सोमनसं प्रजा सोमाग्य TAT । 
पद्युरनुप्रता भूला सं नद्यस्वासृताय्‌ कम्‌ ॥ ४२ ॥ 
आऽशासाना । सौमनसम्‌ । ASAT । सौ भाग्यम्‌ | रयिम्‌ । 
पत्युः | SAAT । भूत्वा । समू | ae । अधृताय । कम्‌ ४२ 


तू मनकी प्रसन्नताको मजाको सौभाग्यको और धनको चाहती 
हुईं Wad अनुकूल रह अमृतत्वके इस सुखको बाँध ॥ ४२ ॥ 


यथा सिन्धुंनेदीनां साम्राज्य सुषुवे TU । 

एवा तं सम्राऱ्यांधे पत्युरस्तं परेत्य ॥ ४६ ॥ 

यथा | सिन्धुः | नदीनाम्‌ | सामूऽराञ्यम्‌ | सुसुवे | षा | 

एव | स्वम्‌ | सम्‌ऽराङी | एघि | पत्युः | अस्तम्‌ | परा$इत्य४ ३ 
जेसे Talat वर्षा करने वाला समुद्र नदियाँके साम्राज्यको 


भोगता है, इसी प्रकार तू भी पतिके घरमें जाकर सम्राज्ञी बन 
कर रह ॥ ४३ ॥ 


TANT श्वशुरेषु सम्राद्युत देवृषु । 

ननान्दुः AHN सम्राह्युत श्‍वश्र्वाः ॥ ४४ ॥ 
समूरराज्ञ । एघि | शुरु | समूःराज्ञी | उत | देशषु | 
ननान्दुः । समूऽराङ्ञी। एधि । सम्‌ऽराङगौ। उत | चाः ४४ 


तू श्वशुरोंपें साम्राज्ञी बन कर रह, तू देवरोंपें साम्राज्ञी बन 
ै ३५३० 
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चतुदेशं काण्डम्‌ २५१ 


A LIAS NAAN IIS ST SSID DIDO 


कर रह, तू नन्दोंमें साम्राज्ञी वनकर रह और तू सासोंमें साम्राज्ञी 
बन कर रह ॥ ४४ ॥ 


या झङ्गन्तन्नवयन्‌ याश्चं तत्निरे या देवीरन्ताँ 
अमितोददुन्त । 

तास्वा जरसे से ब्ययन्खायुष्मतीद परि पत्ख वासः 

या; | अकुन्तन्‌ | अयन्‌ । याः । च । तत्निरे | याः । देवी! । 
अन्तान्‌ | अभितः | अददन्त | 

ताः | त्वा | जरसे | सम्‌ | व्ययन्तु ।. आयुष्मती । इदमू । 
परि | धत्स्व । वास! ॥ ४५ ॥ 
जिन fata इस बस्नको काता है बुना हे फेलाया है और 

इनको पूर्ण किया है, वे देवियों तुझको बुढ़ापे तक पहुँचावें, हे 

आयुष्मति | तू इस वस्त्रको पहिर ॥ ४५ ॥ 

जीवं sea वि नयन्सध्वर दीर्घामनु प्रसिंतिं 
दीध्युनरः | 

वामं पितृभ्यो य इदं संमीरिरे मयः पतिभ्यो जनयें 
परिष्वजे ॥ ४६ ॥ 

जीवम्‌ । रुदन्ति | वि । नयन्ति | अध्वरम्‌ । दीघांम्‌ | अनु | 


प्रसितिम्‌ । दौथ्युः | नर! | 
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कामसू | पितृऽभ्यः । ये । इदम्‌। सम्‌ऽईरिरे | पय; | पतिऽभ्यः 


जनये | परिऽस्त्रजे ॥ ४६ ॥ 


जब पुरुष कन्यारूप यज्ञको लेजाते हैं तो पुरुष विशाल सन्तान- 
तन्तुरूप कम्याका शोक करने लगता है उस समय इसके TWA 
प्राणी उस जीवके लिये रोते हैं, हे वधू ! जो इसको करते हैं बे 
पितरोंके लिये वाम करते हैं अत एव तू पालक श्वशुर आदिके 
लिये और उत्पादक मातृकुलके लिये आलिंगन कर ॥ ४६॥ 


स्योनं TT प्रजाये धारयामि तेश्मानं देव्याः एंथिव्या 
उपस्थे । 

तमा तिशनुमाया BIA दीर्घ त आयुः सविता 
कृणातु ॥ २७ ॥ 

स्योनम्‌ । ध्रुवम्‌ । प्रऽजाये । धारयामि | ते। अश्मा नम्‌ । देव्याः। 
पृथिव्याः । उपऽस्थे । 

तम्‌ । आ | Fag | stg SHUT । सुर्चाः । दीर्घम्‌ । ते। आयुः। 
सविता | कृणोतु ॥ ४७॥ 


में इस सुखप्रद धव पत्थरको पृथ्वीदेवीकी Med स्थापित 
करता हूँ, तू सुन्दर कान्ति वाली और प्रसन्न करती हु 
पत्थर पर बेठ सबिता देवता तेरी आयुको बड़ी करें ॥ ५७ ॥ 


येनाभिरस्य भूम्या हस्त जग्राह दक्षिणम्‌ । | 
तेन गृह्णामि ते हस्त मा ae मया सह प्रजयांच ` 
धनेन च ॥ ४८ ॥ | 
३५३२ | 


> 
- { 
CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar — 


Digitized by Arya 5 चतुदे tion Chi an 
चतुदेश काएहमू २३३ 


येन । अगि; | अस्याः । भूम्याः । हस्तम्‌ । जग्राह । दक्षिणम्‌ । 


तेन । ग्रह्मामि। ते । हस्तम्‌ । मा । व्यथिष्ठाः । मया । सह । प्र5- 
जया । च | धनेन | च ॥ ४८॥ 


जिस आशयसे अग्निदेवने इस भूमिके दाहिने हाथको पकड़ा 
है उसी भावसे में तेरे हाथको पकडता हूँ, तू व्यथित न हो मेरे 
साथ प्रजा और ATH साथ रह || ४८ tt 


देवस्ते सविता हस्तं RTS सोमो राजा सुप्रजसं कृणोतु 

HM सुभगं जातवेदाः पत्ये पत्नी ASST 

देवः । ते | सविता । हस्तम्‌ । गृह्वातु । सोपः । राजा। FATA 
Bug 

अग्नि! | सुऽभगाम्‌ | जातप्बेदा! । पत्ये। पस्नीम्‌ | जरत्‌उभरष्टिम| 
कृणोतु ॥ ४६ ॥ 


सबिता देवता तेरे हाथको ग्रहण करें अर्थात्‌ सविता देवताकी 
समान में तेरे हाथको पकडता हूँ, राजा सोम THA सुन्दर मजा 
बाली करें, जातबेदा अमि तुको सो भाग्यवती और एतिके साथ 
Ba तक रहने वाली कर ॥ ४६ ॥ 
गृडामि ते सोभगत्वाय हस्तं मया पर्या जरदष्टियथास 


भगो! अर्यमा सबिता UAH लादुगाहपत्यास देवा 
ग्रह्मामि । ते । सौमगऽत्वाय । हस्तम्‌ । मया। पत्या । जरतूऽअष्ठिः। 


यथा; | असः | 
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भगः | अयेमा | सबिता । पुरमूऽधि$ | मह्यम्‌ । त्वा । अदुः | 


गाहेऽपत्याय | देवाः || ५० ॥ 


हे कन्ये | जिस प्रकार तू झुक पतिके साथ बुढ़ापे तक रहे 
इस प्रकार में तेरे हाथक्रो सौभाग्यके लिये ग्रहण करता हूँ, 
भगदेवता अर्यमा देवता सवितादेवता और लक्ष्मीने तुझको 


ग्रहस्थाश्रपके लिये मुझको दिया है Yo ॥ (५) 

भगस्ते हस्तंमग्रहात सविता हस्तमग्रहीत्‌ | 

पत्नी लमेसि पर्मणाह गृहपतिस्तव ॥ ५१ ॥ 

भग; । ते । इस्‌ । अग्रहीत्‌ । सविता ! तभ्‌ । अग्रहीत्‌ । 

पत्नी । स्वम्‌ । असि । पर्मणा । अहम्‌ | ग्रह5पतिः । तब ॥ ५१ ॥ 
भगदेवताने तेरे हाथको पकड़ा है, सविता देवताने तेरे हाथ 

को पकड़ा है अथात्‌ मेरे रूपयें इन देवताओंने ही तुझ पर अनुग्रह 

किया है, तू धर्मपूवक मेरी पत्नी है और में तेरा ग्रहपति हैँ ५१ 

ममयमस्तु पाष्या मह्य तादाद बृहस्पातः | 

मया पत्या प्रजावति से जीव शरदः शतम्‌ ॥५२॥ 

मम | इयम्‌ | अस्तु | पोष्या | ह्मम्‌ | त्वा | अदात्‌। पतिः | 

मया | पत्या । माऽति | सम्‌ । जीव | शरदः | शतम्‌ NARI 


यह मेरी पोष्या हो,बृहस्पति देवताने तुको प्के दिया है,मुक 
पतिके साथ तू जासे सम्पन्न रहती हुई सौ वर्ष तक जीवित रह 
त्वष्टा वासां safe वाच्छुन क इृहस्पत-प्राशषा कतीनाम्‌ 
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तेनेमां नारीं सविता भगश्च सूर्या मिव परि धत्त प्रजया 
त्वष्टा | वासः । विः | अदधात्‌ | शुभे । कम! बृहस्पतेः । प्रश्‍शिषा । 
कवीनाम्‌ | 


| 4 त i | 
तेन | इमाम्‌ । नारीम्‌ । सविता | भग।। च | सुर्यामू इव | 


£ १ 
परि । घत्ताम्‌ | प्रऽजया ॥ ५२ ॥ 


हे शुभे ! बृहस्पतिदेवकी आर बुद्धिपानोंकी आज्ञानुसार 
ष्ठाने इस सुखप्रद वस्त्रको बनाया है सविता देवता ऑर भग 
देवता सूयाकी समान इस ALA इस नारी प्रनाके द्वारा पुष्ट 


कर ॥ ५३ Ul 000 | ह 

इन्द्राम्नी द्यावांपूथिवी मातरिश्वां मित्रावरुणा मगा 
अश्विनोभा | 

बृहस्पतिमरुतो ब्रह्म सोमं इमा नार प्रजया TAA 


इन्द्राम्री इति | द्यावापृथिवी इति । मातरिश्वा | मित्रावरुणा | 


भगः | अश्विना | उभा | 
चुहस्पति! | मरुतः | ब्रह्म | सोमः | इमाम्‌ | नारीम्‌ | पञ्नया । 


बधेयन्तु ॥ ५४ ॥ 
[पथित्री वायु मित्र वरुण भग दोनों-अरित्रिनी 


इन्द्र अग्नि द्याव 
क और सोम देवता इस नारीको 


कुप्रार बृहस्पति FATA Aa 
प्रजासे asta ll ५४ Ul 
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I III 


बृहस्पतिः प्रथमः सूयायाः शीर्ष केशा अकस्पयत्‌ । 
तेनेमामंश्विना नारी पत्य से शाभयामांसे ॥५५॥ 
हस्तिः । प्रथम; । सूर्यायाः | शीर्ष | केशान्‌ | अकल्पयत्‌ | 
तेन | इमाम | अश्विना । नारीमू । पस्ये | aq । शोभयामसि 


हे अश्विनीकुमारों ! देवताओंपें प्रथम बुहस्पतिने सूर्याके शिर 
में केशोंको ठीक किया था, हम वस्त्रके द्वारा ओर बहस्पतिके 
उस कृत्यके अनुसार उस नारीको पतिके लिये सुशोभित करते हें 


इद तदं यदवस्त योषां जायां जिज्ञासे मनसा ETT 

तामन्वतिष्ये सखिंभिनवंखेः क इमान्‌ विद्वान्‌ वि चचत 
पाशान्‌ ॥ ५६ ॥ 

इदम्‌ । तत्‌ । रूपम्‌ | यत्‌ | अत्रस्त | योप! | way | जिज्ञासे | 
मनसा | चरन्तीम्‌ । ३ 

ताम्‌ । अनु । अतिष्ये । सखिऽभिः । नवष्य्यै: | कः । इमान | 
विद्वान्‌ | बि । चचते | पाशान्‌ ॥ ४६ || ४ 


यह बह रूप है जिसको योषा धारण करती है में इस मनमें 
विचार करती हुई योषाको जानता हूँ, में इसकी नवीन गति 


वाली सखियोंके अनुकूल चलू गा, किस विद्रानने इन केशोको 
गूदा है ॥ ४६ A 


आहं वि ष्यामि मयि रूपमस्या वेददित्‌ पश्यन्‌ मनस 
कुलायंम्‌ | 
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न स्तेयमाद्रि मनसोदमुच्य स्वयं श्रथ्नानो वरुणस्य 
पाशान्‌ ॥ १७ ॥ 
अहम्‌ । वि । स्यामि । मयि । रूपम्‌ | अस्याः । बेदत्‌ । इत्‌ । 


I i ) 
पश्यन्‌ । मनसः । कुलायम्‌ । 
| ॥ 
न । स्तेयम्‌ | अझि । मनसा। उत्‌ । असुच्ये। स्वयम्‌ । श्रथ्नान ४ 
वरुणस्य | पाशान ॥ ५७ ॥ 
में इसके AK घरको जानता हुआ और इसके रूपको देखता 


हुआ उसको अपनेमें बाँधता हूँ में चोरीका उपभोग नहीं करता 
हुँ मन लगाकर स्वयं गूँथता हुआ वरुणके पाशोको खोलता हूँ १७ 


प्र ता मुञ्चाम वरुणस्य पाशाद्‌ यन ALAA, 
सविता सुशेवाः । 

उरं लोकं सुगमत्र पन्थी कृणोमि तुभ्यं सहपल्ये वधु 

प्र । त्वा । मुञ्चामि | वरुणस्य । प्राशात्‌ । येन । atl अबच्नात्‌। 
सविता | सुऽशेताः 

उरुम्‌ | लोकम्‌ । सुऽगम्‌ | अत्र । पन्थाम्‌ | कृणोमि | तुभ्यम्‌ | 
सह5पल्न्ये । वधु ॥ ४८ ॥ 
सविता देवताने जिस वरुणपाशसे तुकको बाँध दिया था 

उस वरुणके पाशसे सुखको देने वाला में तुकको छुड़ाता हूँ । हे 


वधू ! में तुझ पत्नीके साथ विशाल लोकके मागेको सुगम करता हूँ 
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२१८ | HATTA AAT MINI gaa 


उद्येच्छधवमप Tal हनायेमां नारी GET दधात । 
धाता विपश्चित्‌ पतिमस्यै विवेद भगो राजां पुर एतु 
प्रजानन्‌ ॥ ५६ ॥ 


उत्‌ । यच्छध्वमू । अप | रक्ष: । इनाथ। इमाम्‌। नारीम्‌ | 
goed | दात) 

घाता | विपः5चित्‌ । पतिम्‌ । अस्यै | विवेद । भग; । राजा । 

“ql एतु | प्रजानन्‌ ॥ ५६ ॥ 


जलप्रदान करिये, राज्षप्तोंका संहार करिये और इस नारीको 
quad स्थापित करिये, विद्वान्‌ धाताने इसको पति प्राप्त कराया 
है विद्वान राजा भग इसके सामने आवें ॥ ५६ ॥ 


भगस्ततत्त चतुरः पादान्‌ ATA TT चलायुष्पंलानि। 

तबा पिपेश मध्यतोनु THAT नो अस्तु सुमङ्गली ६० 

भगः । ततन्ष | चतुरः । पादान्‌ । भगः | ततक्ष | चत्वारि | 
उष्पलानि | | 

लष्टा | पिपेश । मध्यतः । भनु | वर्धान्‌ । सा । नः । अस्तु । 
सुऽमङ्गली॥ ६० ॥ का. 
भग देवताने इसके चारों पादोंको और चारों उष्पलोंको 


तयार किया हे और मध्यमें वर्धोको तयार किया है वह हमें 


सुमंगल देने वाली हो ॥ ६० ॥ न र 
सुकिशुक aed विश्वरूपं Resa सुत्तं सुचक्रम्‌ । 
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कृणु AGM ६१ ॥ 
सु5किशुकम्‌ | बहतुम्‌ | पिर्वरूपम््‌ | हिरण्य5वर्णम्‌ | सुऽदृतम्‌। 
खुज्चक्रपू | 
झा । रोइ | सूर्य । अमृतस्य । लोकम्‌ | स्योनम्‌ | पतिऽभ्यः | 
TTT | कृणु । त्वम्‌ ॥ ६९ ॥ 
हे सूर्ये-वधू ! मलुष्योंको भली प्रकार दमकाने वाले अनेक 
प्रकारके ATT सम्पन्न, FAH वरण करने योग्य, Tall 


सम्पन्न दहेज पर तू आरोहण करे और इस जलस्थानकी 
समान विशाल दहेजको तू श्वशुर सास पति आदि पालके 


लिये सुखप्रद कर ॥ ६१ ॥ 
MAGA वरुणापशुप्नी बृहस्पत | 
इन्द्रापतिध्री पुत्रिणीमास्मभ्ये सवितवेह ॥ ६२ ॥ 
अश्नात्‌ उप्नीम्‌ | वरुण | अपशुऽप्नम्‌ | बृहस्पते | 
इन्द्र । अपतिऽद्वम्‌ | पुत्रिणीम्‌ । आ । अस्मभ्यम्‌ । सितः । 
बह्‌ ॥ ६२ ॥ 
हे वरुण ! हे बृहस्पते ! हे इन्द्र | और हे सविता देव ! आप 


इस TTR भ्राता पशु और पतिको क्षति न पहुँचाने वाली और 
पुत्रोंसे सम्पन्न होने बालीके रूपमे परा हमें कराइये ॥ ६२ ॥ 


मा हिंसिएं कुमा4 स्थूणे देवकूने पथि | 
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Ro er 
SSSI 


शालाया दव्या दार स्यान कृण्मा वधूपथम्‌॥ ६३॥ 
मा । हिंसिष्टम्‌ | कुमाय । स्थूणे इति। देवःकृते । पथि । 
शालाया | देव्याः | वारम्‌ | स्योनम्‌ | HUT । वधूऽपथम्‌ ६३ 


हे देव ! देवकृत स्थूण मागमें कुमारीका बहन करने वाले रथ 
को क्षति न पहुँचाइये, हम शालादेबीके द्वार पर TTR मागेको 
सुखदायक बनाते है ॥ ६३ Ul 


ब्रह्मापरं युज्यतां AT पूर्व बद्मान्ततो मध्यतो ब्रह्म 
अनाव्याधां देवपुरां प्रपद्य शिवा स्योना पातिलोके 
वि राज ॥ ६४ ॥ 

) ब्रह्म | अपरम्‌ । युज्यताम्‌ । ब्रह्म । पूर्व | ब्रह्म | अन्तत; | 


J ९ t 
मध्यतः | ब्रह्म | WAT: | 


अनाव्याघाम्‌ | देवःपुराम्‌ । पद्व । शिवा । स्योना । पति5- 

लोके | वि । राज ॥ ६४ ॥ 

प्रथमेनुवाके प्रथमं सूक्तम्‌ ॥ 
इति प्रथमोलुवाक! ॥ 

ब्राह्मण ( वा मंत्र) आगे पीछे भीतर मध्यमें और सब ओर 
रहें, तू व्याधियोंसे रहित और जिसमें पहिले देवता रहते हे ऐसी 
शालाको प्राप्त होकर पतिके घरमें कल्याण करती हुई और 
सुख देती हुई दमकती रह ॥ ६४ ॥ (६) 


प्रथम अनुधाकमे प्रथम सूक्त लमाप्त (५११ ) 
प्रथम अनुवाक BATH | 
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चतुदशं काणडयू २६१ 
तुभ्यमग्रे पयेवहन्त्सूर्या वहतुनां सह । 
स नः पतिभ्यो जायां दा अभे प्रजया सह॥ १॥ 


भ्यमू । अग्रे TT । अवहम्‌ । सूपाम्‌ । बहतुना । सह । 


स | न; । पतिऽभ्यः | जायाम्‌ । दाः | AG | जया | सह १ 
हे अधिदेव ! आपके लिये ही पहिले समयमे. दहेनके साथ 


सूयाको लाये थे, वह आप इम TAWA WR साथ जाया 
दीजिये ॥ १ ॥ 


पुनः पत्नांमभ्निरंदादायुंषा सह वचसा । 
दीर्घायुरस्या यः पतिजीवांति शरदः शतम्‌ ॥ २ ॥ 


| { \ fq 
पुनः । पत्नीम्‌ | अग्निः | अदात्‌ । आयुषा । सह | वच॑सा । 


दी्घऽआयुः ! अस्याः । यः । पतिः । जीवाति । शरदः | gage 


अग्निने हमको आयु और वर्चओ साथ पत्नी दी है अब इसका 
जो पति है वह दीर्घायु हो और सो वर्षे तक जीवित रहे ॥ २॥ 


साम्य जाया प्रथम गन्धवस्तपरः पातः । 
तृतीयां अभिष्टे पतिस्तुरीयस्ते मनुष्यजाः ॥ ३ ॥ 
सोमस्य | जायाः | प्रथमम्‌ | गन्धः । ते । अपरः । पतिः 


तृतीय; | अग्निः । ते । पतिः | तुरीयः । ते । मनुष्यऽजाः॥३॥ 
तू पहिले सोमकी जाया हुई फिर गंधव तेरा दूसरा रक्षक 
हुआ अग्नि तेरा तीसरा रक्षक हुआ चौथा मलुष्यसे उत्पन्न 


हुआ में तेरा चौथा पति हूँ ॥ २ ॥ 
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सोमो ददद्‌ गन्धर्वायं गन्धो दददअयं । 
रेथि चं पुत्राश्रांदादनिमह्यमथो इमाम्‌ ॥ ४ ॥ 
सोमः । ददत्‌ | गन्धर्वाय | गन्धर्वः | ददृत्‌ | अनये | 
रयिम्‌ | च । पुत्रान्‌ । च। अदात्‌। अग्नि | मयम्‌ । अथो इति | 
न इमाम्‌ ॥ ४॥ 
सोपने गंध को दिया, गंधर्वने तुमको अग्निके अपेण किया अग्नि- 
देवने Ene ca at capi दिया हे॥४॥ | | 
Al STS CAUSA रिना हुत्सु कामा 
अरसत | | 
) aaa गोपा मिथुना शुभस्पती प्रिया अथम्णो at 
ग्रशीपहि ॥ ५ ॥ 
आ | वाम्‌ | अगन्‌ | gsata: । वाजिनीवसू इति बाजिनीऽतरसू। 
नि | अश्विना | हृत्‌ञ्सु | कामाः | अरंसत | 
अथूतम्‌. | गोपा | मिथुना । शुभ: । पती इति | पिया; | अर्यम्णः | 
दुर्यान्‌ | अशीमहि ॥ ५॥ 
हे उपःकालके धनसे सम्पन्न अश्विनीकुमारों | जो कामनाएँ 
तुम्हारे हृदयमें रमण करती रहतीं हे बह्‌ आर तुम्हारी अनुग्रहा- 


त्मिका शुभ बुद्धि हमको प्राप्त हो,हे शुभस्पती अश्विनी कुमारों | तुम | 


हमारे रक्तक बनो और प्रिय बना ह्म सूर्यदेवके प्रतापसे घरोंको भोगें | 
३५४२ ' | 
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सा भन्दसाना मन॑सा शिवेनं रयि घेंहि सवेवीरं वचः 
मन्द [ 
ee र on 

सुगं तीर्थ सुप्रपाणं शुभस्पती स्थाएँ पथिश्ठामपं दु्मति 
हतम्‌ ॥ ६ ॥ | त 

सा । मन्दसाना । मनसा | शिवेन | रयिम्‌ । घेहि। सवऽबीरम्‌। 
at | 

सुऽगम्‌ । तीर्थम्‌ । सुःपपानमू । शुभ; । पती इति । स्थाणुम्‌। 


पथिऽस्थाम्‌ | अप | दुः5मतिम्‌ | हतम्‌ ॥ ६ ॥ 

चह तू कन्याणमय प्रसन्न मनसे सब वीराँसे सम्पन्न बलप्रद 
धनको पुष्ट कर हे शोभन अलंकारको धारण करन वाले अश्विनी- 
कुमारों | तुम इस सुप्रषान तीर्थको सुगम करो मागमे स्थित स्थाणु 
को और दुर्मतिको नष्ट BAT | | 
या षधयो या नद्योर यानि चेत्राए या वना | 
तास्तां ag प्रजाती Ta eg TAA ॥ ७ ॥ 


a 


\ I | 
aa: | याः । नद्य? | यानि । क्षेत्राणि | या। वबा | 
या । ओषध्यः | याः। नथ, 


ताः | त्वा । वधु | प्रजाञ्वतीम्‌ | पतये | wag । रक्षस; Wh 
हे ay ! जो औषधियें नदियें क्षेत्र और वन हें वे तुझको प्रजा 

से सम्पन्न करें और पतिके लिये राक्षससे रक्षित ta il ७॥ 

एमं पन्थामरुक्षाम GT स्वस्तिवाहनम्‌ | 

यस्मिन्‌ वीरे न रिष्पसन्येपा विन्दते वसु ॥ = ॥ 
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TT TR SSS 


यस्मिन्‌ | वीरः । न । रिष्यति | अन्येषाम्‌ | बिन्दते । बसु ८ 
` कल्याणमय वाहन वाले हम इस सुगमं मार्गमें चढ्ते हैं, इस 
मागे बीर मारा नहीं जाता और दूसरोंके धनको पाता है॥८॥ 


इदं सु मे नरः श्रुणुत ययाशिषा दंप॑ती वाममश्नुतः। 

ये ग॑न्धवो अप्सरसश्च देवीर वानस्पत्येषु येथि तस्थुः । 

स्योनास्ते अस्ये वे भवन्तु मा हिसिपुवहतुसुद्यमानम 

इदम्‌ । सु । मे नरः। शृणुत । यया | आऽशिषा | दंपती इति 
देम्‌ऽपती | वामम्‌ | ae 3 

ये । गन्त्रा: | अप्सरसः । च। देवी! । TE] वानस्पत्येषु | 
ये । अधि । तस्थुः । नोट 7 

स्योनाः । ते । स्य । वध्वे । भवन्तु । मा । हिंसिषुः। वहतुम्‌ | 
उद्यमानम्‌ ॥ & ॥ 


हे मनु यों ! तुम मेरी इस वाणीको सुनो, कि-जिस आशीजाद 
से दम्पति श्रेष्ठ पदाथोको भोग सकेंगे कि-जो इन बनस्पतियोमें 
गंधव अप्सरा देवी हैं वे इस वधूके लिये सुखप्रद हाँ और इस ले 
जाये जाते हुए दहेजको नष्ट न करें ॥ 8 |। 


~ Lets ars ~ y । 
ये TAS वहतुं पद्मा यन्ति जना अनु । 


पुनस्तान्‌ यज्ञियां देवा नयन्तु यत आगताः १० 
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जज. ~~ 


eee 


| । हि i 

ये । वर्ध्वुः | चन्द्रम्‌ । वहतुम्‌ । यद्दमाः | यन्ति जनान्‌। अनु। 
I ! I | | 

पुनः । तान्‌ | यज्ञियाः | देवा! | नयन्तु | यतः। आऽगताः | १० 


जो नाशक कारण वधूको चन्द्रमाकी समान आल्हाद देने 
वाले दहेजके लिये मनुष्योंकी ओर आरहे हैं, यज्ञिय देवता फिर 
उनको तहाँ लेजावें, कि-जहाँसे वे आरहे हैं ॥ १० ॥ (७) 


मा विदन्‌ परिपन्थिनो य आसीदन्ति दंपती । 

सुगेनं दुर्गमतातामपं द्रान्खरातयः ॥ ११ ॥ 

मा | विदन्‌ | परि$पन्थिन; । ये । अाऽसीदन्त | दंपती aft 
दमूऽपती | 

सुओन । दुःऽगम्‌ | अति | इताम्‌ । अप | द्रान्तु | अरातयः ११ 
जो झाकू दम्पतिके पास आना चाहते हैं वे दम्पतीको न पा 

सके हम सुगमतासे इस दुगेम मार्गको लाँघ जावें हमारे शत्र 

कुत्सित गतिको प्राप्त होवें ॥ ११॥ 

सं कांशयामि वहतुं FAT WET ALA 
मित्रियेण । 

पर्याणद्धं विश्वरूपं यदिति स्योनं पतिभ्यः सबिता 
तत्‌ BU ॥ १२ ॥ 

सम्‌ | काशयामि | वहतुम्‌ | ब्रझणा। Te: | अघोरेण | चषा | 


मित्रियेण | 
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RE 


परिऽद्रानद्वम्‌ | विश्व5रूपमू। यत्‌ । अस्ति । स्योनम्‌ । पति5भ्यशै 


सविता | तत्‌ | कृणोतु ॥ १२ ॥ 
में पत्रके द्वारा ग्रहोके द्वारा और घोरतारहित मित्रकी समान 
स्निग्धता भरे नेत्रके द्वारा TEAR Sta करता हूँ इसमें जो अनेक 
वर्णके पदार्थ हैं सविता देवता उनको पालकोंके लिये सुखप्रद कर 


शिवा नारीयमस्तमागन्निमं धाता लोकमस्य दिदेश 

तामर्यमा भगो अशिवनोभा प्रजापतिः मजया वध 
यन्तु ॥ (२ ॥ 

शिवा । नारी । इयम्‌ । अस्तमू । आ । अगन्‌ । इमम्‌ । घाता | 
लोकम्‌ | अस्यै । दिदेश । 

ताम्‌। अयमा । भगः । अश्विना | उभा । प्रजाऽपतिः | प्र$्जया | 
धेयन्तु ॥ १३ ॥ 
यह कल्याएकारिणी नारी get आगई है धाताने इसके 


लिये यह घररूपलोक निर्दिष्ट किया है ऐसी बधूको अयमा 
अर्विनीङुमार भग और प्रजापति देवता प्रजासे STA ।१२॥ 


आत्मन्वत्युवरा नारायमागन्‌ तस्या नरा वपत बीज 
स्याम्‌ । : 
सा वः प्रजा जनयद्‌ वक्षणाभ्यो विश्रती दुग्धः 
भस्य रेतः ॥ १४ ॥ 
आत्मनुभवती | उरा । नारी । इयम्‌ । आ। अगन्‌। तस्याम्‌ । 
नरः | AIT | बीजम्‌ | अस्याम्‌ । 
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सा । बः | प्रऽजाम्‌ | जनयत्‌ | वक्षणाभ्यः | बिभ्रती । दुग्धम्‌ । 
ऋषभस्य | रेतः॥ १४ !! 
यह आत्मन्वती उर्वरा नारी आगई है, हे नर! तू इसमें बीज 


को वो, यह ऋषभकी समान तेरे वीयं और दुग्धको धारण करती 
हुईं वक्षणाओंसे तुम्हारे लिये प्रजाको उत्पन्न करे || १४ ॥ 


प्रति fas विराइंसि विष्एरिवेद सरस्वति | 
सिनांवालि प्र जायता भगस्य सुमतापंसत्‌ ॥१५॥ 
प्रति। fag । विऽराटू | असि । विष्णुः5इव | इह । सरस्वति | 
सिनीवालि । प्र । जायताम्‌ । भगस्य | सुञ्पतौ । रसत ॥१२॥ 
हे सरस्वति ! तू प्रतिष्ठित हो तू विष्णुकी समान विराट्‌ है, 
हे सिनीवालि ! तू भग देवताकी सुमतिमें रह और तुझें सन्तान 
उत्पन्न होवे ।। १५ ॥ 
उदू वं ऊर्मिः शम्यां हन्खापो योतत्रांणि मुञ्चत । 
AIHA व्येनसावष्न्यावशुंनमारताम्‌ ॥ १३ ॥ 
उत्‌ | वः | ऊर्मिः | शम्याः | हन्तु | आपः | योक्त्राणि । मुञ्चत। 
मा । अदु:5द्रतौ | मिऽएनसौ | अध्य्यों | अशुनम्‌। आ। अरताम्‌ 
हे जलों ! जो arent कर्मकी लहर है उसको अब शान्त 
करो, लगामोंको छोड़ दो, ये दु'कृत रहित और विपाप अतएव 
` न पीटने योग्य वाहन अशुनका आरंभ न करं ॥ १६ ॥ 
अघोरचचुरपतिप्नी स्योना शग्मा सुशेवा सुयमा गृहेभ्यः 
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वीरसूदबकामा स तरयावषामाह सुमनस्यमाना १७ 
अधोरऽचल्नुः | अपतिऽघ्री | स्योना। शग्मा । सुऽशेवा । सुःयमा | 


गृहेभ्यः | 
बीरसूः | देह5कामा। सम्‌। त्वया | एपिपीमहि | सुऽमनस्यमाना 


हे ay ! तू मनमें प्रसन्न होती हुई, वीर पुत्रोंकों उत्पन्न करने 
के लिये, देशकामा और स्निग्ध दृष्टि रखती हुई, पतिको क्षति 
न पहुँचाती हुई सबको amd रखती हुईं सुखदायिनी बन कर 
गृहको प्राप्त हो हम तुझसे बृद्धिको प्राप्त हो ॥ १७ ॥। 


अदवृष्न्यपातिH।हाथ शवा पशुभ्यः सुयमा लुवचा | 

प्रजावती वीरसूर्देवकामा स्योनममान् गाहपत्य सपय 

अेऽशत्री | अपतिप्नी | इह) एपि। शिवा | पशु$भ्यः | सुः्यमा | 
सुब्वर्चा 

प्रजाञवती | बीरञ्सू; | देश5कामा । स्योना | इमम्‌ । अग्निस्‌ । गाहेऽ 
पत्यम्‌ | सपयं ॥ १८ ॥ 


तू देवर और पतिको ala न पहुँचाती हुई, पशुओंके लिये 
कल्याणकारिणी रहती हुई, सुन्दर कांतिसे सम्पन्न रहती हुई, 
नियममें रहती हुई प्रजासे सम्पन्न रहती हुई वीरोको उत्परन 
करती हुई, सुखदायिनी बनती हुई देवरका हित चाहती हुई इस 
aaa पूजा कर ॥ १८ ॥ 


उत्तितः किमिच्छन्तीदमागां अहं लेंडे अभिभूः स्वाद 
गृहात्‌ | 
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"छ 
शा २ 
शुन्थेषी नि्चते याजगन्धोत्तिष्ठाराते प्र पत मेह 
रस्थाः॥ १६ ॥ अ कमार 
उत्‌ । तिष्ठ । इतः । किम्‌ । इच्डन्ती | इदम्‌ | आ । अगाः | 
अहम्‌ | त्वा । ईडे । अभिऽभूः । स्वात्‌ । ग़हात्‌ । 


शून्यऽएषी | निः5ऋते | या । आऽजगन्ध। उत्‌ । तिष्ठ। राते | 
प्र पत । मा । इह । रस्थाः ॥ १६ ॥ 


हे निऋते ! तू यहाँसे उठ, तू किस वस्तुकी चाहनासे यहाँ 
आई है, अपने घरसे तिरस्कार करता हुआ में तेरा सत्कार करता 
हूँ, तू शून्यकी इच्छा करती हुई जो आई है, सो हे शत्ररूपिणी ! 
तू उठ, यहाँ रमण न कर ॥ १६ ॥ 


यदा गाहपत्यमसपरयेत्‌ IAs वधूरियम्‌ | 

अधा ATA नारि पितृभ्यश्च नमस्कुरु ॥ २० ॥ 

यदा | गाईऽपस्यम्‌ | HATA | rece अग्निम्‌ ।वधूः । इयम्‌ | 

अध । aaa | नारि । पितृभ्यः । च | नमः (कुरु ॥ २० Ul 
ग्र हस्था श्रममें प्रवेश करनेसे पहिले यह ay अग्निकी पूजा कर 

रही है, अब हे नारि ! तू सरस्वती देवीके लिये और पितरोंके 

लिये प्रणाम कर ॥ २० ॥ (=) 

शर्म वर्मेतदा हंरास्ये नायां उपस्तर | 

सिनावाल प्र जायता भगस्य सुमतावसत्‌ । २१॥ 

शर्म । वर्म । एतत्‌ | आ.। हर । अस्यै । नायं । उपऽस्तरे | 
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सिनीवालि | प्र । जायताम्‌ । भगस्य । सुऽमत्तौ | असत्‌ ॥२१॥ 
इस नारीके लिये आसनरूप प्रमचर्ममें कल्याण और रक्षाको 


ला, यह भग देवताकी प्रसन्तामें रहे अर्थात्‌ सौभाग्यसे सम्पन्न 
रहे, हे सिनीवालि ! यह सन्तानको उत्पन्न करती रहे ॥ २१ ॥ 


युं बढ्नैज न्यस्यंथ चर्म चोपस्तृणीथनं । 
i 4 ५ हक EEN ON 
तदा रोहतु सुप्रजा या कन्या| विन्दते पतिस्‌ २२ 
यमू । वल्बजमू | नि$अश्यथ | चर्म । च । उपऽस्कृणीथन | 
तत्‌ | आ। रोहतु ्ुः्रजाः । या। कन्या/ | विन्दते। पतिम्‌ २२ 
तुम जिस TUR रख रहे हो और एगचमेको रख रहे हो, 
उस पर सुन्दर AMA सम्पन्न होने वाली और पतिको गात होने 
वाली कन्या आरोहण करे ॥ २२ ॥ 
उप स्तृणीहि बढ्बजमधि चमणि रोहिते । 
तत्रोपविश्य सुप्रजा इममसिं संपयतु ॥ २३ ॥ 
उप | स्तृणीहि । बन्बजम्‌ | अधि । चमंणि । रोहिते । 
तत्र | उपञविश्य । gsr | इपम्‌ । अग्निम्‌ । सपर्यतु ॥२२॥ 
रोहितमृगके चर्म पर बल्वजको फैलाओ, उसके ऊपर बैठ कर 
यह सुपजा नारी अग्निकी पूजा करे ॥ २३ ॥ 


lA ASS  आ Mes oe €। 

गरा राह चमप QIAN cal हान्त रासि सवा 

इह प्रजा जनय qe अस्मे सुज्येष्टयो भवत्‌ पुत्रस्त एषः 
३५५० 
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आ । रोह । चर्म । उप । सीद | अग्निमू । एषः । देवः | हन्ति । 
रक्तांसि | रर्वा। 
इह ASAT । जनय । पत्ये | अस्म । छुऽञ्यष्टचः । भवत्‌ । 
पुत्रः | त । एप; ॥ २४ ॥ 
तू मृगचर्मं पर आरोहण कर और इन अग्निदेवके समीप बैठ | 
यह देव सब UTAH संहार करते हे, तू इस घरमें पतिके लिये 
सन्तानको उत्पन्न कर, यह तेरा पुत्र ज्येष्ठ होगा ॥ २४ ॥ 
वि तिष्ठन्तां मातुरस्या उपस्थान्नानाख्पाः पशवो 
जायमानाः । 
सुमङ्गल्युप सीदेममझिं संपत्नी प्रति भूषेह देवान्‌ २५ 
वि । तिष्ठन्ताम्‌ | मातुः | अस्याः | उपऽस्थात्‌ । नानाऽरूपाः | 
पशत; | जायमानाः | 
सुऽमङ्गली | उप । सीद्‌ | शमम्‌ | अग्निम्‌ | समूःपत्नी । प्रति । 
भूष | इह | देवान्‌ ॥ २५ ॥ 
इस माताकी गोदीसे अनेक प्रकारके जीव प्रकट होकर इसमें 
बैठे, हे सुमंगली ! तू इन अग्निदेवके समीप वेठ और इन सब 
देवताओंको अलंकृत कर ॥ २५ ॥ 
सुमङ्गली प्रतरणी गृहाणां सुशेवा पत्ये शवशुराय शंभूः 
स्योना श्वश्वे प्र गृहान्‌ विशेमान्‌ ॥ २६ ॥ 
सुऽमङ्गली | प्र$तरणी | THU | सुड्शेवा | पत्ये। श्‍वशुराय | 
WET | 
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स्योना । श्वश्वे । प्र । ग्रहात्‌ | विश | इमान्‌ ॥ २६ ॥ 


तू सुमंगली और घरको चलाने वाली, पतिके लिये सुख देने 
वाली और श्वशुरके लिये कल्याणकारिणी lait सासका सुख 
देने वाली रहती हुई उस घरमे प्रवेश कर ॥ २६ ॥ 


स्योना भव श्वशुरेभ्यः स्यांना पस गृहम्यः | 
स्योनास्ये सवस्ये विशे स्याना Gera भव | २७! ` 
स्योना | भव | श्‍वशुरेभ्य! | स्योना । पत्ये । गृहेभ्यः | 


स्योना | अस्यै । सबेस्यै । विशे | स्योना। पुष्टाय। एषाम्‌ । भव 


तू श्वशुरोंके लिये कल्याणकारिणी रह, पतिके लिये और 
घरके लिये सुखद रह, सत्र प्रजाको सुख देती रह ओर इनकी 
पुष्टिके लिये इनको सुखदायिनी हो ॥ २७ ॥ 


सुमङ्गलारिय TARAT समत पश्यत । 


STS 


सोमाग्यमस्ये दत्ता दोभोग्येविपरेतन ॥ २८ ॥ 
सुऽमङ्गलीः | इयम्‌ | वधूः-। इमाम्‌ | सम्‌ऽएत | पश्यत | 


सौभाग्यम्‌ | अस्यै । दा ! दौःऽभाग्यैः | विऽपरेतन ॥ २८॥ 


यह वधू सुमंगली है, मिल कर आओ, इसको देखो इसको 
| सौभाग्य देकर दोभोग्योंको ले जाओ || २८ ॥ 
या दुहादा युवतयो ALAS जरताराप | 
वचो न्वश्स्ये स दत्ताथास्त विपरेतन ॥ २ ६ ॥ 


या; । दुःहाद्‌ः | युवतय; | या; । च । इह । जरती; | अपि 
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९! =) [ [| र 
वचेः । चु । अस्यै । सम्‌ । दत्त । अथ। अस्तम्‌ | विऽपरेतन२६ 


जो दूषित हृदय वाली स्त्रिये है और जो बूढ़ी स्त्रिये हैं बे 
इसके लिये तेन देकर अपने घरको लौट जायें ।। २६ ॥ 


रुकमध्रस्तरणं वह्यं विश्वा रूपाणि बिभ्रतम्‌ | 
आरोहत्‌ सूर्या सावित्री बृहते सोभगाय कम्‌ ३० 


रुक्मऽप्रस्तरणस्‌ | वह्यम्‌ । विश्वा | रूपाणि | बिभ्रतम्‌ | 


झा | अरोहत्‌ | स्रया | सावित्री | ब्रहते | सौभगाय | कम्‌ ३० 
मनको रुचने वाले विजने वाले अनेक प्रकारके रूपोंको धारण 

करने वाले इस विशाल ( पलंग ) पर सूर्यकी पुत्री सरूयांने सुख 

पानेक्े लिये आरोहण किया था ॥ ३० ॥ (९) 

आ रोह त्ये सुमनस्यमनिह प्रजां AAT पतये अस्मे । 

इन््राणीवं सुबुधा बुध्यमाना ज्योतिरग्रा उषसः प्रति 
जागरापि॥ ३१ ॥ | 

आ । रोह | तल्पमू । सुमनस्यमाना | इह। प्र<जांमू । जनय | 
पत्ये । अस्मे | 

इन्द्राणी शव । सु बुधा | बुध्यमाना ।ज्योति:5ग्रग्राः | उषसः ।प्रति। 
_ जागरासि ॥ ३१ ॥ 


तू प्रसन्न मनसे इस शय्या पर आरोहण कर और इस पतिके 
लिये यहाँ प्रजाको उत्पन्न कर तू इन्द्राणीकी समान बुद्धिसे 
सम्पन्न रहकर समझती रह और प्रत्येक उषःकालमें जागती रहः 
१८ ३५५२३ 
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देवा अग्रे न्यवविन्त पत्नीः समस्पृशन्त ara नूमि | 


. सूर्येवं नारि विश्वरूपा महित्वा प्रजाती पत्या से 


भवेह ॥ ३२ ॥ 
देवाः-। अग्रे) नि । अपद्यन्त | पत्नी; | सम्‌ | अस्पृशन्त | 
तन्तु । तनूभिः \ 
सूर्या । नारि । विश्‍वःख्या । afeseat | प्रजाञवती । पत्या । 
सम्‌ । भव । इइ || ३२ ॥ 


देवताओंने भी पहिले (इसी प्रकार पर्यक पर ) आरोहण: 
किया था और अपने अंगों पत्नीके अंगोंसे स्पशे कराया था, 


हे नारी | तू विश्वरूपा सूर्याकी समान अपनी महिमासे प्रतिके 
साथ रह. और प्रजासम्पन्न रह ॥ RR Ih 


उत्तिष्ठो विश्वावसो नमसेडामहे त्वा । 

जांमिमिच्ळ पितृषदं न्ता qa भागो जनुषा 
तस्यं विद्धि ॥ ३३॥ 

उत्‌ | fag | इतः | विश्ववस्रो इति विश्वञ्वसो | नमसा | डंडा 
star, 

जामिम्‌ | इच्छ | पितृञ्सदमू । निः्अक्ताम्‌ । सः । ते | भाग; | 
जनुषा । तस्य । विद्धि ॥ ३३॥ 


हे विश्‍ववसो | यहाँसे उठ, इम प्रणायके द्वारा तेरा सत्कार 
३५५४ 
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करते हैं, पिताफे घर जाती हुई जामिनकी इच्छा कर वही तेरा 
भाग हे उसके TAR तू जान ॥ ३३ ॥ 


अप्सरसः सधमादं मदन्ति हविर्धान॑मन्तरा सूयं च । 
स्तें जनित्र॑ममि ताः परेहि नम॑स्त गन्धर्नेतुना 


कृणाम ॥ ३४ ॥ हे 
अप्सरसः | सधऽमादस्‌ | मदन्ति । हृविःऽधानम्‌ । अन्तरा | 


सूयम्‌ । च । 
ताः । ते । जनित्रम्‌ | अभि । ता; । परा ॥ इहि | नंप्रः । ते 
गत्धवऽऋतुना | कृणोमि ॥ ३४ ॥ 


_अप्सरायें, जहाँ प्राणी साथ २ प्रसन्न होते हैं उस स्थानमें 
हविधानके समय और सूर्यके समय इषेमें भर जाती हैं, वह तेरे 
प्रकट होनेका स्थान हे उनको ही तू प्राप्त हो, तेरे लिये प्रणाम है 
में तुझे गंतरत्रोके. गसनके साथ भेजता हूँ ॥ ३४ ॥. 
नमो गन्धंवेस्य नमसे नमो भामाय चल्नुसे चे कृण्मः 
विश्वासो बरह्मणा ते नमोभि जाया अप्सरसः परेहि 
नमः | गन्थर्वस्य । नमसे । नमः | भामाय | चञ्ुषे। च । कृण 
विश्ववसों इति . विश्वञ्वसो | बरह्मणा । ते | नमः । अभि | 


जायाः | अप्सरसः । परा । इहि ॥ ३५ ॥ 


- गंधर्षकी हंविके लिये प्रणाम है और इम उनके क्रोधमें भरे हुए 
मेत्रकें लिये भी प्रणाम करते हैं, हे विश्वावसो ! आप मंत्रशक्ति 
३५५५ 
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के कारण और प्रणामोंके कारण इस खीको अप्सराओंसे दूर 
रखिये ॥ ३५ ॥ 


या वयं सुमनसः स्यापादिता गन्थवमावादृताम \ 
अगन्त्स देवः परम सघस्थमगन्म यत्र प्रातरन्त आयु 
राया | वयम्‌ | सुऽममसः । स्याम । उत्‌ । इतः । गन्धवेम। Al | 
शबरी ट्ृताम | 
अगन्‌ । सः । देव! । परमम्‌ | सथऽस्थम््‌ । अगन्म । यत्र । 
प्रऽतिरन्ते | आयुः ॥ ३६ ॥ 
इम प्रसन्नाके देने वाले होवें, यहाँसे हम गंधर्वोको उपरको 
भेजते हैं, वह देव परम सधस्थको प्राप्त होगया हे और हम भी 
जहाँ आयु विस्तीर्य होती है उस स्थान पर पहुँच गए हैं ॥३६॥ 
सं पितरावृलिये सृजथा माता पिता च रतस्ता भवाथ 
मय इव यांषपामाधराहधना प्रजा कृणवाथामह पुष्यत 
रयिम्‌ ॥ ३७ ॥ 
सम्‌ | पितरौ | ऋतिवये इति । सुजेथाम्‌ । माता | पिता । च । 
tae | भवाथः । 
पर्यत ॥ योषाम्‌ । अधि | रोहय । एनाम्‌ । प्रजाम्‌ | कृण्याः 
थाम्‌ | इह । पुष्यतम्‌ | रयिम्‌ ॥ ३७ ॥ 


तुम दोनों माता पिता बननेके लिये ऋतुकालमें सक्त हुआ 


करना, तुम वीयके द्वारा माता पिता बनो, HA मनुष्य स्त्री पर 
३५५६ 
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आरोहण करते है इस प्रकार आप इस स्त्री पर आरोहण करिये, 
तुभ दोनों प्रजाको उत्पन्न करो और धनको पुष्ट करो ॥ २७॥ 


तां पूपं छिउतमामेरयख यस्यां बीजे मनुष्या३ वपन्ति 
था नं उरू उंशती विश्रयांति यस्यामुशन्तः प्रहरेम शपः 
ary | पूषन्‌ । शिय5तमाम्‌ | अआ ।ईरयस्तर | यस्पाम्‌ | बीजम्‌ 
सबुच्या; | ana | 
या! नः । ऊरू इति । उशती। विऽश्चयाति । यस्याम्‌ । उशन्तः | प्र5- 
इरेम । शेप: । ३८॥ , 
हे पूषन्‌ ! जिसमें मनुष्य बीजका वपन करते हैं उस कल्याण- 


कारिणी स्त्रीको प्रेरित करिये, जो कामना करती हुई करुओंका 
विश्रवण करे और हम भी कामना करते हुए जिसमें शेपका 


प्रहार करे ॥ ३ ॥ फे 
झा रोहोरुमुप धत्स्व हस्तं परिष्वजस्व जायां खुंमन- 
स्यमानः । 


प्रजां कृरवाथामिह मोदमानो दीघ वामायुंः सबिता 

कृणोतु ॥ २६ ॥ 

झा | रोह | ऊरुम्‌ । उप | धत्स्व । हस्तम्‌ | परि । स्रस्त | 
जायाम्‌ | ुऽप्नस्यमानः । | 

ISAT | कृण्वाथास्‌ । इह्‌ | पोदमानौ | दीर्घम्‌ । वास्‌ | आयु: । 


सविता । कृणोतु ॥ ३६ ॥ 
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तू ऊरु पर आरोहण कर, हाथको पकड़ और मनमें प्रसन्न 
होता हुआ जायाका आलिंगन कर | तुम दोनों मोदर्मे भर कर 
प्रजाको करो, सविता देवता TA दोनोंकी आयुको बड़ी करें ३६ 


ग्रा वो प्रजां जनयतु प्रजापंतिरहोरात्राभ्यां समन- 
क्लयमा | 

अदुभेड़ती पतिलोकमा विशेंमं शं नों भव द्विपदे 
शं चतुष्पदे ॥ ४० ॥ | 

झा | नामू । पंञ्जामू । जनयतु । प्रजापति: | अहोरात्राभ्याम्‌ 
सपू | अनक्त | AAA | 

अदुःवमङ्गली | पतिञ्लोकम्‌ । आ । विश । इमम्‌ TL नः । भव। 
्विऽपदे | शम्‌ | चतुःऽपदे ॥ ४०:॥ 
प्रजापति तुम दोनोंके लिये प्रजाको प्रकट करें और अर्यमा 


देवता तुषको दिन और रात्रिसे मिलाते रहें, हे वधू ! तू दुर्मगलों 
से रहित रहती हुईं पंतिके घरमै प्रवेश कर तू दो पैर वाले भ्रत्य 


` संबंधी आदिके लिये और चौपाये गौ आदिके लिये सुख देने 


वाली हो ॥ ४० ॥ (१०) 7 
देवैदेस मनुमा साक्मितद्‌ वाध्य वासो व apa वस्रम्‌। 
यो ब्रह्मणं चिकितुष ददाति स इद्‌ रक्षांसि तल्यांनि 
हन्ति ॥ ४१ ॥ | | 
देवः । दत्तम्‌ | मलुना | साकम । एतत्‌ । वाधू्यम्‌ । वासः | 
ay lal स्त्रम्‌ | 
२५५८ 
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A AAAI 


a | sere | चिकिते । ददाति । सः। इत्‌। ate । 
तन्पानि । हन्ति ॥ ४१ ॥ 
मनुजीसहित देत्रताओंने इस वाध्य वख्रको दिया था, जो 
विद्वान्‌ ब्राह्मणके लिये इस बधूके वस्त्रो देता है, वह खट्ा- 
संबंधी रात्तसाँका संहार करता है॥ ४१॥ ` | ८ 
यं में दत्तो ब्रह्मभागं व धूयोवा धूयं वासो वश्च वस्रम्‌। 
युवं ब्रह्मणेनुमन्यमानो बृह॑स्पते साकमिन्द्रश्र दत्तम्‌2 २ 
यस्‌ । मे । दत्त; । ब्रह्मञभागम्‌ । वघूज्यो! | बाधूऽयमू । वास! | 
बध्व | र स्त्रम्‌ |. | | | 
युवम्‌ | TAT | अननुऽमम्यमानों । बृहस्पते | साकम्‌ । इन्द्रः । 
च । दत्तम्‌ ॥ ४२॥ | | 
जो बरका वाधूय वस्त्र और वधूका वस्न ब्रह्ममाग समझ 
कर मुझको दिया गया है, सो हे बृहस्पते ! तुम और इन्द्र दोनों. 
ही ब्रह्माकी अनुमतिसे मुझे इसको दे चुके हो ॥ ४२ ॥ 


स्योनादोनेरवि बुध्यमानो हमामुदो मह॑सा मोदमानो 
सुगू सुपुत्रो सुंगहो तराथो जीवावुषसा विभातीः ४३ 
स्योनात्‌ | योने? | अधि । बुध्यमानौ | हसामुदौ | महसा | मोद 
सुगू इति gq | ag | gat । तराथः | stat । उषसः | 
Fasmat: ॥ ४३ ॥ 
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इम दोनों सुखद कारणसे बोधको भाक्त हों, हास्यसे मोदको 
प्राप्त होने, महस्वसे मोदको प्राप्त होवें, सुन्दर चालसे चलते रहें, 
सुन्दर पुत्रसे सम्पन्न रहें, ह्म दोनों जीब दमकती हुई उपाओं 


की तरते रहें ॥ ४३ ॥ 

नवे वसांनः सुरभिः सुवासां उदागां जीव उपसों 
विभातीः । 

झण्डात्‌ पेतत्रीवांसुक्षि विश्वस्मादेनसस्परि ॥४४॥ 

aa! बसान; | सुरभिः। सुऽासा | उत्‌ऽ्™गाम्‌ | जीव; | उपसः। 
विऽभावीः | 

आएडात्‌ | पतत्री5इव | ग्रमुक्ि | विश्वस्पात्‌ | एनस; | परि४४ 


नवीन सुगंधित सुन्दर वस्त्रको धारण करता हुआ में दमकते 
हुए उपःकालोंको जीवित रहता हुआ प्राप्त करू, जैसे अण्डेसे 
पक्षी छूट जाता है इसी प्रकार में सकल पापसे मुक्त हो जाऊ ४४ 


शुम्भनी द्यावांपथिवी अन्तिसुम्ने महित्रते | 

आपः सप्त सुछुवुदेवीस्ता नो Waa: Nl ४५॥ 

शुम्भनी इति | द्यावापथितरी इति | अन्तिसुन्ने इत्यन्तिऽसु्न 
| महित्रते ड्ति महिउत्रते | 

आप; | सप्त | सुस्रबुः | देवी! | ताः । न। | मुश्वन्तु । अंहसः ४५ 
| द्यावापूथिवी परमशो भायुक्त हैं, उनके मध्यमे चेतन और अचे- 

तन आ्रज्ञानादृरंत प्राणी रहते हैं, इनका कर्म विशाल है, ये तथा 


बहने वाले सात प्रकारके जल हमको पापसे मुक्त करें ॥ ४५ ॥ 
३५५० | 
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सूयोथे देवेभ्यो मित्राय वरुणाय च | 
ये भूतस्य प्रचंतसस्तेभ्यं इदमकरं नमः ॥ ४६ |) 
सूर्यायै | देवेभ्यः | भित्राय | वरुणाय | च। 
ये | भूतस्य | परचेतसः तेभ्यः | इदम्‌ | अकरम्‌। नमः।४६॥ 
सूर्याके लिये देवताओंके लिये, मित्रके लिये, वरूणके लिये, 
जो भूतसंघरे जानने वाले है, उनके लिये में यह प्रणाम करता हूँ 
य॒ ऋते चिदभिश्रिषः पुरा APA आतृदः । 
संथांता संधि मघवा पुरूवसुनिष्कंतो ed पुनः ॥ 
यः | ऋते । चित्‌ । अभिऽश्रिषः | पुरा । जत्रुञभ्य; | आञ्वुदः | 
सम्‌धाता | सम्‌ऽधिम्‌ । मघऽवा । gesag: | निःउकर्ता | 
वि5हतम्‌ | पुन; tl ४७ ॥ 
जो अभिश्रिष्के विना पहिले जत्रु्रोके निमित्त आतदन कर 


देता है जो मघत्रा संघिको जोड़ने वाला है, पुरूवसु है विहतका 
फिर निष्करण करने वाला हैं ॥ ४७ ॥ 


ग्रपाप्मत्‌ तम उच्छतु नील पिशङ्गमुत लोहित यत्‌ 
निदेहनी या एमातकय ( स्मिन्‌ तां स्थाणावध्या सजामि 
अप | अस्मत्‌ | तमः | उच्डतु | नीलम्‌ । पिशङ्गम्‌ । उत । लोहि 


तम्‌ | यत्‌ । 
निः5दहनी | या | पृषातकी | अस्मिन्‌ । ताम्‌ । स्थाणौ । अधि । 


झा । सजामि ॥ ४८ ॥ 
३५६१ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२८२ गथवेवेद्संहिता-भाषानुवादसहित 


AAANAAANANANANANANNANNNNANNNNANNNNNNANANNANANANA 
NRA RA RRR RR RAR nnn ज्र 


संपृक्त करते हैं ॥ ४८ Il 

यावतीः कृत्या उपवास ने यावन्तो राज्ञो वरुणस्य पाशांः 

व्युद्धयो या असं एद्धयो या अस्मिन्‌ ता स्थाणावधिं 
सादयामि ॥ ४६ ॥ 

यावतीः | कृत्याः | उपञवासने । यावम्तः । राज्ञः । वरुणस्य | 
पाशाः | 


| ! 
विःऋद्धयः । या; । असम क्रद्धय! । या; । अस्मिन्‌ । ताँ; । 
ca | 
) स्थाणौ | अघि | सादयामि ॥ ४६ ॥ 
उपवासनमें जितनी कृत्याएँ है और राजा वरुणके जितने' पाश 


हैं औरव्युद्धि वा असमृद्धि हैं उनको इम स्थाशुमें स्थापित करते हैं 
या मे प्रियतमा तनूः सा में बिभाय वाससः । 
तस्याग्रे ले वनस्पते नीति HOST मा वयं रिपाम॥ 
या । मे | Fira sam | तनूः | सा । मे | विभाय | बाससः | 
तस्य । अग्र | त्वप्तू । वनस्पते | नीतिम्‌ कृशुष्व । मा । वयम्‌ | 
रिषाम॥ Yo || 

लो मेरा प्रिय शरीर हे वह वस्त्रसे दमकता रहे, हे वनस्पते ! 
तू उसके आगे नीविको कर, इम नष्ट न होवे ॥ ५० ॥ (१९ ) 
ये अन्ता यावतीः सिचो य ओतवो ये च तन्तवः | 


. ३५६२ | 
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वासो यत्‌ पत्नीमिरुतं तन्नः स्योनमुप स्पूशात५१ 
ये । अन्ताः | यावतीः | सिंघ; । ये , ओत; । ये । च । तन्तवः । 
बासः । यत्‌ । पन्नीभिः । उतम्‌ | तत्‌ । नः । स्योनम्‌ । उप | 
स्पृशात्‌ ॥ ५१ ॥ 
जो किनारे हैं, जितने सिच हैं, जितने ओतु और तन्तु हैं और 
जिस वस्त्रको पत्नियोंने बुना है वह सुखदायक होता हुआ हमारा 
स्पर्श करे ॥ ५१ ॥ 
उशतीः कन्यला इमाः पितृलोकात्‌ पति यतीः | 
Hq दीच्षामंसूच्तत स्वाहा ॥ ५३ ॥ 
उशतीः । कन्पलाः | इमाः | पितृड्लोकात्‌ | पतिम्‌ | यती; | 
अब | दीक्षाम्‌ | अखक्षत । स्वाहा ॥ ४२ ॥ 
पिताके घरसे पतिके यहाँ जाती हुई ये कामना करती हुई 
कन्याएँ दीक्षाको छोइती हैं, यह आहुति स्वाहुत हो AM 
बृहस्पतिनावसृष्टा विशवे देवा अधारयन्‌ । 
वर्चो गोषु परविष्टं यत्‌ तेनेमां सं सूंजामसि ॥५३॥ 
बृहस्पतिना | अवःयृष्टायू | विश्वे | देवाः | अधारयन्‌ । 
च | गोषु | प्र<विष्ठम्‌ । यत्‌। तेन । इमाम्‌ । सम्‌ | सुजामसि॥ 
बृहस्पतिके द्वारा छोड़ी हुई इस औषधिको विशवेदेव॒ताओं ने 


पृष्ठ किया हैं उसको हम Tala प्रविष्ट वचक द्वारा सयुक्त करते हैं 
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बृहस्पतिना० | 

तेजो गोषु WAS यत्‌ तेन? ॥ ५४ ॥ 

oll तेजः । गोषु | प्रअविष्टम्‌ । यत्‌ | तेन le ॥ ५४ ॥ 
बृहस्पतिक्े द्वारा Wass इस औषधिको विश्वेदेवताओंने पुष्ट 

किया है उसको cH गौओंमें प्रविष्ट तेजके द्वारा संयुक्त करते हैं १४ 

बृहस्पतिना ० | 

भगो गोषु प्रयिष्टो यस्तनं> ॥ ५५ ॥ 

०॥ भगः । गोषु । रिष्टः । यः । तेन ।० ॥ ४५ ॥ 


बृहस्पतिके द्वारा अवखष्ट इस औषधिको विश्वेदेवताओंने पुष्ट 
किया है उसको हम Malt प्रविष्ट सोभाग्यके द्वारा पुष्ट करते हें. 


बृहस्पतिना ० | 

यशो गोषु प्रविष्टं यत्‌ तेनं० ॥ ५६ ॥ 

०॥ यशः । गोषु | प्रउविष्टम्‌ । यत्‌ | तेन ।० ॥ ५६ ॥ 
वृहस्पतिके द्वारा BABE इस औषधिको विशवेदेवताओंने पुष्ट 

किया हे उसको हम गौओंपें प्रविष्ट यशके द्वारा संयुक्त करते है १६ 

बृहस्पतिना | 


पयो गोषु प्रविष्ट यत्‌ तेन” ॥ wo ॥ 
oll पय! | गोषु | प्र<विष्ठम्‌ । यत्‌ । तेन lo ॥ ५७ I 


बृहस्पतिके द्वारा HABE इसको विश्वेदेव॒ताओंने पुष्ट किया है 
इसको हम गौओंमें प्रविष्ट पयके द्वारा संयुक्त करते हैं ॥ ५७ ॥ 


GNSS ७७ | 


बृहस्पतिनावसृष्टां विश्वे देवा अधारयन्‌ । 


३५६४ 
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रसो गोषु प्रविष्टो यस्तेनेमां सं सृजामसि ॥ ४८ ॥ 
बृहस्पतिना । अवऽखुाम्‌ | विस्वे | देवाः | अधारयन्‌ | 
रस; | गोषु | प्रडविष्ठ: | यः | तेन | इमाम्‌ ' सम्‌ | खजामसि ॥ 


बहस्पतिके द्वारा Haws इसको विश्वेदेवताओंने पुष्ट किया है 
इसको MAA हम प्रविष्ठ TAH द्वारा संयुक्त करते हैं ॥ ५८ Il 


यदाम HMA जना गृह ते सुमनातधू ed 
कृण्वन्तो Ay | 

अभिष्ट तस्मादेनंसः सविता च प्र मुंबताम्‌ ॥५६॥ 

यदि । इमे । केशिनः । जनाः । शृहे। ते । समूञ्यनतिपु; । रोदेन । 
BURA: | अधम्‌ | 

अग्नि; | त्वा | तस्मात्‌। एनसः। सबिता-। च । प्र । मुश्वताम्‌ ॥ 


यह जो केश बाले पुरुष तेरे घरमें ( कन्यागमनसे अघ करते 
हुए अर्थात्‌ दुःख पाते हुए रोकर घरमे हैं, उस पापसे अभ्निदेवता 


DRA मुक्त करें ॥ ५६ ॥ eae 
यदीयं दुहिता तव PAVE गृह रादन BUA 
१घम्‌ | 
भ्रिष्टा० ॥ ६० ॥ 
यदि | इयम्‌ । दुहिता | तव । बिञ्केशी । अरुदत्‌ | ग्रहे । रोदेन। 


कृणत्रती | अघम्‌ ॥० ॥ ६० ॥ 
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~~ 


यह जो तेरी पुत्री केशोंको TAT कर रोदनके द्वारा दुःखको 


फैलाती हुई रोई है उस पापसे अग्निदेवता और सवितादेवता 
THR मुक्त करें ॥ ६० ॥ (१२) 
यज्जामयों ASAT गृह त समन तिषराईन कुण्वता 
रघम | 
अभिष्टा० ॥ ६१ ॥ 
यत्‌ । जामयः | यत्‌ । युवतप! । शहे। ते । समूज्यनरतिंषु । रोदेन । 
कृएप्रतीः | अघपू ॥०॥ ६१ ॥ 
जोतेरी बहिने और घुततियें रोदनके द्वारा घरपें दुःख फेलाती 
हुई घूमी हैं उस पापसे अग्निदे ३ और सविता -देत्र तुझको मुक्त करें 
यत्‌ ते AAA पशुयु यद्वां गृहेषु निश्ितमघक्करिरिप 
कृतम्‌ | 
HAT तस्मादेनसः सविता च प्र भुञ्चताम्‌ ।६२। 
यत्‌ । ते । ASHI | पशुषु | यत्‌ । वा । aig । निऽस्थितम्‌ । 
अघक्ृत्‌ऽभिः | अधम्‌ | कृतम्‌ । 
अग्निः | त्त्रा | तस्मात्‌ । एनसः | सबिता । च | प्र । मुश्वताम्‌ 


दुःख फेलाने वालोंने तेरे घरमै प्रजामें और पशुओं में जो दुःख 
भर दिया हैं उस पापसे सवितादेवता और अग्नि देवता तुकको 
मुक्त करे ॥| ६२॥ 


इयं नायुप॑ जूते पूल्यान्यावपन्तिका । 
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दीघोयुरस्तु मे पतिजीवांति शरदः शतम्‌ ॥ ६३ ॥ 


इयम्‌ । नारी । उप । ब्रते | पूल्यानि | आउयपन्तिका | 


er 


दीर्घायुः | अस्तु । मे । पतिः | जीवाति । शरदः | शतमू ॥ 
यह खीलोंकी आहुति देती हुई नारी कहती है, कि-मेरा पति 

दोघांयु हो और सो वष तक जीवित रहे ॥ ६३ ॥ 

इहेमाविन्द्र सं चुद चक्रवाकेव दंपती । 

प्रजेयेनो स्वस्तको PTAA RATT ॥ ६४ ॥ 

इह । इमौ । इन्द्र | सम्‌ । चुद्‌ । चक्रवाका$इव । दंपती इति 
दभ्‌ऽपती | 

प्रजया | Tat | सु$अस्तको | विश्वम्‌ | आयुः । वि। waa 


हे इन्द्रदेव | इन दोनों दम्पतियोंकों आप चक्रवाककी समान 
प्रेरित रखिये, इनको प्रजासे सुन्दर घर वाले रखिये ये सारी 
आयु भोग भोगते रहें ॥ ६४ ॥ 
यदांसन्द्यामुपधान यद्‌ वापवासन कृतम्‌ | 


विवाहे कृत्या याँ चकुरास्नान ता न दध्मास ६५ 


यत्‌ | आसन्द्याम्‌ | उपऽधाने । यत्‌ । वा। उपऽवासने | कृतम्‌ | 


विऽताहे । कृत्याम्‌ | याम्‌ | चक्र! | आउसाने | ताम्‌ । नि | दशम 
आसन्दीम उपधानमें वा उपवासनमें जो (पाप) बन गया है 
और जिवाहमें जिन. पुरुषोंने कृत्याकी हे इन सबको स्नान करने 


के स्थानमै स्थापित करते हैं ॥ ६५ Ul 
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यत्‌ दुष्कृत यच्छमल ।ववाह्‌ वहता च यत्‌ | 
तत्‌ सेभलस्यं कम्बले सज्महें दुरितं वयस्‌ ॥ ६६॥ 
यत्‌ । दुऽक्ृतम्‌ | यत्‌ । शमलम्‌ । विज्याह | बहतो । च । यत्‌। : 


तत्‌ | समूञ्भलस्प । कम्बले । जहे | दुःऽइतम्‌ । बयम्‌ ॥६६॥ 
जो विवाह वा दहेजमे पाप और अपराध बन गया है उस 
पापको हम मिष्ठ भाषण करने वालेके कम्बले निक्षिप्त करते हैं ६६ 
संभले मल TAA कम्बले दुरित वयस्‌ | 
अभूम यत्ियां शुद्धाः प्र ण आयूषि तारिषत्‌ ६७ 
सम्‌ऽभले | मल्‌ | सादयित्वा | कम्बले | दुःऽइतस्‌ | बयम्‌ | 
अभूम | यज्ञियाः । शुद्धाः । प्र । न! | आयूषि । तारिषत्‌ ६७ 
हम यज्ञिय पुरुष duet मलको स्थापित करके कम्बलमें 


दुरितको स्थापित करके शुद्ध होगए हैं वह देव हमारी आयुको 
पूण करें ॥ ६७ ॥ 


कृत्रिमः कण्टकः शतदन्‌ य एवः | 

अपास्याः करथ मलमप TITY) [लखात्‌ ॥६८॥ 

कृत्रिमः | कण्टकः | शतञ्दन्‌ । यः ! एष! 

अप | अस्याः । केश्यम्‌ । मलम्‌ | अप । शीर्षएयम्‌ | लिखात्‌ ॥ 
यह सेंकड़ों दाँतों वाला कृत्रिम कंटक ( कंघा ) है, यह इसके 


शिरके मलको दूर करके शीषेस्थानका स्पर्श करे ॥ ६८ ॥ 
३५६८ 
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अङ्गादङ्गाद्‌ वयमस्या अप यदं नि दध्मसि । 

तन्मा प्रापत्‌ पथिवीं मोत देवान्‌ दिवं मा प्रापदुवशन्त- 
Ray | [has | ७ [ ON ® 

आपो मा प्रापन्मलंमेतदग्ने यमं मा प्रापत्‌ पितृश्च 


सवान्‌ ॥ ६६ ॥ 
झङ्गात्‌ऽअङ्गात्‌ | चयम्‌ | अस्याः | अप | यद्मम्‌। नि। दध्मसि! 
तत्‌ । मा । प्र । आपत्‌ । पृथितीम्‌ | मा | उत । देवान्‌ । 
दिवम्‌ | मा । प्र । आपत्‌ । उस । अन्तसित्तमू | 
अप; । मा | प्र । आपत्‌ । मलम्‌ । एतत्‌ । अग्ने | यमम्‌ । मा । 
प्र आपत्‌ | पितन्‌ | च । सर्वान्‌ ॥ ६६ ॥ 
हम इसके प्रत्येक अंगमेंसे संहारक दोषको दुर करते हैं, वह 
दोष सुक प्राप्त न दो, पृथिवीको प्राप्त हो देवताओं को प्राप्त 
न हो द्यौको और अन्तरित्षको भी प्राप्त न हो जलको भी प्राप्त 
न हो और हे अग्ने ! यह पितरोंको और उनके अ्रधिष्ठात्री देवता 
यमको भी प्राप्त न होवे ॥ ६६ ॥ 
सं तां नह्यामि पयसा पथित्याः से त्वां नह्यामि पयः 
सोष॑धीनाम्‌ । ea 
सं तां नह्यामि प्रजया धनेन सा सनद्धा सनुहि वाज- 
Wa ॥ ७० ॥ 


ARs ३५६९ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri | 


२६० अथर्ववेद सं हिता- माषा बुदादसहित 


ODN पा 
ee 


सम्‌ । त्या नह्यामि। पयसा | पृथिव्याः । सभ्‌। त्या । नह्याभि। 


पयसा । ओषधीनाम्‌ । | 
सम्‌ । त्या । नह्यामि | अञ्नया । घनेन । सा। सम्‌ऽनद्धा। सलुहि। 


बाजप्र्‌ । आ | gay ॥ ७० ॥ 

मैं तुककों पथिवीके ral समान सार TAT और ओष- 
fits सारतत्वसे मजासे और धनसे सम्पन्न रखनेके लिये 
बाँधता हूँ सो तू सम्नद्ध होती हुई TAT दे ॥ Spal (१३) 
अपोहमस्मि सा.लं सामाहमस्म्यृकलं Ae LAAT 

तम्‌ । .. 7 
ताविह से भवात प्रजामा जनयावहे ॥ ७१ ॥ 
अप; | अहम्‌ । अस्मि । सा | त्‌ । साम | अहस | अस्मि । 

ऋक । समू | धयोः | अहम्‌ । पृथित्री | त्वम्‌ । 
तौ । इइ । समू । भवात्र । पऽजास्‌ । आ। जनयावहे ॥ ७१ ॥ 

मैं विष्णु हूँ तू लक्ष्मी है, में साम हूँ तू ऋकू है, में दो हूँ तू 
पृथित्री है, ये दोनों हम यहाँ एक साथ रहें और प्रजाको उत्पन्न करे 
जनियन्ति नावग्रंवः पुत्रियन्ति सुदानंवः | 
अरिष्टासू सचेवहिं बृहते वाज॑सातये ॥ ७२ ॥ 
जनिः्यन्ति । नौ | ama | पुत्रिञ्यन्ति | सुदानवः | 
अरिष्टामू इत्यरिऽ्ू | सचे पहि बहे | वाजःसातये ॥७२॥ 


नदियें हम दोनोंको प्रादुर्भूत रकखें, कल्याणमय दान देने वाले 
3५७० 
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पुत्रको प्राप्त होते हैं, हम दोनों अहिंसित प्राण वाले रहते हुए 
विशाल अन्नको alae लिये परस्पर संयुक्त रहें ॥ ७२ ॥ 


ये पितरे वधूदर्शा इमं वृहतुमाग॑मन्‌ | 
| ते अस्ये व संपल्यै प्रजावच्छम यच्छन्तु ॥७३॥ 


च ) ४ 
ये । पितरः | वधूदर्शाः | इमम्‌ । aay । आ । अगमन्‌ । 


ते । अस्यै | वध्वे । सम्‌ऽपरन्यै । प्रजाउवत्‌ । शर्म । यच्छन्तु ७३ 

जो fiat बधूको देखनेकी इच्छासे इस दहेजके पास आये 
हैं, वे इस सुशीला पत्नी वधूके लिये प्रचासम्पन्न कल्याणको दें७३ 
येदं पूर्वागन्‌ रशनायमांना प्रजामस्यै द्रविणं चेह 


दत्ता | 
तां वंहन्सगंतस्याबु पन्था Fale? सुप्रजा अत्य 
जेषीत्‌ ॥ ७४ ॥ 


या । इदम्‌ । पूर्वा | अगन्‌ | रशनाऽ्यमाना [sary | अस्यै | 
द्रविणम्‌ । च । इह । दृस्ता | 

ताम्‌ । वहन्तु । अगतस्य | अनु । पन्थाम्‌ | fasta | इयम्‌ । 
सुऽप्रजाः | अति | अजैषीत्‌ ॥ ७४ ॥ 
जो सतर रस्सीकी तरह बन्धनमें डालनेके लिये पहिले इस 

मार्गको प्राप्त हुई थी, ( तो उसके सव सम्बन्धी ) यहाँ इस वधू 


के लिये प्रजा और धनके द्वारा उसको पहिले न चले हुए मागें 


atari और यह विशाल महिमा वाली उससे बढ़ती हुई रहे ७४ 
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पर बुत्यस सुतरा TAMA दी घोयुला यं शतशारदाय 
ग्रहात्‌ ग्ड गृहपनी यथासो दीर्घ त आयुः सविता 


कृणोतु ॥ ७५ ॥ a 
प्र । बुध्यस्त GHA | बुर्‍्यमाना | दीघा पुऽस्वाय । शतऽशारदाय 


गृहान्‌ | गच्छं | गृहऽपन्नी | यथा | अस! | दीर्घस्‌ | a आयुः | 
र सविता । कृणोतु ॥ ७४ ॥ 
| द्विती येज्ुवाके प्रथम सूक्तम्‌ ॥ 
द्वितीग्रोलरुवाक! ॥ 


) इति चतुदेशं कारड समाप्तम्‌ ॥ 


हे सुन्दर बुद्धि वाली ! तू जगाई जाती हुई सौ वर्षकी दीर्घायु 
पानेके लिये जाग तू घरको चल कि-जिस प्रकार तू शृहपरनी बन 
सके, सतिता देवता तेरी आयुको बड़ी करें ॥ ७५ ॥ (१४ ) 
द्वितीय अनुषाउमे प्रथम सुक्त समांत (५१२ ) 
द्वितीय अनुषाक Sala 


इति श्री अथरवैवेदसंहिताका चतुदश काएड ऋषिकुमार 
प० रामस्तरूपशर्मात्मन सनातनधमपताका 
संपादक Wo Fo Fo रामचन्द्रशमाकृत 
भाषानुत्रादसहित 
| सपाप्त, 
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पञ्चदरा-कांणडम्‌ 
क्रे BE ८३ 

सुह्ण्णमाप्य तथा अनुकाद्सा हत 
छात्र TS व्रात्यप्रहिमा प्रपञ्च्यते । व्रात्यो नाम उपनयनादि- 
संस्कारहीनः पुरुषः | सो<्थांद यहादिवेदबिहिताः क्रियाः कर्तु 
नाधिकारी । न स ष्यवहारयोग्यश्रत्यादि जनमत मनसिकृत्य 
ब्रात्योधिकारी ब्रात्यो महाङुभावो व्रात्यो देवप्रियो व्रात्यो ब्राह्मण- 
क्षत्रिययोवेचसो सूलं किंबहुना बरात्यो देवाधिदेव एवेति प्रतिपा- 
शते । यत्र व्रात्यो गच्छति विश्वं जगद्ग विश्वे च देवास्तत्र तप- 
बुगच्डन्ति तस्मिन्‌ स्थिते तिष्ठन्ति तस्मिथलति ते चलित | यदा 
स गच्छति राजवत्‌ स गच्छतीत्यादि । न GALA सवेत्रातत्यपर 
प्रतिपादनम्‌ अपि तु कंचिद्विद्वचम महाधिकार पुण्यशीलं विश्व 
संमान्यं FATALE AS ATTY अनुलद्य AIA इति मन्तव्यम्‌ 
इस काणडमें व्रात्पकी महिमाका वर्णन किया गया है | उप- 
नयन आदि संस्कारोंसे हीन पुरुषका नाम ब्रात्य है, अर्थात्‌ वह 
aa आदि वेदविहित क्रियाओंके करनेका झधिकारी नहीं होता 
और वह व्यवहारके योग्य भी नहीं होता, इस जनमतको पनर्मे 
बिचार कर इस काएडपें इसका वर्णन किया है, कि-“्रात्य 
अधिकारी है व्रात्य महानुभाव है व्रात्य देवमिय है और व्रात्य 
ब्राह्मण और क्षत्रियके तेजका मूल होता है अधिक क्या त्रात्य 
देवाधिदेव होता है । जहाँ ब्रात्य जाता है तहाँ सम्पूणे जगत्‌ और 
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सकल देवता उसके पीछे २ जाते हे, उसके ठहरने पर ठहरते है 
आर उसके चलने पर चलते हैं | जब बह चलता हे तो राजाकी 
समान चलता है |” यह बात सब वात्योंके लिये नहीं लिखी 
हे किंतु किसी महाधिकारी पुण्यात्मा विश्व महाविद्वान भरको 
प्रदष्टिसे देखने वाले विश्वपान्य कमपरायण ब्राह्मणोंके द्वारा 
उपेक्षित ब्रात्यको लक्ष्य करके वर्णन किया है। यही समझना 
चाहिये ॥ 
| A A । जज A LENS SS! 
त्रास आसादायमान एव स AST समरयत्‌ १ 
व्रात्य: । आसीत्‌ । Santa: । एव । स! | प्रजाअपतिम््‌ ।समू। 
ऐरयत्‌ ॥ १ ॥ 


TAA चलते हुए ही अर्थात्‌ व्रात्य अवस्थाकी प्राप्त होते ही 
प्रमापतिको प्रेरित किया ॥ १॥ 


स प्रजापतिः सुवर्णमात्मन्नपश्यत्‌ तत्‌ प्राजनयत्‌ २ 
सः | प्रजाउपतिः । सुञ्वणस्‌ । आत्मन्‌ । अपश्यत्‌ । तत्‌ प्र । 
अजनयत्‌ ॥ २॥ 
उन प्रजापतिने ATA सुवणेको देखा और उसको प्रकट किया२ 
तदेकमभवत्‌ तर्ललाम॑मभवत्‌ तन्महृद भवत तज्ज्यष्ठ 
मंभवत्‌तद्‌ ब्रह्माभवत्‌ तत्‌ तपोंभवत्‌ तद्‌ सत्यमभवत्‌ 
तेन प्राजायत ॥ ३ ॥ 
तत्‌ | एकम्‌ | अभवत्‌ | तत्‌ | ललामम्‌ । अभवत्‌ । तत्‌ । महत्‌। 


अभवत्‌ | तत्‌ | ज्येष्ठस्‌ । अभवत्‌ । तत्‌ | ब्रह्म । अभवत्‌ 
३५७४ 
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तत्‌ । तपः | अभवत्‌ । तत्‌ । सत्यम्‌ । अभवत्‌ । तेन ।प्र। 
अजायत ॥ ३ ॥ 
चह एक हुआ ललाम हुआ महत्‌ हुआ ज्येष्ठ हुआ और वही 
` ब्रह्मा हुआ बही तप हुआ वही सत्य हुआ आर उससे ही यह 
प्रकट हुआ हे॥ ३॥ 


सोवधेत स महानंभवत स मंहादे्ोभिवत्‌ ॥ ४ ॥ 

सः । अवर्धेत । सः । महान्‌ । अभवत्‌ | सः । महाश्देवः अभवत्‌ 
बह बढ़ा बह महान्‌ हुआ और घह महादेव हुआ ॥ ४ ॥ 

स देवानामीशां पयत्‌ स इशानोभवत्‌ ॥ ४ ॥ 

सः । देवानाम्‌ । ईशाम्‌ । परि । ऐत्‌ । सः। ईशानः । अभवत्‌ 
बह देवताओंका ईश हुआ और वह ईशान हुआ ॥ ५ ॥ 

स एकत्रात्या,भवत्‌ स धनुरादत्त तदवन्द्रधनुः॥ ६॥ 


सः | URSA | अभवत्‌ | सः । धनुः। आ । अदत्त । तत्‌ । 
एव | इन्द्रऽघन्नुः ॥ ६ ॥ 
वह BST व्रात्य हुआ और उसने धन्नुषको ग्रहण किया, बही 

इन्द्रधनुष है ॥ ६ ॥ 

नीलंमस्योदरं लोहितं पृष्ठम्‌ ॥ ७ ॥ 

नीलम । अस्य | उदरम्‌ | लोहितम्‌ | पृष्ठम्‌ ॥ ७ ॥ 
इसका उदर नील है और पीठ लाल है॥ ७॥ 
लिंनैवापियं तव्यं ग्रोणाति लोहितेन द्विषन्त 
विध्यतीति बद्यादिना वदन्ति ॥ ५ ॥ 
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नीलेन । एव । अप्रियस्‌ । श्रातृव्यम्‌ । प्र । ऊर्णोति। लोहितेन। 
द्विषन्तम्‌ | विध्यति | इति । ब्रह्मऽब्रादिनः | बद्न्ति ॥ ८॥ 


इति प्रथमेनुवाके प्रथमं पर्यायखूक्तम्‌ ॥ 
यह नीलसे अभिय gan en देता है और लोहितसे द्वेष 
करने बालेको AT डालता हे इस चातको ब्रह्मवादी कहते हैं ८ 
प्रथम अनुदाकमै प्रथम QM समाप्त (५१३) 


स उदंतिष्ठत्‌ स प्राचीं दिशमनु व्यु चलत्‌ ॥ १ ॥ 
सः । उत्‌ । अतिष्ठत्‌ । सः । प्राचीम्‌ | दिशम्‌ (ag) वि । 
अचलत्‌ ॥ १ ॥ 
ह उठा और उसने पूर्वेदिशाकी ओर गमन किया ॥ १॥ 
तं बृहच रथंतरं चादित्या श्च विश्वे च देवा अनुव्युचिलन्‌ 
) तम्‌ । बृहत्‌ । च । रथम्‌ऽतरम्‌ | च । आदित्याः । च । विश्‍वे। 
च्‌ । देवा! | अनुऽब्प/ चलन्‌ ॥ २ ॥ 


उसके पीछे बृहत्‌ और THAT साम और आदित्य तथा सब 
देवता चले ॥ २ ॥ 


बृहते च वे स स्थाराप चादितयेभ्यश्च विश्वेभ्यश्च 
देवेभ्य आ वृश्चते य एवं विद्वांसं ब्रात्यमुपवदति 

geal च । वे | सः | रथम्‌ऽतराय । च । आदित्येभ्यः । च। 
विश्वेभ्यः | च। देवेभ्यः | आ । gard | यः । एवम्‌ । विद्वां- 
सम्‌ । व्रात्यम्‌ | उप$बदति ॥ ३॥ 


३५७६ 
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पञ्चदशं काएडम्‌ २६७ 


ASSIS LLIN 
'४४५५४५०५८४७० ५० ६४७० rr 


जो पुरुष ऐसे विद्वान ब्राह्मणकी निन्दा करता है तो वह वहत 
रथन्तर आदित्य और विश्वेदेवताओंके लिये काट करता है अर्थात्‌ 
उनका ही अपराध करता हें ॥ ३॥ 


Tea वं स रथतरस्य चादित्यानां च विश्वेषां च 


ONE 


देवाना मिय धाम भत्रति तस्य प्राच्या दिशि 
बृहतः । च । | सः । रथमूऽतरस्य | च । आदित्यानाम्‌ | च। 

विश्वेषाम्‌ | च । दानाम्‌ | मियमू | धाम | भवति | तस्य | 

प्राच्याम्‌ । दिशि॥ ४ ॥ 

(जो उसका सत्कार करता है ) बह पूर्व दिशामें बश्तका 
रथन्तरका आदित्योंका ओर सकल देवताका और उसका 
मिय घाम होता ee 
श्रद्धा पुश्चली पित्रो मागधो विज्ञानं वास! हरुष्णीपं 

रात्री केशा हरितो प्रवते FARAH WY ॥ 
श्रद्धा । पुंश्चली | मित्रः | मागधः । विञ्ज्ञानमू । वास; | अहः | 

उष्णीषमू । रात्रौ । केशा; । हरितो । asaat | कल्मलिः । मणि; 

(उसकी) श्रद्धा daa, मित्र मागध, विज्ञान वस्त्र, दिन पगड़ी 
रात्रि केश, और हरित प्रवत कन्मणि मणि ( होती है )॥ ५ || 
भूतं च भविष्यच परिकन्दो मनो TAA ॥ ६॥ 
भूतम्‌ । च । भविष्यत्‌ । च । परि$स्कन्दी | मनः । विञ्पयम्‌ ६ 


भूत और भविष्यत परिष्कन्द होते हैं मन त्रिपथ होता है ६ 
; ३५७७ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


eee 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
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RN य निज रू 


मातरिष्वां च पव॑मानश्च विपथत्ाह्मं वातः सारथी 
ष्मा प्रतोद: ॥७॥ 

मातरिश्वा | च । पवमान! | च। विपथञवाहो । वात; । सारथि; | 
रेष्मा । प्रश्‍तोदः ॥ ७ ॥ 


मातरिश्वा और पत्रमान विपथवाह होते हैं, वायु सारथी 
होता है और रेष्मा कोड़ा होता हे ॥७॥ 


कीर्तिश्च यशश्च पुरःसरावेने कीर्तिगेच्छत्या यशों 
गच्छति य एवं वेद ॥ ८ ॥ 
कीतिः | च । यशः । च । पुरःऽसरो । आ । एनम्‌ । कतिः | 


गच्छति | आ । यशः । गच्छति | यः । ष्वम्‌ । वेद ॥ ८ ॥ 


कीति और यश पुरःसर आते हैं, इसको कीर्ति प्राप्त होती 
है और यश प्राप्त होता है ( यह सब उसको प्राप्न होता है जो 
ब्रात्यके जिपयमें ) इस प्रकार जानता है ॥ ८॥ 


स उदतिष्ठत्‌ स दक्षिणां दिशमनु sa aq ॥&॥ 
ou! | दक्षिणाम्‌ । दिशम्‌ ।० ॥ & ॥ 
वह उठा और दक्षिण दिशाकी ओर चल दिया ॥ & ॥ 
तं यज्ञायज्ञिय च वामदेव्यं च यज्ञश्च यजमानश्च 
पशवश्चानुव्यचलन्‌ ॥ १० ॥ 
तमू | यज्ञायज्ञियम्‌ | च । दामञ्देव्यम्‌ । च। यज्ञः | च। यजः 


मानः । च । पशत्रः। च। अनुडव्या चलन्‌ ॥ १० ॥ 
३५७८ 
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पञ्चदशं FIT २६६ 


तब उसके पीछे यब्वायज्चिय ओर वामदेव्य साम तथा यङ्ग 
यजमान ऑर पशु चले ॥ १० ॥ 


यज्ञायज्ञियाय च वे स वामदेव्याय च AA च यज 
मानाय च पशुम्यश्चा ब्रते य एवं विद्वंसे MAST 
वदंति ॥ ११ ॥ 


अज्ञायज्गियाय । च। वे | सः। वामः्देव्याय । च। ङ्गाय | 
च । यजमानाय । च । पशुऽभ्यः lal a | gad Jo ११ 
जो पुरुप ऐसे व्रात्य विद्वादकी निन्दा करता है तो वह यज्ञा- 

यज्ञिय और वामदेव्य साम यज्ञ और यजमान तथा पशुश्रॉके लिये 

ही काटता है अर्थात्‌ इनका अपराध करता है ॥ ११॥ 

TATA च वै स वाग्नदेव्यस्य च यज्ञस्यं च 
यज॑मानस्य च पशुनां च प्रियं धाम भवति तस्य 
दल्तिणायां दिशि ॥ १२ ॥ 

यज्ञायज्ञियस्य | च। वै । सः | वामऽदेन्यस्य । च । यज्ञस्य | 
च । यजमानस्य । च । पशूनाम्‌ । च । मयम्‌ | धाम | भवति) 
तस्य | दक्षिणायाम्‌ । दिशि॥ १२॥ 
( और जो उसके AGRA रहता है) वह यज्ञाय ज्ञियका वाम- 

देव्य सामका यज्ञका यजमानका ओर उसका भी दक्षिण दिशा 


में प्रियधा होता है ॥ १२ ॥ 
३५७९ 
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उपाः dati मन्त्री मागधो विज्ञान वासेहरुणीए॑ 

रात्री केशा हरितो परमतो कस्मलिमाणिः ॥१३॥ 
उपा इंद | मन्त्र; | मागधः । विःज्ञानम्‌ । बासः । अहः | 
उष्णीपसू | रात्री । केशाः | इरितौ । रतौ । कल्मलिः | मणिः 


(sant) उषः पुंजी, मन्त्र मागध, विज्ञान वस्त्र, दिन 
गै ९ ल्मरि ह 
उ“्णीष रात्रि केश और हरित प्रवत और कल्मणि मणि होते हैं १३ 


अगावास्या च पौएमासी चं परिकन्दी मनो ole ॥ 
झमाऽवास्या । च | पौऽमासी | च ।० ॥ १४ ॥ 

अमावास्या और पौणंप्रासी उसके परिष्कन्द होते हैं ० १४ 
स उदतिठ्ठत्‌ स प्रतीची दिशमनु व्युविलत्‌ ॥ १५ 
०्स | प्रतीचीम्‌ | दिशम्‌ ।० ॥ १३ ॥ 

बह उठा और पञ्चिप्रदिशाकी ओर चला ॥ १४ ॥ 
तं वेरूप चं वेराजं चापश्च वरुशश्च राज॑सुब्युचलन्‌ 
तमू । ASI । च | राजम्‌ । च । आपः | च । वरुण । च। 

राजा | अल्लु्यु चलन्‌ ॥ १६ ॥ 

तो उसके पीछे वैरूप वैराज जल और राजा वरुण चले १६ 
वेख्याय॑ च वे स वशजाय WRAY वरुणाय च रा 

अ वृश्चते य एवं विद्वांसि ब्रासमुपवदति १७ 

३५८० | 
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पञ्चदशं काएडमू ३०१ 


Femme << 2 
बरूपाय । च। व |. सः। वराजाय | च । Aqsa । च | 
॥ स्‌ * 
वरुणाय | च । राज्ञं आ | Ta fo ॥९७ ॥ 


जो ऐसे विद्वान घात्वकी निन्दा करता है वह वेरूप वेराज 
जल और राजा-वरुणका ही अपराध करता है ॥ १७ ॥ 


वेरूपस्यं चवे स वैराजस्य चापां च वरुणस्य च राज्ञः 
प्रिये धाम भवति तस्यं प्रतीच्या दिशि ॥ १० ॥ 
वैरूपस्य । च । वे । सः । वैराजस्य | च। अपाम्‌ । च । वरुणस्य । 
च Ue | प्रिस । घाम । भवति । तस्य। प्रतीच्याम्र्‌ । दिशि। 


(और जो उसके अनुकूल व्यवहार करता है) वह वेरूप वराज 
जल राजा वरुण और उस ब्रात्यका'पश्चिमदिशामें प्रियधाम होता है 


इरा पुंश्चली हसों मागधो विज्ञानं गसाहरुष्णाष रात्री 
केशा हरितो प्रवर्तों कल्मलिमेणिः ॥ (8 ॥ 

इरा | पुंश्चल्य | हसः | मागधः । 'बिञ्जञानम्‌ । बासः । अहः । 
उऽ्शीषम्‌ | रा त्री । केशाः। हरितौ । पऽ । कल्मलिः। मणिः 
उसका प॒थ्वी Gaal, हस मागध, विज्ञान वस्त्र, दिन उष्णीष, 

रात्रि केश, हरित पर्वत और कल्मशि मणि होती हे ॥ १8 ॥ 

सहश्च रात्री च पारकन्द। मना०।० ॥ २० Ul 


अहः । च। रात्री । Fle ॥ २० ॥ 


दिन और रात्रि उसके परिष्कन्द होते हैं मन० ॥ २० ॥ 
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स उदतिष्ठत्‌ स उदीचीं दिशमनु व्यूचिलत्‌ ॥ २१ ॥ 
सः | उत्‌ | अतिष्ठत्‌ । सः | उदीचीम्‌ । दिशम्‌ | अनु । वि। 
अचलत्‌ ॥ २१ ॥ 
वह उठा और उत्तर दिशाकी ओर चला ॥ २१ ॥ 
तं श्येतं च नोधस चं सप्तपयश्‍च सोमश्च राजानु- 
व्युचिलन्‌ ॥ २२ ॥ | | 
aq । श्यैतम्‌ । च ! नौधसम्‌ । च । सप्तसकऋषयः । च । सोमः। 
च । राजा | अबुञ्व्युविलन्‌ ॥ २२ ॥ 
तब VAT नौधस GALT और राजा सोम उसके पीछे चले २२ 
RATT च वे स नोंधसाथ च सर्पापम्यश्च सोमाय 
च राज्ञ आ ad य एवं विद्वांसं बात्यमुपवर्दति 
श्यैवाय । च। बै । सः । नौधसाय ! च। सप्तविंउ्म्यः । al 
सोमाय | च | wal आ | Baa | यः । एवम्‌ | विद्वांसम्‌ | 
ARTY | उपवदति ॥ २३॥ 


जो ऐसे विद्वान्‌ त्रात्यकी निन्दा करता है, बह श्यैत नौधस 
सप्तर्षि राजा सोमका ही अपराध करता है ॥ २३ ॥ : 


श्यतस्यं च वे स नोधसस्यं च समर्षीणां च सोम॑स्य 
. च राज्गः प्रियं धाम भवति तस्योदीच्यां दिशि २९ 
श्यैतस्य । च। वै । सः | नौधसस्य । च । सप्तल्‍ऋषी णाम्‌ । च। 
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पञ्चदशं RAT ३०३ 


| सोमस्य । च । राङ्गः | Pag | धाम | भवति । तस्य। उदी- 
च्यामू | दिशि ॥ २४ ॥ 


( और जो उसके अनुकूल रहता हे) बह उत्तर दिशामे इयर 
TA सप्तर्षि राजासोम और उसका प्रिय धाम होता है ॥२४॥ 


विद्युत पुश्चली स्तनायेल्वुमागधो विज्ञान वासाहरु 
ष्णाष राजा कशा हारता प्रवत! कल्मालमाणुः२ प्‌ 

विज्युत्‌ । पुंश्चली | स्तनयित्वुः | मागधः | SHAT | वास; | 
ञः | उष्णीषम्‌ । रात्री; । केशाः | इरितौ । प्र्बर्तौ । 
कल्मलिः | मणिः ॥ २५ ॥ 

( उसकी.) fag पुंश्चली, स्तनयित्लु मागध, विज्ञानः वस्त्र, 
दिन उष्णीष, रात्रि केश, इरित प्रतरते और कल्मणि मणि होती है 
श्रत च विश्वत च परिकन्दा मना पथस्‌ ॥२६॥ 
अतम्‌ । च । विउश्रुतम्‌ । च । परि$स्कन्दो । मनः | ब्रिःपथमू !! 

श्रत और विश्रत परिष्कन्द होते हैं और मन विपथ होता है२६ 
मातरिश्वां च पवमानश्च पिपथवाद्यै वातः सारथी 


रष्मा प्रतोदः ॥ २७ ॥ 
मातरिश्वा | च | पत्रमानः | च | विपथऽबाहौ । वातः। सारथिः 
रेष्मा । प्रतोदः ॥ २७ ॥ 


[तरिश्या और पवमान विपथवाह होते हैं वात सारथी अर 


रेष्मा कोड़ा होता है ॥ २७॥ 
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~ SSS 


SNA यशश्च पुरः सराबन SUAS यश 
गच्छाति य एवं aq ॥ २८ ॥ 
कीर्ति; | च । यश | a | पुरः5सरो । आ । एनम्‌ । कीतिः । 
गचत | झा । यशः | गच्छति | यः ।० ॥ २८ ॥ 
इति प्रथमेतुवाके द्वितीयं पर्यायसूक्तम्‌ ॥ 
ह्‌ 


कीति ओर यश इसके आगे ते हैं आर एसे प्ञाताको 


कीति और यश प्राप्त होता है ॥ २८॥ 
प्रथम अउुदाकते (वरी य पर्याय सूक समाप्त (५१७ ) 


स संवत्ससमूथों ag तं देवा अवर्‌ जात्य किं नु 
तिष्ठसीति ॥ १ ॥ 

सः। समूऽत्सरम्‌ ` ऊधः | अतिष्ठत्‌ । तम्‌। देवाः | अन्नवन्‌। 
ब्रात्य । किम्‌ । gt तिष्टसि । इति ॥१॥ 
वह वर्षे भर तक ऊपरको खड़ा रहा, तब देवताओंने उससे 

कहा,,कि-हे व्रात्य तुम किस लिये अनुष्ठान को कर रहे हो ॥१॥ 

साब्रवादासन्दा म स भरान्वात ॥ २ i 

सः | अत्रवीत्‌ | आऽसन्दीस्‌ । मे । सम्‌ । भरन्तु । इति ॥२॥ 
उसने कहा, कि-मेरे लिये आसन्दी बनाइये ॥ २ ॥ 

तस्म ब्रासायासन्द सम॑भरन्‌ ॥ ३ ॥ 

तस्मे । ब्रात्याय | आउसन्दीघू | सम्‌ । अभरन्‌ ॥ ३॥ 


तब उन्होंने उस व्रात्यके लिये आसन्दीको बनाया ॥ ३ ॥ 
३५८४ 
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तस्यां प्रीष्मश्च वसन्तश्च Bt पादावास्ता शरूच 


र 000२ 
वर्षाश्च दो ॥ ४ ॥ 
तस्याः । ग्रीष्म: । च । वसन्तः । च । वौ । पादौ । आस्ताभ्‌ 
शरत्‌ । च । वर्षाः | च । द्वौ ॥ ४ ॥ 


ग्रीष्म और वसन्त नामक उसके दो पाद हुए तथा शरत्‌ 
ओर TU नामक दो पाद हुए ॥ ४ ॥ 


वृहच्च रथंतरं चानूच्ये ३ आस्तां यज्ञायत्तिये च वाम- 
देव्यं चं तिरश्च्यु| ॥ ५॥ 

बृहत्‌ | च । रथम्‌ऽततरम्‌ | च । नूचयेरेइति | आस्ताम्‌ | यज्ञा- 
यज्ञियम्‌ | च । वामःदेव्यम्‌ | च | तिरश्च्ये - इति ॥५॥ 
वृहत्‌ और रथन्तर ये दो अनूच्य हुए, यज्ञायज्ञिय और वाम- 
देव्य ये तिरश्च्य हुए ॥ ५ ॥ 

ऋचः प्राञ्वस्तन्त॑वो यजूषि तिर्यञ्चः ॥ ६ ॥ 

ऋचः । प्राञ्चः । तम्तवः । यजूपि | तिर्यञ्चः ॥ ६ ॥ 

_ ऋच्‌ और मा्‌ तन्तु हुए और यज तियंक्‌ हुए ॥ ६ ॥ 

वेद झास्तरंं ब्रहम/पबहणम्‌ ॥ ७॥ 

वेदः | आऽस्तरणम्‌ | ब्रह्म | उपञबहणम्‌ ॥ ७ ॥ 
वेद आस्तरण हुआ और ब्रह्म उपबहेण हुआ ॥ ७॥ 

सामासाद Sela पश्रयः ॥ = ॥ 
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साम । आउसादः । उत्‌ऽगीथः। उपऽश्रयः ॥ ८ ॥ 
साम आसाद हुआ और उद्गीथ उपश्रय हुआ ॥ ८ ॥ 
ताम्रासन्दी AA आरोहत्‌ ॥ ६ ॥ 
ताम्‌ | आअसन्दीम्‌ | areas । आं । अरोहत्‌ ॥ & ॥ 
उस आसन्दी पर व्रात्यने आरोहण किया ॥ & ॥ 
तस्य देवजनाः परिष्कन्दा य्रासन्त्संकल्याः प्रहास्या३ 


I 


विश्वानि भूतान्युपसदः ॥ {° ॥ 
तस्य | देबऽजनाः | परिंऽस्न्दाः | आसन्‌ | सम्‌ऽक्पाः | 
| acer विश्वानि । भूतानि | उपसदः ॥ १० ॥ 


देवजन उसके परिष्कन्द हुए, सत्यसंकल्प महय्य हुए और 
सकल भूत उपसद्र इए ॥ १० ॥ 


विश्वान्येवास्यं भूतान्युपसदो भवान्त य एवं वेद ११ 
विशवानि । एव । अस्य॒ । भूतानि | उपऽसद्‌ः | भवन्ति। ails 
इति प्रथमेनुवाके तृती यं पयोयसूक्तम्‌ ॥ 


जो इस बातको जानता है उसके सब भूत उपसद्‌ होते हैं ११ 
प्रथम अचुवाकमे तृतीय पर्याय सूक समाप्त ( ५१५) 


तस प्राच्यां दिशः ॥ १ ॥ 

तस्मै । माच्या: | दिशः॥ १ ॥ 

वासन्तौ ATA गोप्तासवकुर्वन्‌ बृहचच रथंतरं MIATA 
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वासन्ती | मासी । गोप्तारौ | अकुर्वन । बृहत्‌ च । रथम्‌ऽतरम्‌। 
च । अनुऽस्थातारौ ॥ २॥ 
देवताओंने उसके लिये पूर्व दिशासे वसन्त ऋतुके दो मासों 
को रक्षक बनाया और TA तथा रथन्तरको अनुष्ठाता बनाया 
वासन्तावेनं मासो प्राच्या दिशो गोपायतो बृहच्च 
रथंतरं चानु तिष्ठतो य एवं वेद ॥ ३ ॥ 
वासन्तौ | एनम्‌ । मासौ । माच्या: । दिशः । गोपायतः । बृहत्‌ । 
च | रथम्‌ऽतरम्‌ | च ¦ अनु | तिष्ठतः | यः le ti ३ ॥ 
जो ऐसा जानता है तो पूर्व दिशाकी ओरसे वसन्त ऋतुके 
दो मास उसकी रक्षा करते हैं ओर वृहत्‌ तथा रथन्तर उसके अन्नु- 
कूल रहते हैं ॥ ३॥ 
तस्मे दक्षिणाया दिशः ॥ ४ ॥ 
तस्मै | दत्तिणायाः | दिशः ॥ ४ ॥ 
रेष्मो मासों गोप्तारावकुव॑न्‌ यज्ञायज्ञियं च वामदेव्यं 
चांनुष्ठातारों ॥ ५ ॥ 
seat । मासौ । | गोप्तारौ । अकुर्वन्‌ । यज्ञायझियमू । च । वामऽ 
देव्यम्‌ | च ।० ॥ ५ ॥ 
देवताओंने उसके लिये दक्षिण दिशाकी ओरसे ग्रीष्म ऋतुके 


दो मार्सोको रक्षक नियुक्त किया और यज्ञायज्ञिय तथा बामदेव्य 


को अनुष्ठाता नियुक्त किया ॥ ४॥ ५ ॥ ` 
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I NI III SSS IRI RAN 


ओष्मविन Mal दक्षिणाया दिशो गापायतो यज्ञा 
यक्चिये च वामदेव्यं चालु तितो य एवं वेद्‌ ।६। 

asa | Taq | पासी । दक्षिणायाः । दिशः। गोपायतः । 
ङ्गाय । च । वामऽदेव्यम्‌ । च।०॥ ६॥ 


जो ऐसा जानता है तो दक्षिणदिशाकी ओरसे ग्रीष्म ऋतुके 


पास इसकी रक्षा करते हैं और यज्ञायज्ञिय तथा वामदेव्य साम 
उसके अनुकूल रहते हैं॥ ६ ॥ 


तसें प्रतीच्यां दिशः ॥ ७ ॥ 

तस्म | प्रतीच्याः | दिशः ॥ ७ ॥ 

AUTH मालो गोप्तारावकुंवन्‌ AST च वेशजं LTS 
तारा ॥ ८ ॥ 

चाविकी । मासौ । गोप्तारौ । अकुर्वन्‌ वैरूपम्‌ । च । वैराजमू । 
च।०॥८॥ ios 


देवताओंने उसके लिये पश्चिम दिशाकी ओरसे वर्षा ऋतुके 
दो मासोंको रक्षक नियुक्त किया और वेरूप और वेराजको 
अनुष्ठाता किया ॥ ७ ॥ ८ ॥ 


वार्षिकावेनं मासों प्रतीच्यां दिशो गोपायतो वैरूपं 
च॑ वैराजं चानु तिष्ठतो य एवं वेदं ॥ & ॥ 
वार्षिकी । एनम्‌ । मासौ । प्रतीच्या: | दिशः। गोपायतः | बेरू- 
पम्‌ | च | बैराजमू । च०॥8॥ 
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ene ara जज आय जम पी शी भजन चमक चर 


जो ऐसा जानता हे तो पश्चिम दिशाकी ओरसे वर्षा ऋतुके 
दो मास उसकी रक्षा करते हैं और वेराज तथा वेरूप उसके 
AGRA रहते हैं ॥ & ॥ 
तस्मा उदीच्या दिशः ॥ १० ॥ 
तस्मै | उदीच्याः । दिशः ॥ १०॥ 
शारदो मासों गोप्तारावकुवेड्येतं चे नोधसं चानुष्ठा- 
तारो ॥ ११ ॥ 
शारदौ | मासौ । गोप्तारी । gaa । ea । च । नौधसम्‌ । 
च [० ॥ ११॥ 
देवताओंने उसके लिये var दिशाक़ी ओरसे शरद ऋतुके 
दो मार्सोको रक्षक नियुक्त किया और aa तथा नोधसको अनु- 
छाता नियुक्त किया ॥ १० ॥ ११॥ 
SO al क A ७ |] 
शारदावेन मासावुदाच्या दरा गापायतः र्यत च 
नोधसं चानुं तिष्ठतो य एवं वेद ॥ १२ ॥ 
शारदौ । एनम्‌ | मासौ | उदीच्याः | दिशः । गोपायतः । श्यै 
तम्‌ । च | नौपसम्‌ | Tle ॥ १२ ॥ 


जो ऐसा जानता है तो उत्तरदिशाकी ओरसे शरद्‌ ऋतुके 
दो मास उसकी रक्षा करते हैं और WAT तथा नोधस्‌ उसके अनु 


कूल रहते हैं॥ १२ Ul 
तस्में घुवाया दिशः ॥ १३ ॥ 


\ i 
तस्मे । घुवाया! | दिशः ॥ १३ ॥ 
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वि कक SITET TSS 


डैमनो मासो गोप्तारावकुवन भूमि चा चांनुष्टातारी 


Saat: मासौ । गोप्तारो | अकुवन्‌ । भूमिम्‌ । च। अग्निम्‌ | च Lo 
देवताओंने उसके लिये रवा दिशा (पृथ्वी) से हेमन्त ऋतुके 
दो मा्सोको रक्षक नियुक्त किया ओर भूमि तथा अग्निको 
अबुष्ठाता किया ॥ १३॥ १४॥ 
हेमनावेनं माप्तो छवाया देशों गापायता भूमश्चा 
भिश्रानु तिष्ठतो य एवं वेद ॥ १५ ॥ 
हैमनौ | एनम्‌ । मासौ । ध्रत्रायाः । दिशः । गोपायतः । भूमिः 
च । अग्नि; । च ।० ॥ १५ ॥ 
जो ऐसा जानता है तो gar दिशाकी ओरसे हेमन्त ATT 
दो मास इसकी रक्षा करते हे और भूमि तथा अग्नि इसके अजु- 
कूल रहते Ul १५॥ 
तस्मां उध्वोया दिशः ॥ ६ ॥ 
तस्मै | अध्वायाः | दिश ॥ १६ ॥ 


शेशिरी मासो गोपारावकुवेन्‌ दिवे चादित्यं चानुष्ठा- 
तारे ॥ १७॥ 

शेशिरो | मासो | गोप्तारो | अकुवन्‌ | दिवम्‌ । च। आदित्यम्‌ । 
च | अ्नुऽस्थातारौ ॥ १७॥ 


देवताओं ने उसके लिये ऊर्ध्वां दिशाकी ओरसे शिशिर ऋतु 
के दो मासोंको रक्षक बनाया और द्यो तथा आदित्यको अननुष्ठाता 
दासा ॥ १६ ॥ १७ ॥ 
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शेशिरावेनं मासावूर्ध्वाया दिशो गोपायतो बौश्चा 
दित्यश्वानु तिष्ठतो य एवं वेदं ॥ १८ ॥ 
शैशिरौ । एनम्‌ । मासौ । seat: | दिशः । गोपायतः । 
at) चं । आदित्य la अनु | तिष्ठतः । येः ।० ॥१८॥ 
इति अथमेबुवाके चतुर्थ पर्यायसूक्तम्‌ ॥ 
जो ऐसा जानता है तो शिशिर ऋतुके दो मास ऊर्थ्वा दिशा 


की ओरसे इसकी रक्षा करते हें और द्यो तथा आदित्य इंसके 


अनुकूल रहते हैं ॥ १८॥ 
प्रथम अचुधाकमे चतुर्थ पर्याय सूक्त 'लमाप्त ( ५१६ ) 


तस्मै प्राच्यां दिशो अन्तर्देशाद्‌ भवमिष्वासमनुश्षः 
तारमकुर्वन्‌ ॥ १ ॥ 
तस्मै । प्राच्याः | दिशः | अम्तःऽदेशात्‌ | मत्रम्‌ । इपुञ्यासम्‌ । 
अनुऽस्थातारम्‌ | अङुवेन्‌ ॥ १ ॥ 
_देवताओने उसके लिये पूर्वदिशाके कोणसे बाणका aT 
करने वाले भवको अनुष्ठाता नियुक्त किया ॥ १॥ 
भव एंनामिष्यासः प्राच्यां दिशो अन्तदेशादनुष्ठाताइु 
तिष्ठंति नेन शवां न भवा नेशानः ॥ २ ॥ 
भवः | एनम्‌ । इपु5ग्रासः | प्राच्याः | दिशः | अन्त ऽदेशात्‌ । 
अनुऽस्थाता | अननु | तिष्ठति । न । एनम्‌ । शत्र; | न। भवः । 


न | ईशानः ॥ २ ॥ 
३५९१ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar ee 


“का 


३१२ अयववेदसहिता-भाषालुवादस हित ˆ 
पूवेदिशाके कोणसे अनुष्ठाता अस्त्रमसेपक भव इसके अनुकूल 
रहते है और भव शवे तथा ईशान ( इसका संहार नहीं करते) २ 
नास्यं पशून्‌ न संमानान्‌ हिनस्ति य एवं वेद॑।३। 
न । अस्य । पशून्‌ । न । समानान्‌ | हिनरित | यः lo ३ ॥ 
जो ऐसा जानता है तो उसके पशुओंका और समान पुरुषों 
का ( रुद्र ) संहार नहीं करते हे ॥ र ॥ 
तस्मे दक्षिणाया दिशो अन्तदेशाच्छवमिंष्वासमंतष्ठा- 
तास्मकुवन्‌ ॥ ४ ॥ 
तस्मै | दक्षिणायाः। दिशः। अन्त।ऽदेशात्‌ | शवम्‌ | इषुञ्रासम्‌।० 


देवताओंने उसके लिये दक्तिण दिशाके कोणसे बाणम्क्षेपक 
शर्वको अलुष्ठाता नियुक्त किया ॥ ४ ॥ 
शवे एनमिष्वासो दक्षिणाया दिशो अंन्तर्देशादनुः 


~ ७ 


sald तिष्ठति नेनं ॥ ५ ॥ 
शव; | एनम्‌ । इषुऽश्रासः । दक्षिणायाः | दिशः to ॥ ४॥ 


जो ऐसा जानता है तो अल्ुष्टाता अखप्रश्नेपकशब दक्षिण दिशा 
के कोणमें इसके AYR रहते हे और इसका तथा इसके पशुओं 
का और इसके समान वयस्कोका संहार नहीं करते हे । ५॥ 


तस्मे प्रतीच्या दिशो अन्तर्देशात्‌ पशुपति मिष्वासमनुः 
धातारमकुवेन्‌ ॥ ६ ॥ 

तस्मै | प्रतीच्याः | दिशः | अन्तःऽदेशात्‌ पशुऽपतिम्‌ | इघु5आसमू Jo 
देवताग्रोने उसके लिये पश्चिम दिशाके कोशकी ओरसे बाण- 


WaT 'शपतिको अनुष्ठाता बनाया ॥ ६ ॥ 
३५९२ 
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TOS os NN 


पशुपतिरेनमिष्वासः प्रतीच्यां दिशो अन्तर्देशादनु ० 
पशुञपति; | एनम्‌। इपुञ्यास; | प्रतीच्या: | दिशः ।०॥ ७॥ 
जो ऐसा जानता है तो अनुष्ठाता बाणप्रक्षेपक पशुपति दक्षिण 


दिशाके wad इसके अनुकूल रहते हें और इसके पशुर्ग्रोका 
ओर इसके समान अवस्था वालोंका संहार नहीं करते हैं ॥७॥ 


तस्मा उदीच्या दिशो अन्तरदेशादुग्रंदेवमिंष्वासंमनुष्ठा- 
तारंमकुवन्‌ ॥ = ॥ 

तस्मै | उदीच्याः | दिशः | अन्तःऽदेशात्‌। उग्रम्‌ | देवम्‌ | इषुऽ्ा- 
aye llc ll 


देवताओंने इसके लिये उत्तरदिशाके कोणसे AAIATH उग्र- 
देवको अनुष्टाता नियुक्त किया ॥ ८ ॥ 


उग्र एनं देव इष्वास उदीच्या दिशो अन्तर्देशादनु ० 

उग्रः । एनम्‌ | देवः । इषुऽश्रा सः | उदीच्याः । दिशः lo । &॥ 
जो ऐसा जानता है तो अनुष्टाता अस्त्रप्रक्षेपक्त उग्र उत्तर 

fas कोणमें इसक्ते अनुकूल रहते हँ तथा इसके पशुर्ग्रोका 

र इसकी समान अवस्था वालॉका संहार नहीं करते हैं ॥६॥ 

तस्मे ध्रुवायां दिशो अन्तर्देशाद्‌ रु्रमिष्वासमनुशाः 
तारंमकुर्वन्‌ ॥ १० ॥ 

तसमै । ध्रुवायाः | दिशः | अन्तःऽदेशात्‌ । रुद्रम्‌ । इपुःुासम्‌ ।० 
देवताओंने उसके लिये ध्रु दिशाके अन्तर्देशसे अस्त्रप्रक्षेपक 


रुद्रको अधिष्ठाता बनाया ॥ १० ॥ 
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रद एनमिष्वासो हवाया दिशा अन्तदशादनु० ११ 
wg | एनम्‌ | इपुषआस; । ध्रुवायाः । दिशः ।० ॥ ११॥ 
जो ऐसा जानता है तो अनुष्टाता अस्त्रपक्षेपक रुद्र उसके अबु 
कूल रहते हैं और प्रत्र दिशाके कोणमे इसके पशुओंका तथा 
इसकी समान अवस्था वालोंका सहार नहों करते है ॥ ११ ॥ 
तस्मा HEAT दशा अन्तद्शान्महादवामध्वा प मनु 
_ातारमकुवन्‌ ॥ (२ ॥ 
तस्मै ऊ्ध्वायाः | दिशः | अन्तःऽदेशात्‌ | महाऽदेनम्‌ | इषुऽः 
सम्‌ ।०॥ १२॥ 
देवताओंने ऊर्ध्वांदिशाके RHA अस्त्रमक्षेपक महादेवको 
इसके लिये अनुष्ठाता किया eR 
महादेव एनमिष्वास ऊर्ध्वायां दिशो अन्त्देशादनु० 
TESA: | एनम्‌ | PISA: | salar | दिशः | अन्ता5- 
देशात्‌ । अनुञ्स्थाता ।० ॥ १३ ॥ 
जो ऐसा जानता है तो AGUA अस्तरपरक्षेषक महादेव Be 
दिशाके WUT इसके अनुकूल रहते हे ओर इसके WALT 
तथा इसके समानवयस्कोंका संहार नहीं करते हैं ॥ १३ UL | 
तस्मे सभ्यो अन्तदेशभ्य इशानमिष्वासमंनुध्ता- 
WET ॥ १४ ॥ 
ata । सर्वेभ्यः | शन्तः देशेभ्यः | ईशानम्‌ | इषुऽञअआसम्‌ । 


AMAT | अकुबन ॥ १४ ॥ 
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देवताओंने सब दिशाओंके अन्तर्देशसे अस्त्रप्रक्षेपक हेशानको 
इसके लिये अननुष्ठाता क्रिया ॥ १४ ॥ 


ha] 


इशान एनामष्वासः सभ्या अन्तदशमभ्याचुछाताचु 


तिष्ठति नेने शवों न भवो नेशांनः ॥ १५ ॥ 
शानः | एनस्‌ | इषुऽअआसः। सेभ्यः | अन्तः देशेभ्यः | अनु5- 
स्थाता | अनु । तिष्ठति । न पनम्‌ । शर्वः । नः । भवः | 
नः । ईशानः ॥ १५॥ 
नास्प पशून्‌ न समानान्‌ हिंनस्ति य एवं वेद १६ 
न । अस्य । पशून्‌ | न । समानान्‌ | हिनस्ति। यः te ॥१६॥ 
इति प्रथमेनुवाके पञ्चमं परयायसूक्तम्‌ ॥ 
जो ऐसा जानता है तो अनुष्ठाता अस्त्रप्रक्षेपक ईशान सब्‌ 
दिशाओंकी अन्तदिशाओसे इसके अनुकूल रहते हैं, भव शत्र 
आर ईशान इसका संहार नहीं करते हैं और इसके पशुओंका 


तथा इसके समानवयस्कोंका भी संहार नहीं करत हं ॥१५॥१६॥ 
प्रथम अनुवारमे पञ्चम पर्याय सूक्त समाप्त (५१७) ॥ 


en 7 
स ध्रुवा ।दशमनु व्यू वसत्‌ Well 
सः | Wary | दिशम्‌ | अनु | fl अचलत्‌ ॥ ९ ॥ 
वह व्रात्य ध्व दिशाक्री ओर चला ॥ १॥ 
तं सूमिंश्रासिश्चोपधयश्च वनस्पतयश्च वानस्पसाश्व 


वीस्थंश्‍चानुव्युचलन्‌ ॥ २ ॥ 


३५९५ 


| CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar : ieee 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


३१६ अथववेदसंहिता सभाष्य-भाषानुुवादसहित 


a. 


[5 SOR i RF ve क | 
तम्‌ । भूमिः । च । अग्नि; । च । ओषधयः । च । वनस्पतयः। 
| । 
च । वानस्पत्या।। च । वीरुष; । च । अ्रनुःव्युचलन ॥ २ ॥ 


तब भूमि अग्नि औषधि वनस्पति, वनस्पतियाँमें होने वाली 
ओषधियें भी उसके पीछे चलीं ॥ २ ॥ 


भूमश्च वे सो ३ भेश्वोप॑धीनां च वनस्पतीनां च वान- 
स्पत्यानो च वीरुधो च प्रिये धाम भवति य एवं 
वेर ॥ ३॥ 

भूमेः | Taal अग्नेः। च ।ओषधीनामू | च । वनस्प- 
तीनाम्‌ । च । वानस्पत्यानाम्‌ । च। बीरुधामू । च । प्रियम्‌ । 
धाम | भवति | यः ।० ॥ ३ ॥ 
जो इस वातकरो इस प्रकारसे जानता है बह भूमिका अग्निका 


बनस्पतियों का औषधियोंका और वनस्पतिसे बनने वाले पदार्थों 
का प्रिय धाम होता है ॥ ३ I 


स Heal दिशमनु व्यबिलत्‌ ॥ ४ ॥ 
सः । wat । दिशम्‌ le ॥ ४ ॥ 
वह ऊध दिशाकी ओर चला ॥ ४॥ 
त्तं चं सत्सं च सूर्यश्च चद्धश्र नक्षंत्राणि चानुः 
व्यृ चलन्‌ ॥ ५ ॥ 
तम्‌ । ऋतम्‌ । च | सत्वम्‌ | च । सूयः | च। चन्द्रः। च । aa 
त्राणि | च |०॥ ९ ॥ 
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तब ऋत सत्य सूर्यं चन्द्रमा और नक्षत्र उसके पीले २ चले ५ 
ऋतस्य च वे स सत्यस्य॑ च सूयस्य च चन्द्रस्य च 
नचषत्राणां च प्रियं धाम भवति य एवं वेदं ॥६॥ 
ऋतस्य । च । वै । सः | सत्यस्य | च । यस्य | च । चन्द्रस्य | 


च्‌ | नक्षत्राणाम्‌ । च ।० ॥ ६ ॥ 
जो इस बातको इस प्रकार जानता है वह ऋतु सत्य सूय 
चन्द्रमा ओर नक्ञत्रोंका प्रिय-स्थान होता है ॥ ६ ॥ 
स उत्तमां दिशमनु व्यचलत्‌ ॥ ७ ॥ 
सः | उत्‌ऽतमाम्‌ | दिशम्‌ ।०॥ ol 
चह उत्तम दिशाकी ओर चला || ७ ॥ 
तमृच॑श्च सामानि च यजूषि च ब्रह्म चानुव्यविलन्‌ ८ 
aq | ऋचः | च। सामानि । च | यजूंषि । च। ब्रह्म | Alec 
तब ऋचाएँ साम यजु और ब्रह्म उसके पीले २ चले lle ll 
ऋचां च वे स साम्नों च यजुंषां च ब्रह्मणश्च प्रिय 
धाम॑ भवति य एवं वेद ॥ & ॥ 
क्राचाम्‌ । च । बै । सः । साज्ाम्‌। च । यजुपाम्‌ । च । बरह्मणः । 
च।०॥६॥ 
जो ऐसा जानता है वह ऋक्‌ साम यजु और ब्रह्मका प्रियधाम 
होता हे ॥ & ॥ 
स बृहतीं दिशमनुब्युचलत्‌॥ fo ॥ 
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~? ~~ 


——____~— 


॥ 
तम्‌ । भूमिः । च । ah । च । ओषधयः । च । बनस्पतय! | 


/ 
च | वानस्पत्याः । च । वीरुधः | च । श्रन्नुऽव्य,चलन्‌ ॥ २ ॥ 
तब भूमि अग्नि औषधि वनस्पति, वनस्पतिर्योमें होने बाली 
आषधियें भी उसके पीछे चलीं ॥ २ ॥ 
भूभश्च वे सो ३ RATA च बनस्पतीरना च वान- 
स्पत्याना च वीरुधां च प्रियं धाम भवति य एवं 
az uaa 
भूमेः । च! बे । सः | अग्नेः । च ।ओषधीनाम्‌ । च । वनस्प- 


तीनाम्‌ | च । वानस्पत्यानाम्र्‌ | च। वीरुधाम्‌ । च । प्रियस्‌ । 
धाम । भवति | यः le ॥ ३ ॥ 
जो इस बातको इस प्रकारसे जानता है वह भूमिका अग्निका 


वनस्पतियोंका औषधियोंका और वनस्पतिसे बनने वाले पदार्थों 
का प्रिय धाम होता है। ३ ।। 


स Sal दिशमनु ब्युविलत्‌ ॥ ४ ॥ 
सः | ऊर्भाम्‌ | दिशम्‌ ।० ॥ ४ ॥ 
बह ऊध्वे दिशाकी ओर चला ॥ ४ ॥ 
तूत च सत्य च सूश्च चन्द्रश्च नक्ष॑त्राणि चानु 
व्यृ चलन्‌ ॥ ५ ॥ 
|| तमू । ऋतम्‌ । च | सत्यम्‌ । च । सूर्यः | च | चन्द्रः। च । aa 
त्राणि | चं ।०॥ ५ ॥ 
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तब ऋत सत्य सूर्य चन्द्रमा और नक्षत्र उसके पीछे २ चले ५ 
MA च वे स सत्यस्यं च सूर्यस्य च चद्धस्य च 

नक्षंत्राणां च प्रियं धामं भवति य एवं वेदं ॥६॥ 
ऋतस्य । च । बै | सः। सत्यस्य | च। सूर्यस्य | च | न्द्रस्य | 
च । नक्षत्राणाम्‌ । च ।० ॥ ६ ॥ छ 


जो इस बातको इस प्रकार जानता है वह ऋतु सत्य सूरय 
चन्द्रमा ओर नक्षत्रोंका प्रिय-स्थान होता है ॥ ६ ॥ 


स उत्तमां दिशमनु न्युचलत्‌ ॥ ७ ॥ 

सः | उत्‌ऽतमाम्‌ | दिशम्‌ ।०॥ ७॥ 
बह उत्तम दिशाकी ओर चला || ७ ॥ 

TIAA सामानि च यजूषि च ब्रह्म॑ चानुव्यविलन्‌ ८ 

तमू । ऋचः | च। सामानि। च | यजषि | च | ब्रह्म । च ।० ८ 
तब WAT साम यजु और ब्रह्म उसके पीछे २ चले ॥ ८ ॥ 

ऋचां च वे स साम्नां च यजुषां च ब्रह्म॑णश्च परियं 
धाम भवति य एवं वेदं ॥ ६ ॥ 

ऋचाम्‌ । च । वे | सः | सान्ञाम्‌ । च । यजुषाम्‌ । च | ब्रह्मणः । 
च।०॥8६॥ 


जो ऐसा जानता है वह ऋक साम यजु ओर ब्रह्मका मियधाम 
होता है । & ॥ 
स बृहतीं दिशमनुव्युचलत्‌ ॥ (० ॥ 
३५९७ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


३१८ अथवेवेदसंहिता सभाष्य-भाषालुवादसहित 
Me 


~ 


~~ 


सः | बृहतीम्‌ | दिशम्‌ ।० ॥ १० ॥ 
ag बहती दिशाकी ओर चला || १० || 
तमितिहासश्च पुराणं च गाथाश्च नाराशंसीश्रांबुरब्यु 


चलन्‌ ।। ११ ॥ 
तम्‌ | इतिहःग्रासः । च । पुराणम्‌ । च । गाथा; । च । नारा 
gat: | च।०॥ ११ ॥ 


तब इतिहास पुराण और नाराशंसी गाथा उसके पीछे२ चलीं११ 
इतिहासस्य च वे स पुराणस्य च गाथानां च नाराः 
शंसीनो च ग्निं धाम भवति य एवं वेदं AM 
इतिहऽञ्जसस् । च । वे । स! | पुराणस्य । च । गाथानाम्‌ । 


च | नाराशंसीनाम्‌ | च ।० ॥ १२ ॥ 


जो इस बातको जानता है वह इतिहास पुराण और नारा- 
शंसी गाथाओंका प्रियधाम होता है ॥ १२ ॥ 


स पमां दिशमनु व्युबिलत्‌ ॥ १३ ॥ 
सः | परमाम्‌ । दिशम्‌ ।० ॥ १३॥ 
वह परम दिशाकी ओर चला ॥ १३ ॥ 

| तमाहवनायश्च गाहपत्यश्च दाचतणाञिश्च यज्ञश्च यज 
| मानश्च पशवश्चानुव्यचलन्‌ ॥ १४ ॥ 
| i | तमू । आहवनीय; । च । गाहऽपत्यः ! च । दक्षिणाञ्य़भ्रिः । 
| | च | यज्ञः | च | यजमानः । च । पशः | च ।० ॥ १४॥ 
Fi... | । १ २५९८ 
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तब आहवनीय गाहेपत्य आर दक्षिणाग्नि तथा यज्ञ यजमान 
ओर पशु उसके पीछे २ चले ॥ १४ ॥ 


झाहवनीयस्य च वै स गाहपत्यस्य च दक्षिणामेश्र 
यज्ञस्य च यज॑मानस्य च पशूनां च प्रियं धाम 
भवति य एवं वेद ॥ १५ ॥ 

अआऽइवनी यस्य । च । बै । सः । गाई5पत्यस्य | च । दक्षिण 
अम्ेः। च । ङ्गस्य | च। यजमानस्य । च । पशूनाम्‌ | च।० 
जो इस बातको जानता है वह आहवनीय गाहेपत्य और 

दक्षिणाग्निका तथा यज्ञ यजमान और पशुओंका धाम अर्थात्‌ 

उनके प्रादुर्भूत होनेका पात्र होता है॥ १९॥ 

सोनांदिष्टां दिशमजु चलत्‌ ॥ १६ ॥ 

सः | अनादिष्टाम्‌। दिशम्‌ ।० ॥ १६ ॥ 
बह अनादिष्टा दिशाकी ओर चला ॥ १६ ॥ 

तमृतवंश्रार्तवाश्च लोकांश्च लोक्याश्च मासांश्राधेः 
मासाश्राहारात्र चानुन्याचलन्‌ ॥ १७ ॥ 

तम्‌ | ऋतवः | च । आतंवाः । च । लोकाः । च । लोक्याः 
च । मासाः । चं । अर्थेऽमासाः । च । अहोरात्र इति । च।० 


. तब बसन्त आदि Bae, BIS पदार्थ, लोक और दर्शनीय 


पदार्थ, मास, अर्घमास दिन और रात्रि उसके पीछे २ चले १७ 
३५९९ 
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ऋतूनां चवे स आतवाना च लाकाना च ल।क्याना 
चमासाना चाधमासाना चाहारात्रयाश्व [अय घाम 


भवति य एवं वेद ॥ १८ ॥ 

तूनाम्‌ । च। वे । सः। आतेयानाभू । च। लोकानाम्‌ | 
च | लौक्यानाम्‌ । च । मासानाम्‌ । च। अर्धअ्मासानाम्‌ | 
च। अहोरात्रयोः । च।०॥ १८॥ 
जो इस बातको जानता है वह ऋतुओंका ऋतुओंके पदार्थों 


का, लोकोंका लोक्योका, मासोंका Tater तथा दिन और रात्रि 
का प्रिय धाम होता है ॥ १८ ॥ 


सोनाइत्ता दिशमनु व्य चलत्‌ ततो नाव्स्थैन्नमन्यत॥ 
सः | अनाृत्ताम्‌ | दिशम्‌ | अनु | वि । अचलत्‌ । तत; । न | 
आऽवत्स्यन्‌ | अमन्यत ॥ १8 ॥ 


बह अनाइता दिशाकी ओर चला और तहाँ नहीं रहना चाहिये 
यह मानने लगा ॥ १8 ॥ 


त दातिश्चादातेश्चेडा चेद्धाणी चांनुम्य चलन्‌ २० 
तम्‌ | दितिः | च | अदितिः । च । इडा | च । इन्द्राणी । च। 
अनुऽब्युपिलन्‌ ॥ २० ॥ 
तब उसके पीछे दिति अदिति इडा और इन्द्राणी चलीं २० 
दितरच ब सादितश्चडायाश्चेद्धाण्याशच प्रियं घाम 
भवति य॒ एवं वेद ॥ २१ ॥ 


| 

an 
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दितेः । च । वे । स: । अदितेः | च । इडाया! | च | इन्द्राणयाः 
च॒ । प्रियस्‌ ।० ॥ २१॥ 


जो इस बातको जानता है बह.दिति अदिति इडा और इन्द्राणी 
का प्रियधाम होता है॥ २१ ॥ 


NN ० a A nN ¢| 
स दिशानु व्यचलत्‌ त पिराडनु ब्युविलत्‌ संव च 
देवाः सर्वाश्च देवताः || २२ ॥ 
सः | दिशः | झु । वि | अचलत्‌ । तम्‌ । बिउराट्‌ | अनु | 
वि । अचलत्‌ । सर्वे । च । देवाः । स्वा; | च । देवताः २२ 
वह दिशाओंके अनुकूल चला तब विराट सकल देव और देवता 
इसके अनुकूल चले ॥ २२॥ 


विराजश्च वै स स्वेषां च देवानां सर्वासां च देवतानां 
प्रियं धाम भवति य एवं वेद्‌ ॥ २३ ॥ 

विऽराजः । च । दै । सः | सर्वेपाम्‌ । च। देवानाम्‌ । सर्वासाम्‌ । 
च । देवतानाम्‌ । भियम्‌ le ॥ २३ ॥ 


जो इस प्रकार जानता है वह विराटका सकल eater और 
देवोंके सकल गण देवताशओओोंका Perma होता हे ।। २३ ॥ 


स सवीनन्तदेंशाननु व्यूचिलत्‌ ॥ २४ ॥ 
सः । सर्वान्‌ । अन्तःऽदेशान्‌ | अनु | वि । अचलत्‌ ॥ २४ ॥ 


वह सब Begs अनुकूल चलां ॥ २४ II 
२१ ३६०१ | 
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तं प्रजापतिश्च परम थे पिता से पितामहशानुब्य 


चलन्‌ ॥ २५ ॥ 
ag । प्रनाऽपतिः । च । परमेऽस्थी । च। पिता । च! पितामह 


PRADA. 


च । अनुऽव्य)चलन्‌ ॥ ay lil 

तब प्रजापति परमेष्ठी पिता और पितामह उसके अनुकूल चले 
प्रजापतिश्च वे स परभेष्ठिनेश्व पितुश्च पितामहस्य 

च प्रियं धाम भवति य एवं वेदं ॥ २६ ॥ 
प्रजाअपतेः । च । वे । सः । परमेऽस्थिनः । च । पितुः । च । 

पितामहस्य । च । प्रियम्‌ | धाम । भवति । यः lo ॥ २६ ॥ 


इति मथमेनुवाके ष प्रयायसूक्तम्‌ ॥ 
जो इस प्रकार ज्ञानता है बह प्रजापतिका परपेष्ठीका पिता 
का झर पितामहका प्रियधाम होता है ॥ २६ ॥ 


प्रथम अनुषोकमे छठा पर्याय सुक्त लमाप्त ( ५१८ ) 
स मांहमा सदुभूत्वान्त प्राथव्या अगच्छत्‌ स समु 
SAI ॥ १ ॥ 


सः | महिमा । सदुः । भूत्वा | अन्तमू | पृथिव्या! | अगच्छत्‌ | 
सः | समुद्र: | अभवत्‌ ॥ १॥ 


बह सदु महिमा बनकर पृथ्वीके अन्तम गया और वह समुद्र 
होगया ॥ १ ॥ 


त भजापातिश्च परमेष्टी च पिता च॑ पितामहश्चापश्च 
श्रद्धा चं वष भूतान्य पतयन्त ॥ २ ॥ 
३६०२ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


पञ्चदशं काण्डम्‌ ३२३ 


SEO 
जि >>> 


तम्‌ | प्रजाऽपतिः । च । परमेऽस्थी । च [पिता । च । पितामह: 


न्न “> - >> 


च । झापः। च! श्रद्धा। च । वर्षम्‌ । भूत्वा | अलुःव्यु बतयन्त। 
प्रजापति परमेष्टी पिता पितामह जल और श्रद्धा वषा वनकर 
उसके अनुकल बताव करने लगे ॥ २॥ 


एनमापा राच्छत्यन श्रद्धा गच्छन वष गच्छत य 
एवं वेदं ।। ३ || 

आ | एनम्‌ | आपः | गच्छति | आ । एनम्‌ । श्रद्धा। गच्छति । 
आ | एनम्‌ । वर्षम्‌ । गच्छति । यः ।० ॥ ३॥ 
जो इस प्रकार जानता है उसको जल प्राप्त होता है, श्रद्धा 

प्राप्त होती है और वर्षा प्राप्त होती है ॥ ३ ॥ 

त॑ श्रद्धा चं यक्षश्‍चं लोकश्चान्न चान्नाथ च भूला मिंप 
यावंतेन्त ॥ ४ ॥ 

तम्‌ । श्रद्धा । च । यज्ञः | च। लोकः। च | अन्नमू । | अन्न 
अद्यम्‌ | च । भूत्वा | अभिअपर्याबरतन्त ॥ ४ ॥ 
श्रद्धा यज्ञ लोक अन्न और अन्नाद अपनी TMA प्रकट होकर 

उसको घेर कर खड़े होगए ॥ ४ ॥ 

एनं श्रद्धा Nese यज्ञो गच्छत्येने लोको गच्छ 
तेनमन्नँ गच्छत्येनमन्नाथं गच्डति य एवं वेद ५ 

आ | एनम्‌ । श्रद्धा । गच्डति | ATL एनम्‌ | यञः | गच्छति। 
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झो । एनम्‌ । लोकः । गच्छति | आ । एनस्‌ । अन्नस्‌ । 
गरुति | आ । एनम्‌ | अन्नऽश्रधयध्‌ | गच्छति | षैः ।० 


प्रथमे्ुवाके सप्तमं पर्यायदक्तम्‌ ॥ 
इति प्रथमो बरुवा कः ॥ 
जो इस प्रकार जानता है उसको श्रद्धा प्राप्त होती है ATTA 
होता है लोक प्राप्त होता है अन्न और अन्नको पचानेका बल 


प्राप्त होता है ॥ ५ ॥ 
प्रथम अनुवाकर्म सप्तम पर्याय सूक BATA ( ५१९) 
प्रथम अनुवाक AAA 


ASIA ततों राजन्यो|जायत ॥ १ ॥ 
सः | अरज्यत । तत; | राजन्य ¦ | अजायत ॥ १ ॥ 
उसने रञ्जन किया तदनन्तर वह राजा हुआ ॥ १॥ 
सः विशः सबन्धूनन्नमन्नाद्यमभ्युदतिष्ठत्‌ ॥ २ ॥ 
स; | विशः | सबन्धून्‌। भनम्‌ | अन्नञ्यद्यम्‌ | अभिऽउदतिष्ठत्‌ २ 


वह प्रजाओ्रोके बंधुओंके HAR और अन्नको पचानेके बलके 
अनुकल चला ॥ २ ॥ 


विशां च वे स सब॑न्धूनां चान्नस्य चान्नाद्यस्प च 
प्रियं धाम भवति य एवं वेदं ॥ ३ ॥ 

ब्रिशाम्‌ । च वै । सः । सञबन्धूनाम्‌ । च। अन्नस्य । च । 

अन्न5अद्यस्य । च । प्रियम्‌ | धाम | भवति | यः lo ॥ ३॥ 

इति द्वितीयेजुवाके प्रथमं पर्यायसूक्तम्‌ ॥ 
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गी इस प्रकार जानता है वह प्रजा योका बंधुओंका अन्नका 
और अन्नाद्यका प्रियधाम होता है ॥ ३ ॥ 
द्वितीय अत्नधोकमे प्रथम पर्याय सुक्त समाप्त ( ४२० ) 


स विशोनु व्युचिलत्‌ ॥ १॥ 
सः | विशः । अबु | वि। अघलत्‌ ॥ १ ॥ 
बह प्रजाओंके अनुकूल चला ॥ १॥ 
तं सभा च समितिश्र सेनां च सुरा TIAA २ 
सम्‌ | सभा । च। सम्‌ऽइतिः | a सेना । च | पुरा | च। 
अलुः्व्यूचिलन ॥ ९॥ 
तब सभा समिति सेना और सुरा उसके अनुकूल चले ॥२॥ 
सभायांश्च वे स समितेश्र सेनायाश्च सुरायाश्च प्रिय 
धाम भवति य एवं वेदं ॥ ३ ॥ 
सभायाः | च । वे । सः | RA | च | सेनायाः । च्‌। 
सुरायाः | च | प्रियम्‌ | घाम | भवति | यः । एबम्‌ । बेत्‌ ३ 
इति द्विती येबुवाके दवितीयं पर्यायसूक्तम्‌ ॥ 


जो इस प्रकार जानता है वह सभा समिति सेना और सुरा 


का प्रिय होता है ॥ ३ ॥ 
द्वितीय अनुधाकमे द्वितीय पर्याय सूक्त लभा (५९१) 


तद्‌ यस्य विद्वान्‌ बातो राज्ञातिंथिगृहानागच्छेत १ 
तत्‌ । यस्य । एवम्‌ । विद्वान । ब्रात्य; । राज; | अतिथि: | सहान | 
झा5गच्येत्‌ ॥ १ ॥ 
ह ३६०५ 
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he 2577 
ऐसा विद्वान व्रात्य जिस राजाके घरमै अतिथिरूपमें आवे १ 
श्रयोसमेनमात्मना मानयेत्‌ तथा WAT ना इश्वत 


तथा राष्ट्रीय ना AAA ॥ ३ ॥ 
। हर ह hate | 
श्रेयांसम्‌ | एनम्‌ । आत्मनः । मानयेत्‌ । तथा ATT | न ।आ। 
gaa । तथा । राष्ट्रीय । न । आ । इश्वेते ॥ २ ॥ 
तो इस श्रेष्ठ पुरुषका अपने ( पुरुषोंसे वा आप ) मान करे, ऐसा 


करनेसे वह राष्ट्र औरं ज्ञात्रशक्तिका नाश नहीं करता हे अर्थात्‌ 
0 2 
उसका चात्रबल और राष्ट्र अज्ुएण रहता है ॥ २॥ 


अतोवै ब्रहम च VA चोदतिष्ठता ते अन्रूता कं प्र विशा- 
ata ॥ ३ ॥ 

अत; । वे । अझ | च । क्षत्रमू । च। उतू | अतिष्ठताम्‌ | ते इति । 
अब्रतामू | कम्‌ । प्र | विशाव | इति ॥ ३ ॥ 


इसके अनन्तर ब्रह्मवल और चत्रबल उठते हे और कहते है, 
कि-हम किसमें प्रवेश कर ॥ ३ ॥ 


अता वे बृहस्पतिमेय बह्म प्रा विशलिन्दर त्रं तथा 
वा इति ॥ ४ ॥ हा की. 

०| बृहस्पतिम्‌ | एवं ! ब्रह्म । प्र विशतु । इन्द्रम्‌ ज्षत्रमू। तथा। 
वे । इति ॥ ४ ॥ 9 


तब ( किसीने कहा कि-) बुहस्पतिमे ब्रह्मवल प्रवेश करे और 
तात्रशाक्ति इन्द्रमें प्रवेश करे ॥ ४ ॥ 
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अतो वै बृहस्पतिमेव aq 7 क्ञत्रम्‌ ॥५॥ 
अतः | वे । पतिम्‌ | एव । ब्रह्म | प्र | त्रिशत्‌ | इन्द्रम्‌ । 
चात्रमू ॥ ५ ॥ 


तब बृहस्पतिमें ब्रह्मवलने प्रवेश किया और चात्रशक्तिने इन्द्र 
में प्रवेश किया ty 


इयं वा उ पृथित्री बृहस्पतियोरिन्द्र: ॥ ६ ॥ 

यस्‌ | वे।ऊ' इति | पृथिवी । बृहस्पतिः । द्योः | एत्र । 7 ६ 
पथिवी ही बहस्पति है और at ही इन्द्र है ॥ ६ ॥ 

अय चा उ आम्रेत्रद्यासावाद््यः क्षत्रम ॥ ७ ॥ 


अयम्‌ । वे | ऊ इति । अग्नि; । ब्रह्म | असो । आदित्यः । चत्रम्‌ ७ 
यह अग्नि ही ब्रह्मवल है और यह आदित्य ही AAG ६७ 

एन ब्रह्म गच्छात बह्वच भवात N= ॥ 

आ | एनम्‌ | ब्रह्म | गच्छति | व्रह्मआ्वरचेसी .। भवति ॥ ८॥ 

यः प्राथित्रीं बृहस्पतिमन्नि Fa वेद ॥ ६ ॥ 

पः । पृथिवीम्‌ | ब्रृहस्पतिम्‌ | अग्निम्‌ । ब्रह्म । वेद ॥ & ॥ 


जो पृयित्रीको.बहस्पति और अग्निको ब्रह्म जानता है तो उसको 
ब्रह्मबल प्राप्त होता हैं ओर वह बह व्रह्मवचेस्वी होता = ।।८।।8॥। 


एन॑मिर्द्रियं गच्छतीखियवान भवति ॥ १० ॥ 
wT । wag | इन्द्रियम्‌ | गच्छति । इम्द्रियऽवान्‌ | भवति fell 
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और वह इन्द्रियवान्‌ होता है ॥ १० ॥ ११॥ 
द्वितीय अनुवाकमै तृतीय पर्याय सूक्त समाप्त (५२२) 
तद्‌ यस्थेव विद्वान त्रात्योतिथिगृहानागच्छेत्‌ ॥१॥ 
व्रात्य: | अतिथिः ।०॥ १ ॥ 
` जिसके घरें ऐसा विद्वान्‌ ara अतिथिके रूपमें आवे ॥१॥ 
MATAR बूयाद्‌ ब्रात्य FAA ATS 
व्रात्य तरपयन्तु आत्य यथां ते प्रियं तथास्तु ब्रात्य 
यथा ते क्सस्तथास्तु व्रात्य यथां ते निकामस्तथा- 
स्त्विति ॥ २॥ A 
sind । एनम्‌ । अभि$डदेत्य Fuca व्रास्य। ay | अवात्सीः। 
रत्य । उदकम्‌ । रत्य । तर्पयन्तु | व्रात्य । यथा । ते | पियम्‌! 
तथा | अस्तु | व्रात्य | यथा | ते | वशः | तथा । अस्तु । 
प्रात्य | यथा | ते । निञकामः । तथा | अस्तु । इति | । २ ॥ 


तब स्वयं इसको अभ्युत्थान देकर कहे, कि-ख्रात्य | तुम कहाँ 
रहते हो, हे ब्रात्य ! यह जल है हे व्रात्य ! हमारे घरके पुरुप 
३६०८ ` 
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तमको TA करें, हे व्रात्य ! जो बात तुमको प्रिय हो वह बसे ही 
हो, हे व्रात्य | HAT तेरा वश हे तसा हो हे घ्रात्य ! जसा तेरा 
निकाम हो तेसा हो ॥ २॥ 


येदनमाह AA क्या वात्सीरिति पथ एव तेनं देव- 
यानानव रुन्द्ध ॥ ३ ॥ 
यत्‌ | एनम्‌। आह! व्रात्य । क्यु, । अत्रास्सीः। इति | पथ! | एव | 


तेन । देवञ्यानान्‌ | अब | रुन्द्ध ॥ ३ ॥ 

जो इससे यह कहता है, झि-हे वात्य ! आप कहाँ रहोगे तो 
इससे देवयानके मार्गौको ही खोल लेता है ॥ ३ ॥ 
यदेनमाह ब्रात्वादकामसप-एव तनाव रूछ Well 


०] व्रात्य | उदकम्‌ । इति । अप; । एव । तेन अब | रुन्द्ध ४ 
जो इससे कहता है, कि-हे व्रात्य ! यह जल हे तो जलको 

ही खोल लेता है ॥ ४ ॥ 

यदेनमाइ त्रास तपेयात्त्वात प्रापमव तन वपायास 

कुर ॥ ५ ॥ 

० व्रात्य । तपेयन्तु । इति wag । एवं | तन । वर्षीयांसम्‌। 
कुरुते ॥ ५ ॥ 


जो कहता है, कि-हे बात्य ! यह हमारे पुरुष आपको तृप्त 

करें, उससे अपने प्राणको ही वर्षोयान्‌ कात/ ३ ॥ २ ॥ 

यंदेनमाह त्रास यथा ते प्रिय Gael प्रयमव 
तेनाव रुन्द्ध ॥६॥ | 
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यत्‌ | एनम्‌ | आइ | aed । यथा | ते | eT | तथा । अस्तु । 


इति | मिपम्‌ | एव । तेन । अम | स्न्द्ध ॥ ६ Ul 

जो इससे कहता है, कि-हे वात्य ! जेसा आपको प्रिय होगा 
Sar ही होगा तो उससे अपने मिय कार्योंक़ों ही ( प्राप्त करता 
हे) खोलता है || ६ ॥ 
छेने प्रियं गच्छति प्रियः प्रियस्य भराति य एवं वेद 
आ। एनम्‌ । रियम्‌ । गच्छति | प्रिय: | परियस्य | भवति। यः । एवम 

बेद ॥ ७॥ 

जो tay जानता है तो प्रिय पुरुपको प्राप्त'होता है और मिय 


का मिय होता है। ७॥ 
छ यदेनमाह व्रात्य यथा ते वशस्तथास्तिति बशमेव 
तेनाव रुन्द्धे ॥ < ॥ 
० ते बर; | | तथा | अस्तु | इति । वशम्‌ । एत्र ।० ॥ ८ ॥ 
जो कहता है, कि-हे वात्य ! जैसा तेरा वश है तैसा ही हो 
तो उससे दशको ही खोलता है-पाता है ॥ ८ || 
ऐनं वशो गच्छति वशी वशिना भवति य एं तेद & 
आ | एनम्‌ | शः | गच्छति। वशी | वशिनाम्‌ | waft ।०& 


जो इस प्रकार जानता है तो बश इक्षो प्राप्त होता हे और 
यह वशिर्योको भी बशमें रखने बाला होता है ॥ & ॥ 


पदुनमाह sea यथा ते निकामस्तथास्थिति निकामः 
मेव तेनाव रूद्धे ॥ १० ॥ 2 
| र ३६१० | 
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यत्‌ । एनम्‌ । आइ । व्रात्य । यथा । ते। निःकामः । तथा । 


अस्तु । ति । नि5कामम्‌ । एव | तेन । अब । स्न्द्ध ॥१०॥ 
जो इससे कहता है, कि-हे वात्य ! जेता तुम्हारा निकाम 
( अभिल्लापा ) हो dar ही हो तो उससे अपने लिये निकामको 
ही खोल लेता है ॥ १० ॥ 
ऐन निकामो गच्छति निकामे निकामस्य भर्वात य 
एवं वेदं ॥ ११ ॥ 
आ | एनस्‌ | निऽझ्ामः | गच्छति ! निष्कामे । । निःकामस्य | 
भवति । यः । एवम्‌ । वेद ॥ ११॥ 
@ इति द्वितीये तुाके चतुर्थ पर्याममूक्तम्‌ ॥ 
जो इस त्रकार जानता है, निकाम उसको प्राप्त होता है ११ 
द्विती व आनु दा कमे चजुथे पर्याव art समात (५२३ ) 
तद्‌ यस्यैवं विद्वान्‌ त्रास उद्धतेष्वभिष्वधिश्रितेभि- 
होम्रेतिथिशृहानागच्छेत्‌ ॥ १ ॥ 
०| व्रात्य: | उद्दपृतेपु | अग्निषु | गधि ऽश्रिते | अग्नि seta | 
अतिथिः । ग्रहान्‌ । आआच्छेन्‌ ॥ १॥ 


अग्नियोके उदधृत करने पर और अग्निहोत्रके अधिश्रित होने 
पर यदि ऐसा विद्वान्‌ वात्यइस अग्निहोत्रीके घर पर आजाव? 


वयमनमभ्युदेत्स बरूयाद ब्रात सूज हाष्यामात 
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स्वयम्‌ | एनम्‌ | अभि$उदेत्य | व्रयात्‌ ! व्रात्य | अति । सज । 


होष्यामि । इति !! २ Ul 
तब इसको अपने आप अभ्युत्थान देकर कहे, कि-हे त्य 
आज्ञा दीजिये, में होप करू गा ॥ २ ॥ 
स चांतिसजेज्जुहुयानन चातिसूजन्न जुहुयात | ।३॥ 
सः | च | अतिऽखजेत्‌ | जुहुयात्‌ । न । च | झतिःछजेत्‌ | न | 
जुहुयात्‌ ॥ ३ | | 
बह आज्ञा देवे तो आहुतिदेय, आज्ञा न देय तो आहुति न देवे 
स य एवं HSU आत्येनातिसूशे जुहोति ॥ ४ ॥ 
सः | यः । एतम्‌ । विदुपा । व्रात्येन | अतिऽखृष्टः | जुहोति ४ 
जो वह ऐसे विद्वान ब्रात्यके कहने पर आहुति देता है॥ ४ ॥ 
प्र पितृयाणं पन्था जानाति प्र देवयानंम्‌ ॥ ५ ॥। 
भ्‌ | पितृऽयानम्‌ | पन्थाम्‌ । जानाति । प्र । देवञ्यानम्‌ ॥ ५ ॥ 
तो पिठ्यानमागेको और देवयानमार्गकों जान जाता है ॥४॥ _ 
न दवष्वा इश्वत हुतमस्प भवात ॥ ६ ॥ 
न । देवेपु । आ । aaa । हुतम्‌ । अस्य । भवति॥ ६ ॥ 


और इसकी आहुति देवताओंसे छिन्न नहीं होती है देवताओं 
को ही प्राप्त होती है ॥ ६॥ 


पयस्यारस्मल्लाक आयतन शिष्यत य एव [वदषा 
AAAI जुहात | ७ ॥ 
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परि | अस्य | अस्मिन्‌ । लोके | आज्यतनम्‌ | शिष्यते | य! | 
एवम्‌ । बिदुवा । त्रात्येन | अतिञ्सप्र: । जुद्दोति ॥ ७ ॥ 
ait ऐसे fara ATR कहने पर आहुति देता है तो इसका 

आयतन संसारमें चारों ओर अवशिष्ट रहता है (ou 

अथ य एवं विदुषा आटनानतिसूश Falta । ८। 

अथ | यः | एवम्‌ | विदुपा । बात्येन | अनतिञ्यृष्ट: | जुहोतिः 
और ऐसे विद्वान ब्रात्यके आज्ञा न देने पर भी आहुति देता है 

न पितृयाणं Tal जानाति न देवयानम्‌ ॥ ६ I 

न । पितृऽयानम्‌ | पन्थाम्‌ | जानाति | न | देवञ्यानम्‌ Nell 
तो वह न पितृयानमागको जान पाता है और न देवयानमार्गे 

को जान पाता है ॥ & ॥ 

आ देवेषु Tad अहुतभस्प भवति ॥ १० ॥ 

आ । देवेषु । gaat | अहुतम्‌ । अस्य । भवति ॥ १० ॥ 

नास्यासिल्लोक आयतनं शिष्यते य॒ एवं ST 
वात्यनानंतिसृष्टे जुहोति ॥ ११॥ 

न । अस्य । अस्मिन्‌ | लोके | अयतनम्‌ | शिष्यते । यः । 
A जिदुषा | ्रास्येन | अनति5छष्ठः | जुति ॥ ११ ॥ 


इति द्वितीयेनुताके पञ्चमं पर्यायसूक्तम्‌ ॥ | £ 
जो ऐसे विद्वान्‌ AAD आज्ञा न देने पर आहुति देता हेतो 
इसका हुत अहुत होजाता है और यह देवताओंपे काटा जाता है 
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AD ““. 


ee क ae 

अर्थात्‌ देवताद्रोके कोपका भाजन हाता है और इस लोकमें 

इसका कोई आयतन ( घर ) भी वाकी नहीं रहता है ॥१०॥११॥ 
द्वितीय अन्ुवाकम पश्चमपयाप स्वत ante ( ५२४ ) 


तद्‌ Fea विदान्‌ वात्य एका रा तमाताथगृह वसात 


० व्रात्य: | एकाम्‌ । रात्रिम्‌ | अतिथिः | ग्रहे | वसति॥ १॥ 


ऐसा विद्वान वास्य जिसके घरमें एक रात्रि तक अतिथिके रूप 
में बसता etl १॥ 


ये पृथिज्या पुण्या लोकास्तानेव तनाव Gee २॥ 

ये । पृथिव्याम्‌ | पुण्याः | लोका! | तान्‌। एव | तन । अब | रुन्द्ध 
तो उस फलतसे Waid जितने पुएयलोक हैं उनको जीत लेता है 

है तदू यस्यैवं विद्वान्‌ गृत्यो द्वितीयां रात्रिमतिथिशृहे 
वसंति ॥ ३ ॥ 

०) बात्यः | द्वितीयाम्‌ | राजिमू ।०॥ ३॥ 


आर tar Agr वात्य जिसके घरमें अतिथिके रूपमे दूसरी 
रात्रि रहता है ॥ ३ ॥ 


AAT पुण्या लोकास्तानेव तेनाव रुन्द्धे ॥ ४॥ 
ये । अन्तरिक्षे । पुण्याः to ॥ ४ ॥ 


तो उसके फलसे वह अन्तरिक्तके पुण्यलोकों ( के द्वार ) को 
खोल लेता है ॥ ४ ॥ 


तद्‌ यस्यैवं विद्वान्‌ वात्यस्तृतीयां रात्रिमतिथिगृहे वसंति 
० areas | तृतीयाम्‌ । रात्रिम्‌ ।० ॥ ५ ॥ 
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छ 


आर ऐसा बिद्वान्‌ वात्य जिसके घरे अतिथिके रूप 
खीसरी रात्रि्से रहता है ॥ ५ ॥ 
ये दिवि पुण्या लोकास्तानेव तेनाव रुन्द्धे ॥ ६ ॥ 
ये। दिवि | पुण्या: ।० ॥ ६-॥ 

तो उसके HAG वह aa पुण्यलोको ( के द्वार ) को खोल 
लेता है ॥ ६ ॥ 
तद्‌ यभ्येवं विद्वान्‌ वृत्यश्चतुर्थी रात्रिमातिथिगृहे वस॑ति 
°| बात्यः | चतुर्थीम्‌ | TR { झतिथिः lo oll 

आर ऐसा Fert वात्य जिसके धरमें अतिथिके रूपमें चौथी 
रात्रिमें रहता है॥ ७ ॥ 
ये पुण्यांनां पुण्या लोकाप्तानेव तेनाव रुन्दधे॥८॥ 
ये | पुण्यानाम्‌ । पुएया! ।० ॥ ८ ॥ 

तो उसके फलसे वह पुण्यात्माओंके पुण्यक्तोकों ( के द्वार ) 
को खोल लेता है ॥ ८ ॥ hr 
तद्‌ यस्यैवं विद्वान्‌ वात्ोपरिमिता रात्रीरातथिगृहे 

वसात ॥ ६ ॥ 
तत्‌ । यस्य । एतम्‌ | विद्वान्‌ । वास्यः । अपरिऽमिताः । रात्री; ! 


अतिथिः | गृहे | बसति ॥ & ॥ 
और ऐसा विद्वान वास्य जिसके aed अतिथिके रूपपें अपरि- 
मित रात्रियों तक रहता है || & ॥ स 
य एवापरिमिताः पुण्यां लोकास्तानेव तेनाव Be, 
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कर ~~~ DS डा 
> कट्टर 

POD aad 
~~ 


a एव) अपरि$पम्िताः ' पुण्या | लोका! | तान्‌। एव। तेन। अब | 
wg ॥ १० ॥ 
नो उसके फलसे वह अपरिमित पुएयल्लोकके ( द्वारको ) 
न हा 
अथ यस्याबात्यो वासु Aaa seta 
गच्छेत्‌ ॥ ११ ॥ 
| | ( 
अथ । यस्य | AUT | वृत्यञ्तुर। | नामःविश्वती | अतिथि! | 


गृहान्‌ । आऽगच्छेत्‌ ॥ ११॥ 


और जिसके घरं बास्तवमें अवात्य तथा अपनेको वात्य 
कहने वाला अतिथि आवे ॥ ११ ॥ 


कपे देनं न चेनं कत्‌ ॥ १२ ॥ 
कत्‌ | एनम्‌ | न । च । एनम्‌ | aq ॥ १२ ॥ 
तो उसको खदेइ देय क्ति वास्तविक ब्रात्यको न खदेड १२ 
अस्ये देवताया उदकं WMATA देवता वासय इमा- 
मिमां देवता परि वेवेष्मीत्येन परि वेविष्यात्‌ १३ 
अस्यै । देवताये | उदकम्‌ । याचामि । इमाम्‌। देवताम्‌ । वासये । 
इमाम्‌ । इमाम्‌ । दताम्‌ । परि । वेवेष्मि । इति एनम्‌। aft 
वेविष्यात्‌ ॥ १३ ॥ 
मैं इस देवतासे जलकी प्रार्थना करता हूँ, में इस देवताको 


बसाता हूँ और इस देवताको परोसता हूँ यह समझ कर परोसे १३ 
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तस्यामेवास्य तद्‌ देवतायां हुतं भवति य एवं वेद 
तस्याम्‌ | एवं। अस्य । तत्‌। देवतायाम्‌ । हुतम्‌ । भवति । यः। एवम्‌ 
वेद ॥ १४ ॥ 
इति द्विती येनुताके पष्ट पयोयसूक्तम्‌ ॥ 
जो इस बातको जानता है वा जो इस बातको प्राप्त करता है 
उसका इस देवतामें हुत ही हुत होता है ॥ १० ॥ 
द्वितीय अचुवाकमे छठा पर्याय सूक्त समाप्त ( ०२५ ) 
स यत्‌ प्राची दिशमनु व्यचलन्मारंतं शधो भूलाबु- 
व्युविलन्मनोन्नादं कृत्वा ॥ १ ॥ 
सः । यत्‌ । पराचीम्‌ | दिशम्‌ | ag | विंअ्रचलत्‌ | मारुतम्‌ t 
शध | भूत्वा | अनु5व्युचिलत्‌ | मनः | अन्न5अदम्‌ | कृत्या 


वह जब पूर्वदिशाके अनुकूल चला तब बल ( वान्‌ ) होकर 
वायुके अनुकूल चला और उसने मनको अन्नाद बनाया १ 


मनंसान्नादेनान्नमात्ति य एंवं वेद ॥ २ ॥ 
मनसा | अन्नञ्अदेन | अन्नम्‌ | अत्ति । य: |० ॥ २॥ 
जो इस बातको प्राप्त कर लेता है वह अन्नाद मनके द्वारा 
अन्नका भक्षण करता है ॥ २ ॥ 
स यद्‌ दक्षिणा दिशमनु व्यचंलदिन्द्र HAUT, 
चलदू बलमन्नाद कृत्वा ॥ २ ॥ 
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०) aq | दचिणाम्‌ | दिशम्‌ | अनु | वि$य़चलत्‌ | SA! । भूत्वा। 
4:74) चलत्‌ | बलम्‌ | अत्न5अद्य्‌ । कृत्वा ॥ ३ ॥ 


बह जब दक्षिण दिशाके अनुकूल चला तब बलको अन्नाद 
बना कर और स्वयं इन्द्र बन कर चला ॥ ३॥ 


बलनान्नादेनान्नंमत्ति य एवं बेद ॥ ४ ॥ 
बलेन | अन्न 5अदेन । अन्नम्र्‌ | oll रे ॥ 


जो इस प्रकार जानता है बा जो इस बातको पा लेता है बह 
अन्नाद ATH द्वारा अन्नका भक्षण कर लेता है ४ ॥ 


स यत्‌ प्रतीची।देशमनु व्यचलद्‌ बरुण राजा भूत्वा 


नुव्यचलदपा न्नादीः कुत्वा ॥ ५ ॥ 
y ०) यत्‌ । प्रतीचीम्‌ । दिशम्‌ | अनु । विउअचलत्‌ | बरुण; | 
राजा | भूत्वा | अबुःव्यूचिलत्‌ | अप; | अन्नऽञ्चदीः | कृत्वा ४ 
बृह जब पश्चिम ‘feat समान चला तब जलको अन्नाद 


( भन्न भक्षण करने वाला ) कर राजा वरुण बन कर पश्चिम 
दिशाके अनुकूल चला ॥ ५॥ 


अद्विरन्नादीमिरन्नंमात्ति य एवं वेद ॥ ६ ॥ 
अत्‌ऽभिः | अन्नऽश्चदीभिः | अन्नम्‌ loll ६ ॥ 


जो इश बातको जानता है वह ग्रन्नभक्षक जलके द्वारा अन्न 
का भक्षण करता है ॥ ६ ॥ 


स यदुदीचीं दिशमनु व्यवंलत्‌ सोमो राजा भूत्याः 
hf नयु वलत्‌ सप्तषिभिहुत आहुतिंमन्नादीं BAT WI 
| | | | ३६१५5 
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ol aq । उदीचीम्‌ । दिशम्‌ । अनु । विज्यचलत्‌ । सोमः । 


राजा | भूत्या | अबुञ्न्य चलत्‌ । सप्तपिउभिः । हुने । आइहुः 
fag | अन्नऽञ्जदीम्‌ | कृत्वा ॥ ७॥ 
वह जब उत्तर दिशाके अनुक्रज चला तब सप्रर्षियोसे होमी 


हुई AZAR अन्नका भक्षण करने वाली बना राजा सोमके अनु- 
कूल चला ॥ ७ ॥ 


आहुत्यान्नाद्यान्नमत्ति य एवं वेद ॥ = ॥ 
आउडुत्या | अन्नश्अद्या | अन्नम्‌ lo ॥ ८ ॥ 
जो इस प्रकार जानता है वह अन्नका भक्षण करने वाली 
आहुतिके द्वारा अन्नका भक्षण करता है ॥ ८॥ 
७ «२ | a नुद ८ 
स यदू gat दिशमनु व्यचलद्‌ विष्णुर्भूवानुब्यु चः 
लदू विशाजमन्नादी FAT ॥ ६ ॥ 
ol यत्‌ | ध्रुवाम्‌ । दिशम्‌ | अनु | विऽञ्चलत्‌ | बिष्णुः | भूला। 
अनुऽच्य| चलत्‌ | बिञ्राजम्‌ | अन्न 5श्रदी मर्‌ | कृत्वा ॥ ६ ॥ 
वह जब धुअदिशाके अनुकूल चला तब विराट्को अन्नाद्‌ बना 
विष्णु बन कर चल्ला ॥ ६ ॥ 
विराजान्नाद्यान्नमात्ति य एवं वेद ॥ १० ॥ 
विड्राजा | अन्नञ्ञद्या | अन्नम्‌ lo ॥ १० || 


जो इस बातको जानता है वह अन्नभक्षक विराट्के द्वारा अन्न 


का भक्षण करता है ॥ १० ॥ 
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RR TT gs क आ 

स यत्‌ Wad व्यचजद्‌ रुद्रा भूत्वानुन्यु चले A: 
रन्नादाः कृत्वा ॥ ११ ॥ 

०। यत्‌ । पशुत्‌ । अनु | विःअ्चलत्‌ | रुद्रः । भूता । अलु5व्य/ 
चलत्‌ | झोषधीः | अन्नऽञ्जदीः | कृत्वा ॥ १९ ॥ 


वह जब पशुओं ( अज्ञानी stat) के अनुकूल चला तब 
ग्रषधियाँके अन्न का AAT करनेवाली बना रुद्र बन कर अनुकूल 
चला ॥ ११ ॥ 


ओफ्घीभिरन्नादीभिरन्नमत्ति य एवं वेद ॥ १२ ॥ 
झोषधीमिः | अन्नऽञ्रदी भिः | झन्नम्‌ loth १२ ॥ 


जो इस प्रकार जानता हे वह अन्नका भक्षण करने वाली 
झौषधियोंके द्वारा अन्नका भक्षण करता है ॥ १२॥ 


ख यत्‌ पितननु ब्यचलद्‌ यमो राजा भूलानुव्य- 
चलत्‌ ख्रधाकारमन्नाद BAT ॥ १३ ॥ 
०। यत्‌ | पितन्‌ | aq | विऽअचलत्‌ | यम; | राजा | भूत्वा | 
अलुःव्यविलत्‌ | स्वुधा$कारम्‌ | अन्नञअदमू | कृत्वा ॥१३॥ 
बह जब पितरोंके अनुकूल चला तब स्वथाकारको अन्नाद्‌ बना 
यम राजा बनकर अनुकूल चला ॥ १३॥ 
स्वधाकारेणांन्नादेनान्नंमत्ति य एवं वेद ॥ १४ ॥ 
स्वधाःकारेण | अन्नञ्यदेन | अन्नम्‌ ।०॥ १४ ॥ 
जो इस भकार जानता है वह स्वधाकार अन्नादके द्वारा अन्न 


का भक्षण करता है ॥ १४ ॥ 
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र पञ्चदशं काणम्‌ ३४१ 
स यन्म॑नुष्याश्ननु व्यच॑लदसनिर्भूतानुन्युविलत्‌ स्वा 
हाकारमन्नादं कृत्वा ॥ १५ ॥ 


०। य॒त | एता | अबु | विऽञ्रचलत्‌ | अग्निः | भूत्वा | अन्रुऽ- 
ब्य चलत्‌ | स्पाहाऽकारम्‌ | अन्नऽअ्दम्‌ ।० ॥ १५ ॥ 
वह जब मनुष्योंके अनुकूल चला तव स्वाहाकारको अन्नाद 
बना स्वयं अग्नि होकर अनुकूल चला ॥ १५ ॥ 
साहाकारेणांन्नादेनान्नमत्ति य एवं वेदं ॥ १६ ॥ 
स्वाहा5कारेण | अन्न 5अदेन lo ॥ १६ ॥ 
जो इस बातो जानता है वह WAT स्त्राहाकारके द्वारा 
WAR भक्षण करता हे ॥ १६ Il 
सयदूर्धा दिशमनु व्यचलद्‌ बृहस्पतिभूलानुव्य वैलद 
वषट्कारमन्नाद कृत्वा ॥ १७ ॥ 
० | यत्‌ । ऊर्ध्वम्‌ | दिशस्‌ | अनु | विःग्रचलत्‌ | बृहस्पति: | 
aT | अलुःव्य चलत । वषट्ऽक्ारम्‌ | अन्न 5अदस्‌ lo १७ 
वह जब ऊर्थ्वा दिशाके अनुकूल चला तब वषट्का रको अन्नाद्‌ 
बनाकर और बृहस्पति बन कर अनुकूल चला ॥ १७ ॥ 
वषट्कारेणांन्नादेनान्नमत्ति य एवं वेद ॥ १८ ॥ 


वषट्5कारेण | ग्रन्नःश्रदेन |० ॥ १८ ॥ 
जो इस घातको जानता हे वह अन्नाद्‌ वषट्कारके द्वारा अन्न 


का भक्षण करता है ॥ १८ ॥ 
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देवाननु व्यवलदीशानो भूलाजुन्युचलन्मन्यु 
HAS FAT ॥ १६ ॥ 
०] यत्‌ । देवान्‌ । अनु | तरिऽञचलत्‌ | ईशानः । भूला | अनु55- 
व्य चलत्‌ । मन्युम्‌ | अन्नऽञ्रदम्‌ le ॥ १६ ॥ 
जव वह देवताओंके अनुकूल चला तब मन्यु ( यज्ञ ) को 
अस्नाद बनाकर और इशान बनकर देवताओके अनुकूल FALE 
मन्युनान्नादेनान्नमत्ति य एवं वेद ॥ २० ॥ 
मन्युना | अन्नञ्अदेन्‌ lo ॥ २० ॥ 
जो इस प्रकार जानता है वह अन्नाद मन्युके द्वारा अन्नका 
भक्षण करता है ॥ २० ॥ 
स यत्‌ प्रजा अनु वयचेलत्‌ प्रजापतिभूानुवर्याचलत्‌ 
प्राणमन्नादं FAT ॥ Re ॥ 


०। यत्‌ । प्रऽजाः । अनु | बिञ्चचलत्‌ । प्रजापपति; । भूत्वा । 

अनु&व्यचलत्‌ । प्राणम्‌ | अन्नञ्अदमू ।० ॥ २१ ॥ 

वह जब प्रजाओंके अनुकूल चला तब प्राणको अन्नाद्‌ बना 
कर प्रजापति बन कर अनुकल चला ॥ २१ ॥ 

~ Siow ae ~ + ७ _। | 
प्राएनान्नादेनान्नमात्त य एव वेद ॥ २२ ॥ 

| | 

प्राणेन | अन्नऽञ्जदेन ।० ॥ २२ ॥ | 

जो इस प्रकार जानता है बह अन्नाद प्राणके द्वारा AAR | 
AAT करता है ॥ २२ ॥ 
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स यत्‌ सवानन्तर्देशाननु TAIT परमेष्ठी मूखानु- 

वय॒ुविलदू ब्रह्मान्नादं कृत्वा ॥ २३ ॥ 

सः । यत्‌ । सर्वान्‌! अन्त: ्देशान | अबु | निचत्‌ । परमेऽ 
स्थी । भूत्वा | अनुच्व्युचिलत्‌ | ब्रह्म | अन्नऽग्रदम्‌ | कृत्या । 


जब सब अ्न्तदेशांके अनुकल चला तब तव ब्रह्मको अन्नाद 
बनाकर ऑर प्रजापति बन कर अनुकल चला ॥ २३॥ 


्ह्मंणान्नादेनान्नंमत्ति य एवं वेदं ॥ २४ ॥ 

ब्रह्मणा | अन्नऽञ्रदेन | अन्नम्‌ | अत्ति । यः | एवम्‌ | वेद २४ 
इति द्विती येुत्राके सप्तमं पयं यमूक्तम्‌ ॥ 

जो इस प्रकार जानता है वह अन्नाद AHH द्वारा WAT 


भक्षण करता है ॥ २४ ॥ 
द्वितीय अनुवाकमे सप्तम पर्याय am aaa (५२६) 


तस्य वात्यस्य ॥ १ ॥ 

तस्य | व्रात्पस्य ॥ १॥ 

सप्त प्राणाः सप्तापानाः सप्त व्यानाः ॥ २॥ 

सप्त । प्राणाः ¦ सप्त । अपाना | सपत | वि्ग्राना; ॥ २ ॥ 
उस वात्यके सात प्राण हैं,सात अपान हैं और सात व्यान हैं?।२ 

तस्य वात्यप्य | यास्य प्रथम: प्राण ऊ वा नागा 
सो aft ॥ ३॥ 
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___ आज री “77““++ 


०) यः | अस्य । प्रथमः । प्राण! । ऊर्ध्व: | नाम। अयम्‌ | सः | 
अग्नि; ॥ ३॥ 
इस वात्यका जो ऊध्वं नामक प्रथम प्राण है बह यह आग्नि है 
तस्य वूत्यंस्य । यो द्वितीयः प्राणः प्रौढो नामासो 
स आदित्यः ॥ ४ ॥ 
०) अस्य | द्वितीयः । प्राण; । प्र ऊः | नाम | असौ | सः। 
आदित्य: ॥४॥ 
इस वास्यका जो प्रौह नामक दूसरा प्राण हे बह आदित्य है ४ 
तस्य वर्यस्य। यो स्य तृतीयः प्राणो३भ्यू ढो नामासौ 
स चन्द्रमाः ॥ ५ ॥ 
० अस्य । तृतीयः | प्राणः | अभि5ऊड: । नाम । असौ ।सः। 
न्द्रमाः ॥५॥ 
इस वात्यका जो अभ्यूढ' नापक तृतीय प्राण है वह यह 
चन्द्रमा है ॥ ५ ॥ 
तसय ब्रात्यंस्य । यो/स्य चतुर्थः प्राणो विभूर्नामायं 
स पवमानः ॥ ६ ॥ 
०) अस्य । चतुर्थः | पाणः | त्रिऽभूः । नाम | अम्‌ | सः | प्र 
मानः ॥ ६ ॥ 


इस वात्यका जो विभू नामक चोथा प्राण है वह यह पवमान है 
३६२४ | 
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तस्य TAT । योस्य पञ्चमः प्राणो योनिन|म ता 
इपा आपः ॥ ७ ॥ 

०, अस्य | पश्चप; । प्राण! | योनि; | नाम | ताः | इमा; | आप! 
इस वात्यका जो योनि नामक पश्चम प्राण है वह यह जल 

तस्य बात्यस्य। यास्य पष्ठः प्राणः प्रिया नाम त इम 
पशवः ॥ = ॥ 

अस्य | पष्टः । प्राण; | प्रियः । नाथ | ते । इमे | पशवः ॥ ८॥ 

इ वात्यका जो प्रिय नामक छठा प्राण 3 बह ये पशु हैं ८ 

तस्य TTT । योस्य BAT: प्राणोपॉरिमितो नाम 
ता इमाः प्रज्ञाः ॥ ६ ॥ 

२) अस्य | सप्तमः | प्राण! | अपरिउमितः | नाम । ताः । इमाः । 
पऽः ॥8॥ 

इति द्वितीयेन्ुवाके ष्टम WIAA ॥ 


इस व्रात्पका जो अपरिमित नामक सातौँ प्राण है बह ये प्रजा हं 
fata अनुवाकमे अष्टा पर्याय सूक्त समाप्त (५२७) 


तस्य वासस्य । यो स्य प्रक्र पानः सा पोएमासी! 
०] प्रथपः | अपानः ! सा | पौर्णऽबासी ॥ १॥ 
इस ब्रात्यका जो प्रथम अपान है वह पौर्णमासी है ॥ १॥ 


तस्य बरात्यंस्य । यो, दवितीयोपानः साष्टका ॥२॥ 


| |] 
०। द्वितीय! | अपानः | सा । अष्टका ॥ २ U 
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इस व्रात्यका जो द्वितीय श्रपान है बह अष्टका है ॥ २॥ 


तस्य वात्यस्य | यो,स्य तृतीयोपानः सामावास्या] ३ 


० | तृतीयः | अपानः | सा । अमाऽास्या| ३ 

इस AAR जो तृतीय अपान हे वह अमावास्या है॥ ३ ॥ 
तस्य AAT । योस्य चतु पानः सा श्रद्धा ।४। 
of चतुर्थः | अपानः । सा । श्रद्धा ॥ ४ ॥ 

इस व्रात्यका जो चौथा अपान है बह श्रद्धा है ॥ ४ ll 
तस्य व्यस्य । योत्य पञ्चमो पान: सा STAT 
०) पञ्चम; । अपानः । सा । दीक्षा ॥ ५ ॥ 

इस घ्रात्यका जो पाँचवाँ अपान है बह दीक्षा है॥ ५॥ 
तस्य TACT | योस्य BATA: स यज्ञः ॥ ६ ॥ 
°| पष्टः | अपानः | सः । यज्ञः ॥ ६ ॥ 

ड्म र्या जो छठ अपान है बह यज्ञ है । ६॥ 
तस्य TAT । यो स्य सप्तरो वानस्ता इमा दक्षिणाः 
सप्तम: | अपानः | ताः । इमाः । दक्षिणाः ॥ ७॥ 

इति द्विती येजुराके नवमं पर्यायसूक्तम्‌ ॥ 


इस AAA जो सप्तम अपान हे वह ये दक्षिणा हैं । ७॥ 
द्वितीय अदुवा कर wan पर्याय aes ania ( ५२८ ) ॥ 


तस्य वायस्य । योस्य प्रथमो व्यानः सेयं भूमिः १ 
०| अस्य | प्रथम; | विऽञ्चानः | सा । इयम्‌ | भूमिः ॥ १ ॥ 
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इस ब्रात्यका जो प्रथम व्यान है बह यह भूमि है ॥ १॥ 
तस्य वात्यस्य । योस्य द्वितीयों व्यानस्तदन्तरित्तम्‌ 
०। अस्य | द्वितीयः | विऽअ्ानः । तत्‌ । अन्तरित्तम्‌ ॥ २ ॥ 

इस व्रात्यका जो द्वितीय व्यान है वह अन्तरिक्त है 2 ॥ 
तस्य वार्य॑स्य । योस्य तृतीयों ववानः सा द्यौः ३ 
०| अस्य | तृतीयः | sara । सा | दो। ॥ ३॥ 

sa व्रात्यका जो तृतीय व्यान है वह द्यौ है ॥ ३ ॥ 
तस्य गूर्त्य॑स्य | यो स्य चतुर्थो वयानस्तानि नक्षंत्राणि 
०। अस्य । चतुः | बिज्ञान; । तानि । नक्षत्राणि ॥ ४ ॥ 

इस ब्रात्यका जो चतुर्थ व्यान है वे नज्ञत्र हैं ॥ ४ ॥ 
तस्य वात्यस्य | योत्य पञ्चमो वयानरत ऋतः ५. 
०। अस्य | पञ्चमः | विञ्य़ान! । ते ऋृतत्रः Ul ५ ॥ 

इस ब्रात्यका जो पश्चम व्यान है वे ऋतुएँ हैं॥ ५ ॥ 

स्य ब्रात्यस्य । योस्य WT व्यानस्त आतवाः ६ 
०] अस्य । घट्ट; । विड्य़ानः । ते | आतंत्राः॥ ६ ॥ 

इस ATH जो छठा व्यान हे वे आतव हैं॥ ६॥ 
तस्य त्रात्सस्य | योस्य सप्तमा वयानः स AIA ७ 
ol यः | अस्य | सप्तमः | विउश्नान। । सः | CASA: ॥७॥ 

ga जात्रा जो सप्तम व्यान हे वह सम्जत्सर है ॥ ७॥ 
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३४८ सहिता-भा तुती देस हि 


तस्य ब्रात्यस्य | समानमर्थं परि यन्ति देवा सेवत्सर 
वा एतटृतवाचुपरियान्त ब्रा च ॥ = ॥ 
समानम्‌ | अर्थम्‌ । परि । यन्ति | देवाः | समूञ्यत्सरमू । थे । 
एतत | ऋतयः | अनुऽपरियन्त । व्रात्यम्‌ । च॥८॥ 
देवता इस बात्यके समान अर्थको प्राप्त होते दे सम्वत्सर और 
ऋतु भी इसका परिगमन करते हैं ॥ ८ ॥ 
तस्य वासस्य । यदादित्यमभिसंविशन्त्यमावास्यां 
चेव तलोंशिमार्सी च ॥ & ॥ 
ft © वि ५ if 
°| यतन्‌ । आदित्यम्‌ | अमिःसंविशन्ति | अमाश्वास्या, म्‌ । च। 
एव । तत्‌ | पौण्मासीग । च ॥ & ॥ 
जो अमावास्या और पौर्णयासीकों आदित्यमें प्रबेश करते हैं 
( वे इस व्रात्ये प्रशंसक ही प्रवेश करते हैं ) ॥ 8 ॥. 
तस्य त्रात्यस्य । एकं तंदेषामसतलमित्याहुतिरे १० 
एकस्‌ । तत्‌ | एपास्‌ | अणृतऽत्वम्‌ | इति | आश्हुतिः । एव १० 
इते ट्रितीयेलुवाके दशमं पर्यायमूक्तम्‌ ॥ 
वह यह एक आहुति ही इनका अमृतत्व है || १० |) 
fava अचुवाकम दृशप्पर्पाय खूका समाप्त (५२९) 
तस्य NAT ॥ १ ॥ 
तस्य । व्रात्यस्य ॥ १॥ 
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पञ्चदशं काएडम््‌ ३४६ 


यद॑स्य दक्षिणमद्यसो स आदित्यो यदस्य सववम- 
वयसो स चन्द्रमः ॥ २ ॥ 


यत्‌ | अस्य । दक्षिणम्‌ | अतति | असो | सः | आदित्यः। यत्‌। 


अस्य | सव्यम्‌ | ata | अप्त । सः । चन्द्रमाः ॥ २॥ 
इस वात्यका जो दाहिना नेत्र हे वह आदित्य है और वायाँ 

नेत्र हे वह चन्द्रमा है ॥ १॥ २ ॥ 

AAT दक्षिणः BUTT सो TAT सवयः कर्णोयं 
स पवमानः ॥ ३॥ 

यः | अस्य | दक्तिणः | कर्ण: | अयम्‌ | सः । अग्नि; | यः | 
अस्य | सव्यः | कर्ण; | अयम्‌ । सः | पत्रमानः ॥ ३ ॥ 
अर जो इसका दाहिना कान है वह अग्नि है ओर जो बाम 

कणो है वह पवमान है ॥ ३ ॥ 

अहोरात्र नासिके दितिश्चादितिश्च शीपैकपाले सवत्सर' 
शिर॑ः ॥ ४ ॥ 

अहो रात्र (वि । नासिके इति । दिंतिः । च । अदितिः । च । 
शीर्षकपाले इति शीष5कपाले । समूऽबत्सरः | शिरः Weil 
दिन और रात्रि नासिका हैं दिति और अदिति शीषकपाल 


हे और सम्वत्सर शिर है॥ ४ ॥ 
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I Oe 
I ~ २००८८८८८८८ 
Juv 
२८५८५८५५८८ 


हा प्रत्यङ्‌ ब्रात्यो रात्र्या ATR नमा ब्रात्याय ।५। 
अहा | प्रत्यङ्‌ | व्रात्यः | रात्र्या । प्राङ्‌ | नमः । व्रात्याय ५ 


ट्वितीयेनुवाक एकादशं पर्यायसूक्तम्‌ ॥ 
द्वितीयो जनु कः ॥ 


इति पञ्चदशं काण्डं समाप्तम्‌ ॥ 
बात्य दिनके द्वारा प्रत्येकका पूजनीय होता है और रात्रिसे 
परकृरूपमे पूजाका पात्र होता है ऐसे वात्यके लिये प्रणाम है ५ 
द्वितीय अजुवाकरी एकादश पर्यास सूकत खमाप्त (५३० ) 
द्वितीय अज्नुदाक समःत 
इति श्रीअथ्ेवेदसं हिताचा पञ्चदश काणड Ao Fo 
qo रामस्वरूपशमात्मन सनातनधर्मपताका 
सम्पादक ऋ० Fo Yo रामचन्द्र 
शर्मा कृत भाषानुवादसहित 


समाप्‌, 
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पाडर-काणडम 
BE Je 
झापानुकादू काहुत 

कतिपुचित्‌ कर्मसु शान्त्युदकं विहितम्‌ | तेन हि आचमनप्रोक्ष- 
एणावसेचनासेचनासावनानि कर्तव्यानि भवन्ति | तच्छान्त्युदकं 
कतिभिश्चच्छान्तिनामक्कैः सूक्तेः कतेव्यं भवति | तत्‌ कांस्यपात्र 
कर्तव्यम्‌ | तथाकरणात्पूवंम्‌ “अति ष्टो अपां द्रप भः” इति सूक्तेन 
अपोतिखञ्य अवकरं त्रिसर्जयति कांस्यपानत्रे अपोत्रमिच्य ताभि- 
स्तन्मध्यगतं मलं निर्गपयतीत्यर्थः | इति सांप्रदायिकाः | सूत्रितं 
हि । “अति अपां दृषभ इत्यपोतिखञ्य” इति [को० १. 8]॥ 
कुछ RAT शान्त्युदक करनेका विधान हे | उससे आचमन 
प्रोक्षण अवसेचन और आसावन आदि किये जाते हैं | यह 
शाम्त्युदक कुळ शान्ति नामक सूक्तोंसे किया जाता है उसको 
काँस्यपात्रमें करना चाहिये | ऐसा करनेसे पहिले “अतिष्ठो अपां 
टषभः?” ama जलका अतिसजन करक अवकरका विसजंन 
करे | कांस्यपात्रपे जलका अवसेचन करके उससे कांस्यपात्रके 
भीतरके मलो दूर करे, यह साम्प्रदायिकोंका मत है । इस विषय 
में सूत्रका प्राण भी है, कि-“अरिष्टो अपां ave इत्यपोऽतिः 

asa” इति ( कोशिकसूत्र १ | & ) ॥ छ E 
सतिसृष्टो अपां उपभोतिसृष्टा अश्यां दिव्याः॥९१॥ 
अतिश्सुप्टः | अपाम्‌ | aT | अतिझ्यृष्टा: | AAT: | दिन्या! १ 
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३५२ अथवेवेदस हिता-भाषानुवादसहित 


NANANNAARAANANNNANIININD 


अग्निये भौ अतिसृष्ट होग३ ॥ ^ ॥ 

रजन्‌ परिरुजन्‌ सण प्रस्‌ ॥ २ ॥ 

रुजन्‌ | परि$रुजन्‌ | मृणन्‌ । प्रमृणन्‌ ॥ २ ॥ 

ग्रोको मंनोहा खनो निंदांह BATA: ३ 

म्रोक! | मनःऽहा | खनः । निःऽदाहृः | आत्मऽदूषिः । तनू ऋूपिः 

इदं तमति सृजामि तं areata ॥ ४ ॥ 

इदम्‌ | तम्‌ | अति | छुजामि | तमू । मा | अभिश्ञवनि्चि ४ 

तेन तमभ्यतिसृजामो योइस्मान्‌ देष्टि यं वयं दिष्णः 

तेम | तमू | अभिड्य्रतिछजापः । यः। अस्मान्‌ । षटि | 
यसू । बयम्‌ । द्विष्मः ॥ ५ ॥ 


जो भंग करता हुआ विशेषरूपसे भंग करता हुआ नाशक 
( मल आदिको लेकर ) जानेवाला, मनको दवाने वाला, खोदने 
से मिलने वाला, दाह उत्पन्न करने वाला, आत्मंदूषि तसूदूषि 
जल है उसका अतिसजन करता हूँ, उसका में स्पर्श नहीं करूँगा 
उससे में उसको संयुक्त करता हूँ जो हमसे हष करता है ओर 
इम जिप्तसे द्वेष करते हैं | २-५ ॥ 


अपामग्रमसि सुरे वोभ्यवसृजामि ॥ ६ ॥ 
अपाम्‌ | अग्रम्‌ | असि । समुद्रम्‌ | वः । अभिञ्ञवसजामि ।६। 


तू जलोंका श्रेष्ठ भाग है में तुझको समुद्रकी ओर छोड़ता हूँ 
३६३२ | 
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NANA ~ 
SSAA AAA IIIA 


योइभ्स्व १श्चिरति तं सृजामि म्रोकं खनिं तनूदृषिम्‌ ७ 
यः | अप्‌ऽसु। अग्नि; | अति | तमू । सजामि | म्रोकम्‌ | खनिमू | 
तनूऽदूपिम्‌ ॥ ७ ॥ 
जो नलोंके भीतर शरीरके बलको अपहरण करके लेजाने 


वाला और कुरेदने वाला शरीरदूषक अग्नि है उसका में अति- 
९ ७, 
सर्जन करता हूँ ॥ ७ ॥ 


यो व आपोमिरांवितेश स एष यद्‌ वों घोरं तदेतत्‌ ८ 
यः | वः । आप; | अग्निः । आऽविवेश | स! | एषः | यत्‌ | 
वः । घोरम्‌ । तत्‌ | एतत्‌ ॥ ८ ॥ 
हे जलों ! तुममें जिस अग्निने प्रवेश किया है वह यह तुम्हारा. 
घोर अंश ही है ॥ ८ ॥ 
न्द्रस्य व इन्द्रियेणामि पित्रेत्‌ ॥ ६ ॥ 
gree | बः | इन्द्रियेण | अभि । सिञ्चत्‌ ॥ ६ ॥ 
तुम्हारा जो परमैश्वयसम्पन्न भाग हे उसका इन्द्रियोके द्वारा 
अभिषिश्वन करे ॥ & ॥ 
अरिप्रा आपो अप रिप्रमस्मत्‌ ॥ १० ॥ 
अरिप्रा; | आप! | अप | Fay | अस्मत्‌ ॥ १० ॥ 
जल पापको दूर करदें पाप हमसे दूर होजावे ॥ १० ॥ 
प्रास्मदेनो वहन्तु प्र दुष्वप्न्यं वहन्तु ॥ ११ UI 
प्र | अस्मत्‌ । एनः | वहन्तु प्र । FSET । बहन्तु ॥११॥ 
२३ ३६२२ 
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AAS अर्जी कक 


कन्या ~ “3 


यह हमसे पापको वहाकर AAA, दुःष्वस्मको प्रकृष्ठ रूपसे बहा 


कर लेजावें ॥ ११ ॥ नगव | 
शिवेन मा ASM पश्यतापः [वया तन्बा५ स्पृशतत 


el 
त्वच में ॥ १२ ॥ 
शिवेन | मा । चछुषा । पश्यत । आपः । शिवया सम्बरा । उप | 


स्पृशत | त्वचम्‌ | मे॥ १२॥ 
हे जलों ! आप घुक को कृपादष्टिसे देखिये ओर अपने कल्याण- 
कारी शरीर-भाग-से मेरी खचाका स्पर्श करिये ॥ १२ ॥ 
na पीन CN £ [ स री ली क ध्‌ | 
शिवानभीनप्सुपुदा हवामहे माय TA वच झा धत्त 
देवीः ॥ १३ ॥ 
शिवान्‌ | अग्नीन । अप्सुञसदः | हवामहे । मयि । ज्ञत्रमू । वर्च। 
आ । पत्त । देवी: ॥ १३ ॥ 
इति प्रथमेनुवाके प्रथमं पयायसूक्तम्‌ ॥ 
हम जलमें रहने वाले कल्याणकारक अग्नियोंका आहान 
करते हैं, यह दिव्य जल Ad चात्रशक्ति और बलको स्थापित करें 
प्रथम अनुधाकमै प्रथम पर्याय सुक्त खमाप्त ( ५३१ 
मरणं व्यसनं चेव बन्धन च विशेषतः | 
प्रणिपातोन्मत्तता वा देवोपहतिरेव च | 
पुत्रादिधननाशश्च ग्रहे दोषान्‌ बहूनपि । 
एतानि सर्वाणि कानिचिद्रा तेषां मध्ये यथा शत्रोर्भवन्ति तथो 
दृ शेन यत्‌ कम तद्‌ अभियारकर्म । एतन्नामकः कर्मविशेषः 


तादशस्याभिचारकमणः समाप्तौ ATT स्नात्वा “नि दुरमंए्यः?? 
३६२३४ 
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ST 
इति मूक्तन सर्वोपिधिभिनाम केरिचदोषधितिशेषैरात्मानम्‌ अभि- 
मृशति । तद्‌ उक्तं कोशिकेन | “निदुरमएय इति संधाव्याभिमृ 
शति” इति [ को० ६, ३ ] अभिचारं कृत्वा कर्ता शान्तिमिमां 
करोतीत्यथंः II 

तथा डपनयनकर्मणि अनेने सूक्तेन कुढुमचनदनसवोपध्या दिना 
WUT समालभ्य आत्मानम्‌ अ्रभिमन्त्रयत आयुष्कामः । सूत्रितं 
fe । “निदुरमंणय इति संघाव्य” इति [ tte ७, 8 ]॥ 

तथा चक्षुरादीन्ट्रियदाळ्य कामः अरणये गत्वा अनेन सूक्तेन 
aarti अभिमन्त्र्य अनुलोमं प्रलिम्पति । तथा च सूत्रम्‌ | 
“निदुरमेण्य इति सवसुरभिचूररण्येऽप्रतीहारं प्रलिम्पति’ 
इति [ को० ७, & J ॥ 

श्रोत्रं वागू मनश्चलनुदन्ता नासिका अन्यच्च सर्व विकलेन्द्रिय 
दृढं भवति | यो विकलेन्द्ियस्तस्येदं कम ॥ 

जिस प्रकार शत्रुके यहाँ मरण व्यसन और विशेषतः बंधन,पतन, 
VATA, पारब्धकी मार, पुत्र आदिका और धनका नाश इत्यादि 
घरके TAT दोषोमॅसे सब दोप धा कुछ दोष होजावें, इस उद श्य 
से किया जाने वाला कमे अभिचार कर्म कहलाता है। ऐसे अभि- 
चारकमंकी aad अवशृथस्नानको करके “निदुरमेण्यः” सूक्त 
से सत्रोंषधियोंके द्वारा अर्थात्‌ कुछ ओपधिविशेषोंके द्वारा अपना 
अभिमशेन करे | इसी बातको कौशिकसूतरमे कहा है, कि-निदुर- 
मण्य इति संघाव्याभिमृशति” ( कौशिक्रस्रूत्र ६ । ३) अर्थात्‌ कता 
अभिचारको करके इस शान्तिको करे ॥ 

तथा आयुको चाहने वाला पुरुष उपनयन कर्में इस सूक्तसे 
कुडुम चन्दन सर्वोपधि आदिसे शरीरका समालभन करके अपना 
अभिमन्त्रण करे | इस विषयमे सूत्रका प्रमाण भी है, कि-“निदुर- 


मण्य इति संधाव्य” ( कोशिकसूत्र ७ । & ) ॥ 
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३४६. अधववेद्स हिता संभाव्यं भी चु दस हिं 


Tara आदि इतरया इता चाहने वाला TA जाकर 
इस सूक्तसे सवोपधिका अभिमन्त्रण करके अनुलोम ( KI 
नीचेको ) लेप करे । इस विषयमे सत्रका प्रमाण भी है, कि- 
“निटुरमणय इति सर्वेणुरभिचुर्णरण्येऽमतीहारं' प्रलिम्पति” 
( कौशिकपत्र ७ । & ) ॥ 
ऐसा करनेसे कान वाणी मन नेत्र दाँत तथा नासिका ओर 
भौ सब विकल इन्द्रिये दृढ हो जाती हैं। जो विकलेन्द्रिय होता 
है उसका यह कमे है ॥ 
निरदुस्मंगय| ऊर्जा मधुमती वाक्‌ ॥ १ ॥ 
नि; | दु।उअ्रपेणय | ऊर्जा । मधुञ्मती । वाकू ॥ १॥ 
मैं दूषित अज्तिरोग अमेसे पूर्णरूपसे रहित रहूँ, मेरी बाणी 
बलसम्पन्न और मधुर रहे ॥ १॥ 
मधुमती स्थ मधुमतीं वाचमुदेयम्‌ ॥ २ ॥ 
रधुऽमतीः | स्थ । रधुऽमतीम्‌ | वाचम्‌ । उदेयम्‌ ॥ २ ॥ 
हे औषधियों | तुम मधुमती हो में मधुमती बाणीको प्राप्त करू २ 
उपहूतो मे गोपा उपहूतो गोपीथः॥ ३ ॥ 
उपऽहूतः । मे । गोपः | उपऽहूतः | गोपीथः ॥ ३ ॥ 
मैं इन्द्रियोंके रक्षफ मनका आहवान करता हूँ और सोमपान 
करने वाले (मुख वा कण्ठ ) का आह्वान करता हूँ॥ ३ ॥ 
Gad कणी AA कणी भद्रं “लोकं श्र्यासम्‌ ॥ 
सुःश्रतौ । कर्णों | भद्रःभरतो। कणो । भद्रम्‌ । AAT | श्रूयासम्‌ ४ 
मेरे कान भली प्रकार सुन सकने वाले और कल्याणकी बातों 


को सुनने वाले होवें, में कल्याणकी और प्रशंसाकी बातोंको सुनूँ४ 
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पोदर्श TITY ३५७ 
सश्वंतिश्च मोपश्रतिश्व मा हासिष्टां dad tata 
ज्योतिः ॥ ५ ॥ 
छुऽश्रुतिः । च । मा । उपऽश्रुतिः। च । मा | हासिष्टाम्‌ | सौपरणम्‌। 


चरुः | अजस्रम्‌ | ज्योतिः । ५ ॥ 
मली प्रकार सुनना और पाससे सुनना मेरा त्याग न करे 
मेरा नेत्र सुपणे-गरुड़-के नेत्रकी समान हो, निरन्तर ज्योतिसे 
सम्पन्न रहे ॥ ५ ॥ 


UAT ALATA नमास्तु दवाय प्रस्तराय ॥६॥ 


ऋषीणाम्‌ | पऽस्तरः। असि | नम; | अस्तु। दैत्राय | ्रऽस्तराय ६ 


इति प्रथमेबुवाके द्वितीयं पर्यायसूक्तम्‌ ॥ 
तू ऋषियोंका प्रस्तर है देव प्रस्तरके लिये प्रणाम प्राप्त हो ६ 
प्रथम अनुबाकमे द्वितीय पर्याय सूक्त ama ( ५३२ ) 

उपनयने “मूधोह” “नाभिरहम्‌” इति सूक्ताभ्याम्‌ आयुर 
भिवृद्धचर्थं माणवक उद्यन्तम्‌ आदित्यम्‌ उपतिष्ठते | तद्‌ उक्त 
कोशिकेन | “मूघाहम्‌ [ १६. ३ ] विषासहिम्‌ [ १७. १ ] 
इत्युद्यन्तम्‌ उपतिष्ठते” इत्यादि [ ato ७, 8 ]॥ 

बालक आयुकी हृद्धिके लिये उपनयनमें “मूथाहम्‌” ओर 
“नाभिरहम्‌? इन दो सृक्तासे उदय होते हुए सूर्यका उपस्थान 
करे । इसी want कौशिकसूत्रमे कहा है, कि-“मूर्धाऽइम्‌ 
(१६ ३) विषासहिम्‌ (१७। १ ) इत्युद्न्तं उपतिष्ठते” (कौशिक 
सूत्र 9 । & ) il 


मूर्धाह रयीणां मूधी समानानां भूयासम्‌ ॥ १ ॥ 
TA । अहम्‌ | रयीणाम्‌ मूधा । समानानाम्‌ । भूयासम्‌ ॥१॥ 
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3५८... अयर्ववेदसंदिता सभाष्य-भापाबुवादसहित 


in 


a ater मूर्ध रह अर्थात्‌ मूर्धाका वियोग होने पर gal 

वालेका नाश अवश्य होजाता है अतः WAAL में मूधाकी समान 

परमप्रयोजनीय रहुँ, समान पुरुषामे में मस्तक रूप रहूँ ॥ १ ॥ 

रुजश्व मा वेनश्च मा हासिष्टां Bar चं मा विधमा 
च मा हासिष्टाम्‌ ॥ २ ॥ 

रूज | च । मा | वेनः । च | मा । हासिष्टाम्‌ । मृधा | च। मा | 
विउ्धर्मा । च । मा | हासिष्टाम्‌ ॥२॥ 
रुज और यज्ञ मेरा त्याग न करें मूर्धा और विधर्मा भी ऐर 

त्याग न करें ॥ २॥ 

उश्च मा चमसश्र-मा हासिष्टां Tay चं मा धरुणंश्च 
मा हासिष्टाम्‌ ॥ ३ ॥ 

उवः | च । मा चमसः । च । मा । हासिष्ठाम्‌ । धर्ता । च । 
मा | धरुणः ।च।०॥ ३॥ 

र और चप्रस मेरा त्याग न करें, धरुण और Tal मेरा त्याग 

न कर्‌ ॥ ३॥ 

विमोकश्च मादरपविश्च भा हॉसिष्टामाद्रेदांनुश्व मा मात 
रिवा च माहांसिष्टाम्‌ ॥ ४ ॥ 

Fast | च । मा | आद्रे$्पविः । च । मा | हासिष्ठाम्‌ । 
BAST! ।च।मा। मातरिश्वा | च | मा । हासिष्ठाम्‌ ४ 
विमोक और आद्रेपति मेरा त्याग न करें आदाब और मात- 

रिश्वा मेरा त्याग न करें ॥ ४ ॥ 
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षोडशं BITSY ३५६ 


बृहस्पतिम आत्मा बृमणा नाम हृद्यः ॥५॥ = 

बहस्पतिः । मे । आत्मा | तृञ्मनाः | नाम । हथः ॥ ५ ॥ 
हृदयको प्रसन्न करने वाले, भक्त मनु्यामे अलुग्रहप्रद मन 

को लगाने वाले बृहस्पति मेरी आत्मा हैं ॥ ५ ॥ 

असंतापं में हदयमुर्वी गव्यूतिः समुद्रो अंस्मि बिधर्गणा 

असम ऽतापग्न | मे | हृदयम्‌ | उर्वी | गव्यूतिः समु | अस्मि। 


त्िऽवर्मशा ॥ ६ ॥ 
इति प्रथमेचुवाके तृतीयं पर्यायसूक्तम्‌ ॥ 
देरा हृदय सन्तापरहित रहे, गव्यूति ( दो कोस की ) पृथिवी 
मेरी हो में, विधमा-विशेष धारक शक्तिके कारण समुद्रकी समान 


गंभीर रहूँ ॥ ६ ॥ 
प्रथम AGATA तृतीय पर्याय qa समाप्त ( ५३३ ) ॥ 


“नाभिरहम्‌” इति सूक्तस्य पूर्वमूक्तेन सह उक्तो विनि योगः ॥ 

इस सूक्तका पूर्वधूक्तके साथ विनियोग कह दिया है 
नामिरह रयीणां नामिः समानानां भूयासम्‌ ॥ १॥ 
नाभिः । अइंम्‌ | रयीणाम्‌ | नाभिः | समानानाम्‌ | भूयासम्‌ १ 

में धनोंकी नाभि रहूँ, समान पुरुषोंकी नाभि रहूँ अर्थात्‌ 
नाभिसे जेसे सारा शरीर TA रहता है इसी प्रकार में इनको 
घेरे बेडा रहूँ १ 
स्वासदंसि सूपा AAA FEAT ॥ २ ॥ 
सुऽअआसत्‌ | असि | सुऽउषाः | अमृत: | मरत्येपु lar ॥२॥ 
सुन्दर उपा मरणाधर्मी मनुष्योमें अमृतरूप हे भली प्रकार 


प्रतिष्ठित होने वाली है ॥ २ ॥ 
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३६० श्रथववेद्सहिता-भाषालुवादसहित 
RRO TT TE a 


मा मां प्राणो हासीन्मो अंपानोपिहाय परां गात्‌ ३ 
मा । माम्‌ । प्राणः | हासीत्‌ | मो इति । अपानः | अव5हाय | 


परा | गात्‌ ॥ ३ ॥ 
प्राण मेरा त्याग न करे, अपान प्रुझको त्याग कर दूर न जावे 
सूर्यो माहः पालाभिः पृथिव्या वायुर्तरित्षाद्‌ यमो 
मनुष्य भय सरस्वती पार्थिवेभ्यः ॥ ४ ॥ 
सूर्य; । मा | अह; | पातु | अग्नि; | पृथिव्या; । वायुः | अन्त- 
रिज्ञात्‌ । यमः | मनुष्ये भ्यः । सरस्वती । पार्थेभ्यः ॥ ४ ॥ 
aa देवता दिनसे मेरी रक्षा करें, अग्निदेव पृथित्रीसे मेरी 


रक्षा करें, वायुदेव अन्तरित्तसे मेरी रक्षा करें यम मनुष्यों से मेरी 
रक्षा करें और सरस्वतीदेवी पार्थिव पदाथाँसे मेरी रक्षा करें ४ 


ALA 


प्राणांपानो मा मां हासिष्टं मा जने प्र मेंषि ॥ ५॥ 

प्राणापानौ । मा । मा । हासिप्ठस्‌ । मा । जने । प्र । मेषि ॥५॥। 
माण और अपान मेरा त्याग न करें में प्रकट रू र्फ न होऊ 

सवस्त्य १ योषसो दोषसंश्च सवे आपः ITT अशीय 

स्वस्ति | अ । उपसः | दोपसः । च । सर्व । आपः | सर्व5- 
गण; । अशीय ॥ ६ ॥ 


आज उपः कालसे और रात्रिसे मेरा कल्याण हो में सब 
प्रकारके जलोंका और सर्वगणका उपभोग करूँ ॥ ६ ॥ 
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पोडशं काण्डम्‌ ३६१ 


प eS 


शक्वरी स्थ परावो मोप स्थेषुमित्रावरुणो मे प्राणा 
पानावभिर्मे दक्ष दधातु ॥ ७॥ 
शक्वरीः | स्थ | पशवः । मा । उप | स्थेषुः | मित्रावरुणौ । ये । 
प्राणापानों । अग्नि; । में | दतम्‌ Lang ॥ ७॥ 
प्रथमेनुवाके चतुर्थ पर्यायत्रूक्तम्‌ ॥ 
इति प्रथमोज्नुवाकः ॥ 
हे पशुओं ! तुम भुजासम्पन्न हो, मेरे समीप स्थित हो, मित्र 
और वरुण देवता मेरे प्राणापानोको पुष्ठ करें और अग्निदेव मेरे 
बलको पुष्ठ करें ॥ ७॥ 
प्रथम अतुवाकमे चतुथं पर्याय र समाप्त (५१४) 
दुःस्वम्दशने शान्तावेतत्‌ पर्यायसूक्त विनियुज्यते | तद्यथा | 
“बरह्म ते स्वप्न” इत्येकेन पर्यायेण दुःस्वप्नं दृष्टा सुख विमा ष्टि॥ 
तथा अतिघोरं दुःस्वप्नं दृष्टा अनेन सूक्तेन मैश्रधान्य GUST 
जुहोति ॥ 
तथा “विद्य ते can” इति सूक्तेन दुःस्वभं दृष्टा पाश्वेन द्विवीः 
येन भूयते | येन पावेन TRAM दृषटस्ततोन्येन पाश्वन शेत इत्यथः 
तथा अनेन सूक्तेन Bes स्वप्ने दृष्टा निरीक्षते ॥ 
ag उक्त कौशिकेन । “विद्य ते स्वप्नेति way अप्यय;” 
इति [ को० ५. १० ]॥ 
दुःस्तरप्नदर्शनकी शान्तिमें इस पर्याससूक्तका विनियोग किया 
जाता है | यथा “विद्य ते स्वप्न” इस एक पयायसे दुःस्वप्नको 
देखकर सुखको शुद्ध करे | 


तथा दुःस्वप्नको देखकर इस सूक्तको पढ़ दूसरी करबटसे सोजावे 
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३६२ झथवेबेदसंहिता-भाषानुवादसहित 


~~ 


तथा अतिधोर दुःस्तप्नको देख कर इस खूक्तसे मेश्रधान्य 
पुरोडाशकी आहुति देवे । 

तथा स्त्रप्नमें अन्नको देख कर इस सूक्तसे देखे I 

इसी बातको कोशिकसृत्रमें कहा हे, कि-“बिझ ते स्वानेति 
want अप्ययः”? ( कोशिकसृत्र ५ | १० ) ॥ 
विद्य ते aa जनित्र गाह्य पुत्रोसि यमस्य करंणः १ 
विद्य | ते। स्वप्न । जनित्रम्‌ | ग्राह्याः । पुत्रः । रसि | यमस्य | 

करणा; ।। १॥ 

हे स्वप्न ! हम तेरी उत्पत्तिको जानते हैं तू ग्राह्मा पिशाचीका 
पुत्र है और यमका करण है ॥ १ ॥ 


अन्तकोसि मत्युरासि ॥ २ ॥ 
अन्तकः | असि | मृत्युः । असि ॥ २ ॥ 

तू अन्तक है, मृत्यु है॥ २ ॥ 
ते ला स्वप्न तथा स॑ बिद स नः सपन दुष्प्रप्यात पाहि ३ 
तमन । त्वा | स्वप्न । तथा | सम्‌ | विद्य | सः | नः । स्वप्न | 
ः दःऽस्प्न्यात्‌ । पाहि ॥ ३ ii 

हे स्वप्न | ऐसे आपको हम जानते हैं बह आप दुःस्वप्नसे 
ह्मारी रक्षा कर्ये ॥ ३॥ 
विद्य ते स्वप्न जनित्र fate: gare यमस्य 

RR 00036! ? 7 
०] जनित्रम्‌ | निःऽ्छत्या; | पुत्र; !० ॥ ४ || 
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EEE 


हे स्वप्नके अधिष्ठात्री देवता | हम आपकी उत्पत्तिको जानते 
हैं आप निऋ तिके पुत्र हे यमफे करण हैं ॥ ४ ॥ 
~ ~ a ~~ चरम भू ना fe 
विद्य त स्व जानत्रमभूत्याः Taya ०।०।० ५ 
०) जनित्रम्‌ | अभूत्याः। पुत्र: ।० ॥ ५ ॥ 


हे स्वप्नके अधिष्टात्री देवता | हम आपकी उत्पत्तिको जानते 
हैं आप अभूतिके पुत्र हे यमके करण हैं ॥ ५ ॥ 


दयते स्वप्न जनित्रं निभूत्याः पुत्रोंसि ०।०।० ६ 


०। जनित्रम्‌ | निःऽभूत्याः | gale ॥ ६॥ 

हे स्वप्न | इम आपको उत्पत्तिको ह आप निभेतिके 
पुत्र हैं, TAA करण हे ० ॥ ६ ॥ 
विद्य तें स्वप्न जनित्रं परांभूत्याः Fala ०१०।०७ 
०] जनित्रम्‌ | परा$भूत्या! | पुत्रः lo ॥ ७ ॥ 

हे स्वप्नके अधिष्ठा देव ! इम आपकी उत्पत्तिको जानते हैं 
आप पराभूतिके पुत्र हं ० ० ॥ ७॥ 
विद्य ते खप्न जानत्र दवजामाना GAG यमस्प 


FU: ॥ = ॥ 

विद्य । ते | स्त्रम । जनित्रम्‌ । देवडजामीनामू | पुत्र; । असि । 
यमस्य | करण; ॥ ८ ॥ 
हे स्वप्न | हम आपकी उत्पत्तिको जानते हैं आप देवजामियों 


के पुत्र हैं, WAH करणा ह US ॥ 
अन्तकासै मृत्युरास ॥ & ॥ 
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अन्तकः | असि | मृत्यु i ata ॥ & ॥ 
अन्तक हैं, मृत्यु हें ॥ & ॥ 
द । थु ° [aN] | ५ न. 
तं ता खप्न तथा से विद्य स नः स्वम दुष्वप्न्यात्‌ 
पाहि ॥ १० ॥ 
तमू । त्या । स्व | तथा । सप्‌ । विद्य | सः | न; ¦ स्वप्न । 
दुःऽस्त्रप्न्यात्‌ | पाहि ॥ १० ॥ 
इति द्वितीयेनुताके प्रथमं पर्यायसूक्तम्‌ ॥ 
हे स्मे अधिष्टात्री saat | ऐसे आपको हम भली प्रकार 
जानते हैं, आप हमको दुःस्त्रप्नसे बचाइये ॥ १० ॥ 
द्वितीय अनु राकम प्रथम पर्याय खूक्त बमात ( ५३५ ) 
अंभिचारकर्मेणि “asia” इत्या दिपर्या यसूकत चतुष्टयेन शत्रुषु 
पाशान्‌ बदुध्त्राभिमन्तर्य निखनति ॥ 
A iN LN 
तथा तत्रेव कर्मणि अनेन पर्यायचतुष्ठयेन “गन्म स्वः” इति 
अ्वसानद्वयत्रमितेन पदेपदे पाशान sala ॥ 
A ~ ts 
तथा TAI कर्मणि अनेन अवसानद्यवर्शितेन अधिपाशान 
बाधकान्‌ शङ्कून संजुद्र भ्रप्टेम्यस्यति ॥ 
bas) © fi > cs यै 
तथा तत्र कमणि एतेश्रतु्भिः Gata: “अगन्म स्वः” इत्यव- 
साद्यते रक्तशालिक्षीरोदनम्‌ अभिमन्त्र्य ददाति ॥ 
च्छ NY च (९ ° ० 0. 
तथा तत्रे कपणि उक्ते रे पर्यायेद्रअर्म संपातवन्तं कृत्वा शत्र- 
गदान्‌ अभि रूजति ॥ 
Sn कत NON EN i ५ न 
तथा AAT HT णि उक्त; प्योयेगत ध्यावन्तरेणा बलेख नीं स्थाणो 
निबध्य द्वादशरात्रं ATA आनयति ॥ 
द तं NX थि 
iad हि अजभेत्यविपाशान्‌ आदधाति | पदेपदे 'पाशान. 
ary | अधिप बाधक ५ ay ९ ० Soa 
ट विपाशान्‌ बाधकं FERMI संछुद्य संनह्य भ्रष्ट भय 
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= RR, 
स्थति | अशिशिपोः क्षीरोदनादीनि त्रीणि । गर्तेध्मावन्तरेणाव- 
लेखनीं स्थाणो निबध्य द्वादशरात्रं संपातान्‌ अभ्यतिनयति” इति 
[ ato ६, ३ ] 

“अगन्म स्वः? इत्यवस्तानद्रयेन आदित्यम्‌ ईचाते सर्वेषु तन्त्रेषु | 
तदुक्त कोशिकेन | “अगन्म स्व॒रित्या दित्यमीक्षते” इति[को ०१.६] 

अभिचारकममें “अजेष्म' इत्यादि चार पर्याय सूक्तांसे शत्रओं 
में पाशोंको बाँध अभिमन्त्रित करके निखनन करे | 

तथा तहाँ ही कम में “आगन्म स्वः? इस अबसानद्रयवर्जित 
पर्यायचतुष्ठयसे पद्‌ २ में पार्शोका छेदन करे | 

तथा तहाँ ही कम में अत्रसानद्रयवजितसे अधिपाश बाधक 
शहुओंको संछुदन करके apd अभ्यसन क्रे डे 

तथा तहाँ ही कम में “saa स्वः” इन दो अत्रसार्नोसे 
वर्जित इन चार पर्यायसूक्तांसे लाल सट्टोके चावलोंके दूध भात 
गे अभिमन्त्रित करके देदेय | 

तथा तहाँ ही कम में इन ही पर्यायों पे हपभ को सम्पातित करके 
शात्रके घरकी ओर छोड़े | 

तथा तहाँ ही कम में उक्त पर्यायाँसे गड़ेके ईधनमें अन्तरसे 
अवले बनी को स्थाणुमें बाँध कर द्वादशरात्र सम्पार्तोको लावे | 

aad भी कहा हैं, कि-''अजेधमेत्यधिपाशान्‌ आदधाति। पदे 
पदे पाशान्‌ gala | अधिपाशान्‌ बाधकांश्छकूस्तान्‌ संजुध 
संनह्य भ्रऐ5भ्पस्यति | अशिशिषोः क्षीरोदनादीनि त्रीणि । गत- 
ध्माबन्तरणाबलेखनीं स्थाणो निबध्य द्वादशरात्र सम्पादान्‌ अभ्यः 


तिनयति” ( कोशिकसूत्र ६ । ३ ) ॥ 
सब तन्तरोमें “अगन्म स्वः? इन दो अवसानोंसे आदित्यको 


देखे । इसी बातको कौशिकपत्रमे कहा है, कि-“अगन्म स्मरि 
त्यादित्यमील्ञते”-( कोशिक्ूत्र १ । ६)॥ 
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आजेष्माद्यासनामाद्याभूमानागसो वयम्‌ ।। १ ॥ 

अजेष्म | अद्य । असमाम । अद्य । अभूम | अनागसः | ATH १ 
इंग अब जीतें, ( भूमिको ) प्राप्त करें और निष्पाप हों ॥१॥ 

उषो यस्माद्‌ दुष्वप्न्यादभेष्माप AHA ॥ २ ॥ 


उपः | यस्मात्‌ | दुः5स्वप्त्यात्‌ | अभैष्म | अप | तत्‌ । इच्छतु 
विवासन करने वाले दुःस्वप्न्यसे हम डर गए हैं वह भय दूर 

होजावे ॥ २ ॥ 

द्विषते तत्‌ परा वह शपते तत्‌ परा वह ॥ ३ ॥ 

द्विपते | तत्‌ | परा | वह | शपते | तत्‌ । परा | बह॥ ३ ॥ 
जो हमसे द्वेष करता है, हे मन्त्रशक्तिके अधिष्ठाता देव | 

उसके पास आप इस भयको लेजाइये, जो हमको कोसा करता है 

उसके पास इस भयकरो लेजाइये ॥ ३ ॥ 

4 द्विष्मो यच्च नो SIE तस्मा एनद्‌ गमयामः ४ 

यम्‌ | द्विष्मः । यत्‌ | च । न; | द्ेष्ि। तस्मे। एनत्‌ | गमयामः ४ 


जो हमसे द्वेष करता हे और हम जिससे द्रेष करते हे उसके 


पास हम इस भयको भेजते हे ॥ ४ ॥ 

उषा देवी वाचा संविदाना वाश देव्यु श्पसा संविदाना५ 
उषाः | देवी । बाचा । सम्‌ऽविदाना | वाक्‌ | देवी । उषसा । 
` समूउविदाना ॥ ५ ॥ की 


उपादे्ी बाणीसे एकमति-सम्मति-रखती हुई और बाणी 
उपासे सम्मति रखती हुई || ५॥ 
३६४६ 
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उपरातवाच सातना सावदाना वाचस्पातसषस्पातिना 


ee, 


। | 
उपः । पति; । वाच; | पतिना । समूःविरान; । बाचः । पतिः । 
| वि: 
उष; । पतिना । सम्‌ऽविदानः ॥ ६ ॥ 


उषस्पति वाचस्पतिसे एकमत होते हए और वाचस्पति उप 
पतिसे एकमत होते हुए ॥ ६ ॥ 


तेश्चुष्भं परा वहन्खरापान्‌ दुर्णाम्नः सदान्वाः ।७। 
ते। अशुभ । परा | वहन्तु | अरायान्‌ | दुःऽनान्नः | सदान्वाः ७ 
कुम्भीकां carer पीयंकान ॥८॥ | 
कुम्भीका | दूषीकाः | पीयकान्‌ ॥ = ॥ 


teagan लिये दूषित नाम वाली सदा दुःख देने 
वालीके अदानोंको, क्षुम्भीक्रोंकों दृषीकोंकों और पीयकोको 
प्रेरित करें ७ । ८। 


जाग्रदुदृष्तप्न्य स्वप्नदुष्वप्न्यस्‌ ॥ & ॥ 

जाग्रत्‌ऽदुस्रप्न्यम्‌ | स्वप्ने$दुस्वप्न्यम्‌ ॥ & ॥ 

अनागामेष्यतो वरानवित्तेः संकल्पानमुंच्या दुहः 
पाशान्‌ ॥ १० ॥ 

अनागमिष्यतः। TA! अवित्त। | सम्‌ऽक्ल्पान्‌ | अमुच्या! | 


हः | पाशान्‌ ॥ १० ॥ 
३६४७ 
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समयके, दु'स्वप्नसे मिलने वाले फर्लोको, अवित्तिके भूतकालके 
श्रेष्ठ २ संकल्पोंको ओर तरे पाशो alt &॥ Ret 
तदमुष्मा अथ दवाः परा वहन्तु TANS TAT 

न साध ॥ ११ i 
तत्‌ । अयुष्मै । wa । देवाः । परा | वहतु । af | यथा | 


झसत्‌ | विधुरः । न । साधुः ॥ ११॥ 
इति द्वितीयेनुवाके द्वितीयं पयोयमूक्तम्‌ ॥ 
) हे अग्ने ! इन सबको देवता gas लिये लेजावें जिससे वह 
GUE होजावे, भयभीत रहे, साधु न रह सके ११ 
द्वितीय अनुधाकमै द्वितीय पर्याय सूक्त ania ( ५३६) ॥ 


तेनेनं विध्याम्यभूत्थेनं विध्यामि निथूत्येनं विध्यामि 
पराभूत्येनं विध्यामि ग्राह्येनं विष्यामि तमसैनं 
विध्यामि ॥ १ ॥ 

तेन | एनस्‌ | विध्यामि | अभूत्या । एनम्‌ | विध्यामि | निःऽ 
भूत्य । एनम्‌ ! विध्यामि | पराऽभूत्या | एनस्‌ | विध्यामि | 
ग्राह्या | एनम्‌ | विध्यामि | तमसा | एनम्‌ । विध्यामि ॥१॥ 
में उस जिरा एज Saat हूँ, अभूतिसे इसको 

बींधता हूँ निभृतिसे इसको बींधता हूँ, पराभूतिसे इसको बींधता 

हूँ, ग्राह्मासे इसको वींधता हूँ, और मृत्युरुप तमसे इसको 


aaa हूँ ॥ १ ॥ | 
३६४८ । 
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देवानांमेनं घोरे: करे प्रेकेमिफ्रेयांमि ॥ ३ ॥ 
देवानाम्‌ | TAT | घोरः | करः । प्रऽएषेः | अभिश्त्रेष्यामि 
में इसको देवताओंकी भयंकर क्र घोर आब्गाओंके अभिमुख 
प्रषित करता हू ॥ २ ॥ 
वेश्‍वानरस्थेनं दंष््रयोरपिं दथामि ॥ ३ ॥ 
बेरवानरस्य | एनम्‌ | दंष्रयोः । अपि । दधामि ॥ ३ ॥ 
में इसको बेश्वानरकी डाढ़ोंपें रखता हूँ ॥ ३॥ 
एवानत्राव सा गरत्‌ ॥ ४ ॥ 
एव | अनेव अत्र | सा गरत्‌ ॥ ४॥ 
वह इसको अनकी समान निगल जावे ॥ ४ ॥। 
रोइस्मान्‌ देष्टि तमात्मा बवे यं वयं स॒ द्रिष्मः स 
आत्मानं FEN ५ ॥ 
यः | अस्मान्‌ | दृष्टि | तमू । आत्मा दे । यम्‌ | वयम्‌ | द्विष्मः) 
सः | आत्मानम्‌ । दवेषु ॥ ५ ॥ 
जो हमसे द्वेष करता है उससे आत्मा ट्रेष करे ऑर जिससे 
हम द्वेष करते हैं बह आत्मासे द्वेष करे। ५ ॥ 
निद्विषन्ते दिवो निः पयिन्या निरन्तरि्ताद्‌ भजाम 
निः | द्विपन्तम्‌ | दिवः । निः । पृथिव्याः । निः | अन्तरित्तात्‌ | 


भजाम ॥ ६॥ 
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हम ट्रेष करने बालेको ग्रलोकसे बाहर, पृथिवीलोकसे बाहर 
और अन्तरिच्चलोकसे बाहर भेजते हैं ॥ ६ ॥ 
सुयामंश्राक्षप ॥ ७ ॥ 
सुऽयामन्‌ | AGT ७॥ 
इदमहमांमुष्यायण AAA: TA TATA गरजे ॥८॥ 
इदम्‌ | अहम्‌ । आप्रुष्यायणे। अप्नुष्याः Iga ASAT TY । मजे 


हे सुयामन्‌ चाघ्लुष ! यह में अग्नक गोत्र वाले HUT पुत्रमे 
दुःस्वप्न देखनेसे मिलने वाले कुफलको उतारता हूँ ॥७॥<॥ 


|. यददोअंदो अम्यगच्छन्‌ यद्‌ दोषा यत्‌ पूर्वा रात्रिस्‌ 
यत्‌ | अदः5ग्रदः । अभिआच्छन्‌ । यत्‌ । दोषा । यत्‌ । gat । 


रात्रिम्‌ ॥ ६॥ 
यज्जाग्रदू यत्‌ सुप्तो यद्‌ दिवा यन्नक्तम्‌ ॥ १० ॥ 
यत्‌ । जाग्रत्‌ । यत्‌ । सुप्तः | यत्‌ । दिवा | यत्‌ । नक्तम्‌ ॥१०॥ 
यदहरहराभिगच्डांमि तस्मादेनमवं दये ॥ ११ ॥ 
यत्‌ | अहःऽअहः | अभिऽगच्छामि | तस्मात्‌ । एनम्‌। अब। दये 


जो पूव रात्रिमें अमुक २ कमको में प्राप्त हो चुका हूँ, जो 
जागतेमें सोतेमें दिनमें वा cad बा प्रतिदिन ( पापको ) प्राप्त 
होता हूँ उससे में इसको मारता हूँ ॥ ६ ॥ ११ ॥ 


तं जहि तेन मन्दस्व तस्म पृष्टीरपि शृणीहि ॥१२॥ 
तम्‌ | जहि । तेन । मन्दस्व । तस्य । पृष्टी: । अपि शृणीहि १२ 
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हे देव ! आप उस शत्रुको मारिये, उससे हर्षमें भरिये और 
इसकी पसलिर्योको भी तोड़ डालिये ॥ १२ ॥ 


| स मा जावीत त प्राणो जहातु ॥ १३ ॥ 
| सः | मा । जीत्रीत्‌ । तमू | प्राणः । जहातु ॥ १३॥ 
इति द्विती येजु ाके तृतीयं पर्यायसूक्तम्‌ ॥ 
वह जीवित न रहे प्राण उसको त्याग देय ॥ १३ ॥ 
द्वितीय अनुवाकमे तृतीय पर्याय सूक्त शमात (५३७ ) 
| जितमस्माकमुाडन्नमस्माकसृतमस्माकं तेजोस्माकं 
AAAS स्वरस्माक यज्ञाश्‍स्माक पशवास्माक 
मजा अस्माक वारा अस्माकम्‌ ॥ १ ॥ 


जितम्‌ । अस्माकम्‌ | उत्‌ऽभिन्नम्‌ | अस्माकम्‌ । ऋतम्‌ । अस्मा 


कम्‌ | तेजः | अस्माकम्‌ | ब्रह्म | अस्माकम्‌ । स्व! | अस्माकम्‌। 
यज्ञ: | अस्माकम्‌ । पशत्रः | अस्माकम्‌। प्र$जा | अस्माकम्‌ | 


वीराः | अस्माकम्‌ ॥ १ ॥ 

जीता हुआ पदार्थसमूह हमारा है, शत्रशोंकों विदारण करके 
लाया हुआ पदाथंसमूह हमारा है, सत्य हमारा है, तेजोमय पदार्थ 
हमारा है, ब्रह्म हमारा है, स्वर्ग हमारा हे, पशु हमारे हैं, और 
मजा हमारी है और वीर हमारे हैं ॥ १ ॥ 
तस्मादमुं निभजामोमुमांमुष्यायणममुष्यांः पुत्रमसो 

यः॥२॥ 
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तस्मात्‌ । अहम्‌ निः। भजामः । अग्नुम्‌ । आयुष्यायणमू | 
aga: । पुत्रम्‌ | असौ । यः ॥ २ ॥ 
अमुक NAR AYA नो यह पुत्र है उसको हम इस लोक 
से दूर कते हैं ॥ २ ॥ 
स ग्राह्याः पाशान्मा मात्र ॥ ३ ॥ 
सः । ग्राह्माः | पाशात्‌ | मा | मोचि ॥ ३ ॥ 
बह्‌ MAA पाशसे न छूट सके ॥ ३॥ 
SCY vf ce ~! A&I. De 
तस्पेदं वचेस्तेजंः प्राणमायुनि वेश्यामीदमनमधराश् 
) पादथामि ॥ ४ ॥ 
तस्य । इदम्‌ । वर्चः । तेजः । प्राणम्‌ । आयुः । नि  वेहयामि। 
इदम्‌ । एनम्‌ । अधराश्चम्‌ । पादयामि ॥ ४ ॥ 
में उसके इस तेजको वचको और आयुको लपेरता हूँ इसको 
` आधा मुख करके गिराता हूँ॥ ४ ॥ 
जितम्‌ cle । स निश्चेत्याः पाशान्मा मौँचि। ° ५ 
ol सः | निः5कऋत्या: | पाशात्‌ lo ॥५॥ 
जीता हुआ पदार्थसमूह हमारा है, शत्रओको विदारण करके 
लाया हुआ AAAS हमारा है, सत्य हमारा है, तेजोमय पदार्थ 
हमारा है, ब्रह्म हमारा है, TAT हमारा है, पशु हमारे हैं और 
प्रजा हमारी है और वीर हमारे हैं AGH गोत्रका अमुकीका जो 
यह पुत्र है उसको हम इस लोकसे दूर करते हैं बह निऋ तिके 
पाशसे न छूट सके में उसके इस तेनकों बचेको और आयुको 


लपेटता हूँ इसको ata मुख करके गिराता हूँ ॥ ५ ॥ 
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जितम्‌ ०० । सोभूत्याः पाशान्मा मादि ।०।।६॥ 


of सः | अभूत्याः | पाशाद ।० ॥ ६ ॥ 

जीता हुआ पदार्थसमूह हमारा है, शत्रुओंकों विदारण करके 
लाया हुआ पदार्थसमृह हमारा है, सत्य हमारा हे, तेजोमय पदार्थ 
हमारा हे ब्रह्म हमारा है स्वर्ग हमारा है, पशु हमारे हैं और प्रजा 
हमारी है और बीर हमारे हैं अयुक गोत्रका अगुकीका जो यह 
जो यह पुत्र है उसको हम इस लोकसे दूर करते हैं बह अभूति 
पाशसे न छूट सके में उसके इस तेजो वर्चको और आयुको 
लपेटता हूँ इसको आंध्रा सुख करके गिराता हूँ ॥ ६ ॥ 
जितम्‌ ०० । स निभूत्याः पाशान्मा मोचि Le ७ 
ol सः | निःउ्यूत्याः | पाशात्‌ lo ॥ ७ | 

जीता हुआ पदार्थसमूह हमारा है, शत्रओको विदारण करके 
लाया हुआ पदार्थसमूह हमारा हे, सत्य हमारा है, तेजोमय 
पदार्थ हमारा हे, ब्रह्म हमारा है, स्वर्ग हमारा है, पशु हमारे हैं 
ओर प्रजा हमारी और वीर हमारे हैं अमुक गोत्रका श्रसुकीका 
जो यह यह पुत्र है उसको इम इस लोकसे दूर करते हैं वह निर्भति 
के पाशसे न छूट सके में उसके इस तेजको WA AT थायुको 
लपेटता हूँ इसको ओंधा मुख करके गिराता हूँ 9 ॥ 
जितम्‌ ०१० | स पसंभूत्याः पाशान्मा मोचि ।° = 
०| सः । पराऽभूतया | पाशात्‌ ।० " ८ ॥ 

जीता हुआ पदार्थ समूह हमारा हे, शत्रओं को विदारण करके 
लाया हुआ पदार्थ समूह हमारा है, सत्य हमारा हे, तेजोमय 
पदार्थ हमारा है, ब्रह्म हमारा है, स्वर्ग हमारा है, पशु हमारे हें 


और प्रजा हमारी है और वीर हमारे हें अमुक MAA अभुकीका 
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जो यह पुत्र है उसको हम इस लोकसे दूर करते हैं वह पराभूति 
के पाशसे न छट सके में उसके इस तेजक़ो बचेको और आयुको 
लपेटता हूँ इसको आधा मुख करके गिराता हूँ ॥ = ॥ 
जितम्‌ ole । स देवजामीनां पाशान्मा मोचि।° & 
०। सः | देवऽजामीनाम्‌ | पाशात्‌ lo ६ ॥ 
जीता हुआ पदाथ समूह हमारा है शत्रओंको विदारण करके 
लाया FA पदाथ समूह हमारा है, सत्य हमारा है, तेजोमय 
पदाथ हमारा हे, ब्रह्म हमारा है, TAT हमारा है, पशु हमारे हैं 
और प्रजा हमारी है ओर वीर हमारे हैं अमुक गोत्रका असुकीका 
) जो यह पुत्र है उसको हम इस लोकसे दूर करते हें बह देव- 
जामिके पाशसे न छुट सके में उसके इस तेजको बचेको और आयु 
को लपेटत। हूँ इसको औंधा मुख करके गिराता हूँ॥ & 
जितम्‌ ०।*।स बृहस्पतेः पाशान्मा मोचि le ॥१०॥ 


०। सः | बृहस्पते! । पाशात्‌ ।० ॥ १० ॥ 


जीता हुआ पदाथ समूह हमारा है, शत्र ग्रों को विदारण करके 
लाया हुआ पदाथ समूह हमारा है, सत्य हमारा है, तेजोमय 
पदार्थ हमारा हे, ब्रह्म हमारा है, स्वर्ग हमारा है, पशु हमारे हें, 
और प्रजा हमारी हे और वीर हमारे हे अमुक गोत्रका अमुकीका 
जो यह पुत्र हे उसको हम इस लोकसे दूर करते हैं बह बृहस्पति 
के पाशसे न छूट सके में उसके इस तेजको बचेको और आयुको 
लपेटता हूँ इसको ओँधा मुख करके गिराता हूँ ।। १० ॥ 


जितम्‌ ०।०। स॒ प्रजापतेः पाशान्मा मे।चि ।० ११ 
०| सः। प्रजाउपति: । पाशात्‌ lo ॥ ११॥ 
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जीता हुआ पदार्थ समूह हमारा है, शत्रओं को विदारण करके 
लाया हुआ पदार्थ समूह हमारा है, सत्य हमारा है, तेजोमय 
पदार्थ हमारा है, ब्रह्म हमारा है, स्वर्ग हमारा है, पशु हमारे हैं, 
आर प्रजा हमारी है, और वीर हमारे हैं, अमुक गोत्रका अमुक्ी 
का जो यह पुत्र है उसको हम इस लोकसे दूर करते हैं वह प्रजा- 
पतिके पाशसे न छूट सके में उसके इस तेजको वर्चको और 
आयुको लपेटता हूँ इसको ओंधा मुख करके गिराता हूँ ॥११॥ 
जितम्‌ cle | TUT पाशान्मा ATA ।० १२ 
०। सः | ऋषी णाम्‌ । पाशात्‌ ie ॥ १२ ॥ 

जीताहुआ पदार्थ समूह हमारा है, शत्रुआँको विदारणं करके 
ताया हुआ पदार्थ समूह हमारा है, सत्य हमारा है, तेजोमय 
पदार्थ हमारा है ब्रह्म हमारा है, स्वर्ग हमारा हे, पशु हमारे हैं, 
र प्रजा हमारी है और वीर हमारे हैं अमुक MAR HIATT 
जो यह पुत्र हे उसको हम इस लोकसे दूर करते हैं वह ऋषियों 
के पाशसे न छूट सके में उसके इस तेजको वर्षको और आयुको 
लपेटता हूँ इसको ओंधा मुख करके गिराता हूँ ॥ १२ ॥ 
जितम्‌ cle । स झंपॅयाणां पाशान्मा ATA Le 


०। आर्वयाणाम्‌ | पाशात्‌ ।० ॥ १३ ॥ 
जीताहुआ पदार्थ समूह हमारा है, शत्रुओंको विदारण करके 
लाया हुआ पदार्थ समूह हमारा है, सत्य हमारा है, तेजोमय 
पदार्थ हमारा है ब्रह्म हमारा है, स्वर्गे हमारा है, पशु हमारे हें. 
आर प्रजा हमारी है और वीर हमारे हैं अमुक MAK अमुकीका 
जो यह पुत्र है उसको हम इस लोकसे दूर करते हैं वह आर्षेयोंके 
पाशसे न छूट सके मैं उसके इस तेजको वचको और आयुको 
लपेटता हूँ इसको star मुख करके गिराता हूँ॥ १३ ॥ 
३६५५ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| 
| 


र... 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


३७६ अथवेवेदसंहिता-भाषानुताद हित 


RRR Rn nn nent 7५५०५८५५१५ विपक्ष व वधि लि nen nnnn 


जतम्‌ ०० । सोङ्गिरसाँ प्राशान्मा मोचि ।० १४ 


०, सः | अङ्गिरसाम्‌ | पाशात्‌ lo ॥ १४ ॥ 

जीता हुआ पदाथ समूह हमारा है, शत्रओको विदारण करके 
लाया हुआ पदार्थ समूह हमारा है, सत्य हमारा. है, तेजोमय 

थै हमारा है ब्रह्म हमारा है, स्वगे हमारा है, पशु हमारे है 
और प्रजा हमारी है और वीर हमारे हैं अग्नुक गोत्रका अगुकीका 
जो यह पुत्र है उसको हम इस लोकसे दूर करते हैं बह अंगिराओं 
के पाशसे न छूट सके में उसके इस तेजको बचेको और आयुको 
लपेटता हूँ इसको आधा मुख करके गिराता हूँ | १७ ॥ 


y जितम्‌ ०० । स MURATA पाशान्मा मोचि।० 
०| सः | आङ्गिरसानाम्‌ | पाशात्‌ ।० ॥ १४ ॥ 


जीता हुआ पदाथसमूह हमारा है, शंत्रओंको विदारण करके 
लाया हुआ पदार्थ समूह हमारा हे सत्य हमारा है, तेजोमय 
पदाथ हमारा है, ब्रह्म हमारा हे, स्वर्ग हमारा हे, पशु हारे हैं, 
और प्रजा हमारी है, और वीर हमारे हैं अमुक गोत्रका अगुकी 
का जो यह पुत्र हे उसको हम इस लोकसे दूर करते हे, बह आंगि- 
रोके पाशसे न छूट WRU उसके इस तेजको वर्चको और 
आयुको लपेटता हूँ इसको AT मुख करके गिराता हूँ ॥१४॥ 


जितम्‌ ole । सोथ॑णां पाशान्मा माँचि ।० १६ 
० | सः अथर्वणाम्‌ । पाशात्‌ ।० ॥ १६ ॥ 
जीता हुआ पदाथ समूह हमारा हे, Masia विदारण करके 


लाया हुआ पदाथ समूह हमारा हे, सत्य हमारा हे, तेजोमय 


पदार्थ हमारा हे, ब्रह्म हमारा है, स्वर्ग हमारा है, पशु हमारे हे 
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ओर प्रजा हमारी है, ओर वीर हमारे हैं, BR गोत्रका AQ 
का जो यह पुत्र हे, उसको हम'इस लोकसे दूर करते हे,वह अथ- 
वाँश्रोंके पाशसे नं छूट सके में उसके इस तेजको वर्चेको और 
आयुको लपेटता हू इसको आँधा मुख करके गिराता हैं ॥१६॥ 


[जतम्‌ ०।०। स आथवणाना पाशान्मा माच le 


०। सः | आथवणानासरू | पाशात्‌ ।० ॥ १७ II 


जीता हुआ पदाथ समूह हमारा है, शत्रऑको विदारण करके 
लाया हुआ पदाथ समूह हमारा है, सत्य हमारा है, तेजोमय 
पदार्थे हमारा है, ब्रह्म हमारा है, स्वर्ग हमारा है, पशु हमारे है, 
और प्रजा हमारी है, और वीर हमारे हैं, अमुक MAT ग्रमुकी 
का जो यह पुत्र है, GAR हम इस लोकसे दूर करते हैं, वह 
AMAT पाशसे न छूट समे में उस्तके इस तेजको वर्चको और 
आयुको लपेटता हूँ इसको आंध्रा सुख करके गिराता हूँ ॥१७॥ 


जितम्‌ ०२ । स वनसतींनां णशान्मा मोति [० 


ol सः | बनस्पतीनाम्‌ | पाशात्‌ te ॥ १८ ॥ 

जीता हुआ पदाथ समूह हमारा है, शत्रग्रॉको विदारण 
करके लाया FAL पदाथ समूह हमारा हे, सत्य हमारा हे, तेजो 
मय पदाथ हमारा है, ब्रह्म हमारा है, स्वर्ग हमारा है, पशु हमारे 
हें, और प्रजा हमारी है, और बीर हमारे हैं, अझुक गोत्रका 
AGW का जो यह पुत्र हे, उसको हम इस लोकसे दूर करते हैं 
वह वनस्पतिर्योके पाशसे न छूट TAH उसके इस तेजको वरको 
और आयुको लपेटता हूँ इसको AA Ya करके गिराता हूँ १८ 


जितम्‌ ole । स वानस्पत्यानां पाशान्मा मोचि । ० 
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A 
Sn 


i ) 
ol स! | चानस्पत्यानास्‌ | पाशात्‌ fe ॥ {8 ॥ 
जीताहुआ पदाथ समूह हमारा है, AAA विदारणे करके 
लाया हुआ पदाथ समूह हमारा ह, सत्य हमारा है, तेजोमय 
पदाथ हमारा है ब्रह्म हमारा है, CAT हमारा है, पशु हमारे है 
ओर प्रजा हमारी हे ओर वीर हमारे हैं असुक गोत्रका ABTA 
जो यह पुत्र हैं उसको हम इस लोकसे दूर करते हैं वह वानस्पत्या 
के पाशसे न छूट सके में उसके इस तेजको वर्चको और आयुको 
लपेटना हूँ इसको आंबा मुख करके गिराता हूँ ॥ १६ ॥ 
~ l ० (यी AIA 
[जितम्‌ ०१० । स ऋतूना पाशान्मा AUF le २० 
०। सः | ऋतूनाम्‌ । पाशात्‌ © ॥ २० || 
जीतःहुआ पदाथ समूह हमारा है, शत्रओं को विदारण करके 
लाया हुआ पद्राथ समूह हमारा हे, सत्य हमारा है, तेजोमय 
पदाथ हमारा हे ब्रह्म हमारा हे, TAT हमारा हे, पशु हमारे हैं 
आर TAT हमारी है आर बीर हमारे हे अमुक सोत्रका अम्नुवीका 
ह पुत्र है उसहो हम इस GINA दूर करते हैं बह ऋतुओआ 
क पाशस न छूट सके में उसकै इस तेनको बचेको और आयको 
ता हूँ इसको आदरा मुख करके गिराता हूँ ॥ २० ॥ 


[जतम्‌ ole ।स MATA पाशान्मा मोति lo २१ 
०| स्तः | श्रातदा णप्‌ | पाशात्‌ ।० | २१ i| 


जीताहुआ पदाथ समूह हमारा है, शत्रओँको विदारण करके 

लाया हुआ पदाथ समूह हमारा है, सत्य हमरा है, तेजोमय 

पदाथ हमारा हे ब्रह्म हमारा है, स्वर्ग हमारा ऐ, पशु हारे हैं, 

आर प्रजा हमारी है ओर बीर हमारे हैं अमुक गोत्रका ङगुदीक 
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जो यह पुत्र है उसको हम इस लोकसे दर करते हैं वह ऋतुपें 
होने वाले पदार्थाके पाशसे न छूट सके में उसके इस तेजको बचेको 
आर आयुको लपेटता हूँ इसको झोया ga करके गिराता हुँ२१ 


(ATT elo lS मासाना पाशान्मा AT ।० २२ 


०। सः । मासानाम्‌ | पाशात्‌ lo ॥ २२॥ 

जीताहुय्रा पदाथ समूह हमारा है, शत्रओँको विदारण करके 
लाया हुआ पदाथ समूह हमारा है, सत्य हमारा हे, तेजोमय 
पदाथ हमारा है ब्रह्म हमारा है, स्वर्ग हमारा हैँ, पशु हमारे हैं 
आर प्रजा हमारी हे और वीर हमारे हैं अमुक गोत्रका अग्नुकीका 
जो यह पुत्र है उसको हम इस ATA दूर करते हैं बह माके 
पाशसे न छूट सके में उसके इस तेजकी बचेको और आयुको 
लपेटता हूँ इसको Slaw मुख करके गिराता हूँ ॥ २२ ॥ 


जितम्‌ ०।०। साथेमासानां पाशान्मा मोति ।० २३ 


ne 


०) सः | अर्धेःमासानाम्‌ । पाशात्‌ ।० ॥ २३॥ 


जीताहुआ पदाथ समूह हमारा है, शत्र» को विदारण करके 
लाया हुआ पदाथ समूह हमारा है, सत्य हमारा है, तेजोमय 
पदाथ हमारा हे ब्रह्म हमारा है, स्वर्ग हमारा है, पशु हमारे हैं, 
आर प्रजा हमारी हे ओर बीर हमार हैं अग्नुक गोत्रका अग्नुकीका 
जो यह पुत्र है उसको हम इस लोकसे दूर करते हैं बह अर्थमासो 
के पाशसे न छूट सके में उसके इस तेजकों बचंको और आयुको 
लपटता हूँ इसको काशा मुख करके गिराता हूँ ॥ २३ ॥ 


जतम्‌ ००। सो होरात्रयोः पाशान्मा ATA ० २४ 


! ! 
०] सः | अहोरात्रयोः । Udi le ॥ २४ ॥ 
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जीताहुआ पदार्थ समह हमारा है, शत्रओं को विदारण करके 
लाया हुआ पदाथ समह हमारा है, सत्य हमारा है, तेजोमय 
पदाथ हमारा हे ब्रह्म हमारा है, स्वर्ग हमारा है, पशु हमारे. है, 
ओर प्रजा हमारी हे और बीर हमारे हैं अमुक गोत्रका अम्युकी रा 
जो यह पुत्र हे उसको हम इस लोकसे दूर करते हैं बह दिन और 
रातके पाशसे न छूट सके में उसके इस तेजकी बचेको और आयु 
को लपेटता हूँ इसको डंधा ge करके गिराता हूँ ॥ २४ ॥ 


जितम्‌ lo । lal: सयताः पाशान्मा माच |° 
ol सः | mat: | सम्‌ऽयतोः | पाशात्‌ le ॥ २१॥ 
जीताहुआ पदाथ ,सप्ह हमारा हे, शत्रओंको विदारण करके 


लाया हुआ पदाथ समह हमारा हे, सत्य हमारा है, तेजीमय 
) राथ हमारा हे ब्रह्म हमारा है, स्वर्ग हमारा है, पशु हमारे हैं, 


ओर प्रजा हमारी हे और वीर हमारे हे अमुक Mag अग्नुकीका 
जो यह पुत्र हे उसको हम इस लोकसे दूर करते हैं बह रातदिन 
के दोनों संयत भागोंके पाशसे न छट सके में उसके इस तेजको 
बचेको आर आयुको लपेटता हूँ इसको ऑंधा मुख करके गिराता ह 
(AIR ००। स द्यावाप्राय्योः पाशान्मा मोचि ।० 
ol सः | द्यावापृथिव्योः | पाशात्‌ lo ॥ २६ ॥ 
जीता हुआ पदार्थ समूह हमारा है, Masta विदारण करके 
लाया हुमा पदाथ समूह हमारा हे, सत्य हमारा है, तेजोमय पदाथ 
हमारा हे, ब्रह्मा हमारा है, स्वर्ग हमारा है पशु हमारे हें, और 
पजा हमारी है और वीर हारे हैं age गोत्रका अमुकीका जो 
यह पुत्र हे उसफो हम इस लोकसे दूर करते हैं बह aaah 
. के पाशस न छट सके में उसके इस तेजफो वर्चको और आयुको 
लप्टता हूँ इसको ओघा मुख करके गिराता ई ॥ २६ ॥ 
३६६० | 
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जितस्‌ ००। स इन्हराग्न्यो: पाशान्मा मोचि !० २७ 


of सः । इन्द्राग्न्योः | पाशात ।० ॥ २७ ॥ 


जीता हुआ पदाथ समूह हमारा है, शत्रओंको विदारण करके 
लाया हुआ पदाथ समूह हमारा है, सत्य हमारा हे, तेजोमय पदाथ 
हमारा हे, ब्रह्म हमारा हे, स्वग हमारा है, पशु हमारे हे, और 
ओर प्रजा हमारी हे वीर हमारे हैं अग्युक गोत्रका अप्लुकीका जो 
यह पुत्र हे उसको हम इस लोकसे दूर करते हैं वह इन्द्र और 
अग्निके पाशसे न छट सके में उसके इस तेजकों वर्चको और आयु 
को, लपेटता हँ इसको आधा मुख करके गिराता हूँ ॥ २७॥ 


जितस्‌ ०।०।स मित्रावरुणयोः पाशान्मा मोचि । ० 


ol सः । मित्राबरुशयोः | पाशात्‌ |० ॥ २८ ॥ 
जीता हुआ पदाथ समूह हमारा है, शत्र॒ओंको विदारण करके 
लाया हुआ पदाथ समूह हमारा है, सत्य हमारा हे, तेजोमय पदाथ 
हमारा हे, ब्रह्म हमारा है, स्वर्ग हमारा है, पशु हमारे हैं और 
जा हमारी हे बीर हमारे हैं अ मुक गोत्रका BBR जो यह 
पुत्र हे उत्तको हम इस लोकसे दूर करते हैं वह मित्र और वरुण 
के पाशसे न छूट सके मैं उसके इस तेजको बचेको और आयुको 
लपेटता हूँ इसको औँधा मुख करके गिराता हूँ ॥ २८ ॥ 
जितम्‌ ०।०।स राज्ञा वरुणस्य पाशान्मा मोचि ।० 


|| | { 
०] सः | राज्ञः | वरुणस्य । पाशात्‌ ।०॥ २६ ॥ 


जीता हुआ पदाथ समूह हमारा है, शत्रुओं को विदारण करके 
लाया हुआ पदार्थ समूह हमारा हे, सत्य हमारा है, तेजोमय पदाथ 
हमारा हे, ब्रह्म हमारा है, स्वर्ग हमारा हे, पशु हमारे हैं, और 
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प्रजा हमारी हैझौर वीर हमारे हैं AGE MAH अमुकीका जो 

इ पुत्र है उसको हम इस ATA दूर करते हैं वह राजा वरुणे 

पाशसे न छट सके में उसके इस ATW बचेको और आयुको 
लपेटता हूँ इसको औंधा मुख करके गिराता हूँ ॥ २६ ॥ 

जितमस्माकमुद्धिन्नसस्माकस्रतमस्माक तेजोस्मार्क 

@ / el ~\ | ९। = a) 

त्रद्वास्माक सरक्ताक FARE परावात्माक 

प्रजा अस्माकं वीरा स्रस्माकप्‌ ॥ ३० ॥ 
० | अस्माकम्‌ | ऋतम्‌ । BRAY । तेज; । अस्माकम्‌ । बह्म । 
अस्माकम्‌ | स्वः । अस्माकम्‌ | यज्ञः । अस्माकम्‌ | पशन; | 


जीता हुआ पदाथ समह हमारा है, शत्रओंकओ विदारण करके 
लाया हुआ पदाथ UNE हमारा हे, सत्य हमारा है, तेजोमय 
पदाथ हमारा है, ब्रह्म हमारा है, स्वग॒ हमारा है, पशु हमारे हैं 
ओर प्रजा हमारी हे और वीर हमारे है ॥ ३० ॥ 


तस्मादमुं निमजामोसुमामुष्यायणममुष्यांः पुत्रमसो 
यः ॥ ३१ ॥ est i ममा 

तस्मात्‌ । अयुस्‌ | निः। भजामः | अग्रुमू । आमुष्यायणम्‌ | 
AYA: । पुत्रस्‌ । असो । यः ॥ ३१ ॥ हु कर 


AGH गोत्रका AYR जो यह पुत्र है उसको हम इस लोक 
से द्र करते हैं ॥ ३१ ॥ 


Sal पड्शाशात्‌ पाशान्मा माचि ॥ ३२ ॥ 


३६६२ 
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सः । मृत्योः | पड्वीशात्‌ । पाशात्‌ | मा । मोचि ॥ ३२ ॥ 
बह ATR पादबन्धक WMT न छट ॥ ३२ ॥ 
तस्वद वचरतजः TIAA वष्टयामादमनमधराझ 
पादयाम ॥ ३३ ॥ 
तस्य | इदम्‌ | बचे; | तेज; | TUT | आयुः | नि | वेष्टयाथि। 
इद्म्‌ । एनम्‌ | अधराञ्चम्‌ | पादयामि ॥ ३३ ॥ 
इति द्वितीयेलुवाके चतुर्थ पर्यायसूक्तम्‌ ॥ 
उसके इस वच तेन और आयुको में लपेटता हूँ और इसको 
ata मुख गिराता हूँ ॥ ३३ ॥ 
द्वितीय अजुवाव.मे चतुथ पर्याय सूक्त समाप्त ( ५३८ ) ॥ 
जितमस्माकमुिन्नमस्माकमग्युशिं विश्वाः पृतना 
अशनीः ॥ १ ॥ 
जितम | अस्माकम्‌ | उत्‌ ऽभिन्नम्‌ | अस्माकम्‌ | अभि! | अस्थाम्रू । 
विरताः | पृतनाः । अरातीः ॥ १॥ | 
जीता हुआ पदाथसमूह हमारा हे, विदारण करके लाया हुआ 
पदाथ समह हमारा हे में शत्रओं की सम्पूणं सेनाओं पर प्रतिष्ठित 
होऊ ॥ १॥ 
तदक्िराह az सोमं आह पूष मा धात्‌ सुकृतस्य लोके 
तत्‌ | अग्नि; | आह । तत्‌ । क इति । सोमः । आह । पूपा । 
मा । धात्‌ । सुःक्रतस्य | लोके ॥ २॥ 
३६६३ 
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रहे हैं, पूषा देवता मुझको पुएयलो कमें स्थापित BT 
HH AU ATA सं सूर्यस्य ज्योतिषागन्म ३ 
अगन्म | xa | स्व: । अगन्म । सम्‌ । सूयस्य । ज्योतिषा । 
अगन्म ॥ ३ ॥ 
इम स्तरको प्राप्त हों, हम स्वगंक प्राप्त हों, हम सूर्यकी ज्योति 
से भली प्रकार स्त्रगंक्नो प्राप्त हों ॥ ३ ॥ 


वस्योभूयाय वसुमान्‌ यज्ञो वसु वंशिपीय वसुमान्‌ 
भूयासं वसु मयिं Fie ॥ ४ ॥ 
बस्यःऽभूयाय | वसुध्मान्‌ | यज्ञः । बसु | वंशिपीय | बसुऽमान्‌ | 


y अपास्‌ । बसु । मयि । a ॥ ४ ॥ 


द्वितीयेजुताके पञ्चमं पयायसूक्तम्‌ ॥ 
द्वितीयोबुबा ऋः ॥ 
शत पाडश काण्ड समाप्तम ! 
सत्कार पानेके योग्य धनवान्‌ में परभधती होनेके लिये धन 


को वशमें करू, धनवान्‌ होऊ, हे देव ! आप मुझमें धनको पुष्ट 
करिये ॥ ४ ॥ 


द्वितीय अवुषाकमे पञ्चम पर्याय सूक्त समाप्त ( ५१९ ) 
द्वितीय अनुवाक समाप्त ॥ 


इति श्रीअथवबेरसंहिताका पोडश काएड ऋषिकुमार 
प० रामस्त्ररूपशमात्मन सनातनधर्मपताका 
संपादक Wo F प० रामचन्द्रशर्माकृत 
भाषालुवादसहित 
समाप्त, 
२६६४ 
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यस्य नेश्‍वासेत वेदा या वेदेभ्योखिलं जगत्‌ | 
निममे तम्‌ अहँ वन्दे विद्यातीर्थपहेश्‍वर्म्‌ ॥ १॥ 
वेद जिनके निःश्वासरूप हैं और जिन्होंने वेदोंके अनुसार 
सम्पूणं जगव॒की रचना की है, उन बिद्यातीय महेश्‍वरको में प्रणाम 
करता हूं ॥ १॥ 
AAT काएडे एकोऽनुराकः । तत्र त्रीणि स्रूक्तानि । अयं 
“विषासहिभ्‌” sagan: सलिलगणमध्ये पठितः । अतः 
सलिलेः त्तीरोदनम्‌ saute | मन्धान्तानि” इति [ate ३.१] 
सलिलेः सकामः” [को ० ३. ७] इत्यादौ चास्य ब्रिनियोग॥ 
उपनयनकमंणि आचायः ब्रह्मचारिणो नाभिदेशं स्पृश्य 
अमुम्‌ अनुकं जपेत्‌। तद्‌ उक्तं कोशिकेन । “दक्षिणेन पाणिना 
नाभिदेशं संस्तभ्य जपति अस्मिन्‌ बसु वसवो धारयन्तु [१.६ ] 
इत्यादि “प्राणाय नमः [ ११, ६ ] विषासहिम्‌ [ १७. १ ) इत्यः 
gaara” इत्यन्तम्‌ [ को० ७, ६ ] ॥ 
उपनयनक्रम एयेव ऋषिहस्ते “कम णे वाम” इति इस्तप्रक्षा- 
लनानन्तरम्‌ आचार्यो माणवकम्‌ अनेनानुताकेन अभिमन्त्रयते | 


“ऋषिहस्तस्य कम णे वां वेशाय aq” इति प्रक्रम्य सूत्रितम्‌ । 
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“arora [ ८. २ ] art नमः [ ११. ६ ] विषासहिम्‌ 
[ १७, १ ] इत्यभिमन्त्रयते” इति [ ato ७, 8 ]॥ 

उपनयन एव आयुरभित्रद्धयथम्‌ अनेनाबुवाकेन माणवकसख्रि- 
कालम्‌ आदित्यम्‌ उपतिष्ठेत | सूत्रितं हि । “उदस्य केतवः [ १३, 
२ ] मूधोहम्‌ [ १६, ३ ] विषासहिम्‌ [ १७, १ ] इत्युदन्तम्‌ 
उपतिष्ठते मध्यन्दिने अस्तं यन्तम्‌? इति [ कौ ० ७, & ] ॥ 

तथा आदित्यग्रहणरूपाद्धुते तच्छान्त्यथम्‌ अनेनालुवाकेन 
आड्यं जुहुयात्‌ | “अथ यत्रतद आदित्यं तमो गृह्णाति तत्‌ जुहु- 
यात्‌ इति प्रक्रम्य सूत्रितम्‌ | “विषासहिं सहमानम्‌ इत्येतेन 
सूक्त न जुहुयात्‌ | सा तत्र पायेश्चित्तिः” इति [ कौ» १३, ७ ]। 
सूक्त न । WAM नेत्यर्थः | अतः कृत्लस्याप्यलुवाकस्य ग्रहण- 
शास्त्री विनियोग इत्यवसीयते ॥ 

) तथा TACT SUI तच्डानस्यर्थम्‌ अनेनाबुवाकेन उपस्थानं 
कुर्यात्‌ | “अथ यदेतच्चन्द्रपसम्‌ उपस अति? इति [ कौ० १३,८] 
प्रक्रम्य सूत्रितम्‌ | “रो हितेरुपतिष्ठते” इति ॥ 

अस्याचुवाकस्य आयुष्यगणे पाठाद्‌ उपाकम णि अने नालुवा- 
केन आज्यं जुहुयात्‌ | “अभिजिति शिष्यान्‌ उपनी य” इति प्रक्रम्य 
कौशिकेन सूत्रितम्‌ । “विश्वकम्‌ भिराुष्यैः स्वस्त्ययनेराज्यं जुहुः 
यात्‌” इति [ को० १४, ३ ] ॥ 

अस्य सूक्तस्य सलिलगणे पाठात्‌ “ग्रादित्यां श्रुततेजोधना- 
युष्कामस्य इति [ न० क० १७] बिहितायाम्‌ आदित्याख्यायां 
महाशान्तौ अस्यानुवाकस्प विनियोगः | तद्‌ उक्त नक्षत्रकल्पे। 
“सलिलगण आदित्यायाम्‌” इति [ ao क० १८ Ji 

तथा कोटिहोमे अस्याजुराकस्य विनियोगः | कोटिहोमं प्रक्रम्य 
उक्तप्‌ अथवपरिशिष्ठे । 

जुहुयुः शान्तटक्षस्पर समिधो घृतसंयुता; | 
३६६६ 
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स्वयं चापि यजेद्‌ ब्रह्मा सवितार॑ दिनेदिने॥ 
पाकयज्ञविधानेन मन्त्राश्च स्युजिपासहिः ॥ 
शान्तिकामो यते; कुयात्‌ तिलैः पापापनुत्तये इत्यादि 
[qo ३१, ६ Jil 
तथा भास्करप्रीत्यथ क्रियमाणे ग्रादित्यमएडलदाने अस्यानु 
वाकस्य मणडलाकारापूपाभिमन्त्रणे विनियोगः । तद्व उक्तम्‌ 
अथवपरि शिष्ट | “अथ यः कामयेत सवषां दृणाम्‌ उत्तमः स्याम्‌ 
इति स भास्करायापूपं दद्यात्‌ | तस्य कल्पः ।” इत्यादि “सुवर्ण 
शकलं चोपरिष्टान्निधायाचयेद्व रक्तकुसुमे विष सहिम्‌ इत्यभिमन्त्र्य 
ब्राह्मणाय निवेदयेत्‌? इति [ qo १२, १ ] | 
Ceafaegeed महेन्द्रः? इत्यनेन मन्त्रेण दर्शष्टी माहेन्द्र 
हविरज्नुमन्त्रेत | तह उक्तं बताने । “सांनाय्यस्यैन्द्रे माहेन्द्रं वा 
gang | ६, ५. २ ] खमिन्द्रस्ल महेन्द्रः [ १७, १८ ]” इति 
[बे० १. ३]॥ 
सत्रहवें काणडमें एक HUH है। उसमें तीन सूक्त हें | 
“अय विषासहिम्‌” इस अनुवाकका सलिलगणमें पाठ हे । अतः 
“सलिलेः क्षीरौदनं अश्नाति। मन्थान्तानि’ ( कोशिकसूत्र 
३ । १ ) और “सलिलेः सकामः? ( कोशिकसूत्र ३ । ७) 
इत्यादिमे इसका विनियोग होता है | 
आचाय उपनयनक्रममें ब्रह्मचारीके नाभिदेशका स्पशे करके 
इस अनुवाकका जप करे | इसी बातको कोशिकसूत्रमें कहा है, 
कि-'दक्षिणेन पाणिना नाभिदेशं संस्तभ्य जपति अस्मिन्‌ वसु 
वसवो धारयन्तु, ( १ । & ) इत्यादि “प्राणाय नमः ( ११।६) 
विषासहिम्‌ ( १७ । १ ) इत्यनुमन्त्रयते' इत्यन्तम्‌ ( कोशिकसूत्र 
७।६) 
आचार्य उपनयनकर्ममें ही ऋषिहस्तसे “कर्मणे वाम्‌? प्रक्षा- 
३६६७ 
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लनके अनन्तर बालकका इस श्रनुवाकसे अभिमन्त्रण करे | सूत्र 
में “ऋषिहस्तस्य कर्मेशे at वेशाय UA’ का आरंभ करके कहा है, 
कि-“आ रमस्व ( ८ । २ ) प्राणाय नमा ( ११। ६ ) विषा- 
सहिम्‌ ( १७। १ ) इत्यभिमन्त्रयते” ( कोशिकसूत्र ७ । & )॥ 

बालक उपनयनमें ही आयुकी हृद्धिके लिये इस भ्रजुवाकसे 
त्रिकालमें आदित्यका उपस्थान करे | इस विषयमे सूत्रका प्रमाण 
भी है, कि-“उदस्य केतवः ( १३। २ ) मूर्धाहम ( १६।३) 
विषासहिम्‌ ( १७। १ ) segura उपतिष्ठते मध्यन्दिने अस्तं 
यन्तम्‌” ( कौशिकसूत्र ७। & ) ॥ 

तथा दूयंग्रहशरूप अद्धुतमें उसकी शांतिके लिये इस अनुवाक 
से gaat आहुति देय। “अथ यत्रेतद आदित्यं ant शृह्णाति तत्र 
जुहुयात्‌ ।-जब यह राहु सूर्यको ग्रहण करे उस समय आहुति 
देय” का आरम्भ करके सूत्रमें कहा है, कि-“विषासहिं सहमानं 
इत्येतेन सूक्तेन जुहुयात्‌ सा तत्र प्रायथित्तिः ।-विषासहिं सह- 
मानं सूक्तसे आइति देय यही तहाँ प्रायथित्त है” ( कौशिकसूत्र 
१३ | ७ ) ॥ अत एव इस पूर्णसूक्तका ग्रहणकी शांतिमें विनि- 
योग होता है । यह निश्चित है । 

तथा WAU अद्धुतमें saat शांतिके लिये इस अनुः 
वाकसे उपस्थान करे | “अथ य्रेतद्व चन्द्रमसं उपलवति” का 
आरम्भ करके कोशिकसूत्र १३ | ८ में कहा है, कि-“रो हितैरुप- 
तिष्ठत? ॥ 

इस अनुवाकका आायुष्यगणपे पाठ है अत एव उपाकम में इस 
अलुवाकसे घृतकी आहुति देय “अभिजिति शिष्याज्नुपनी य” का 
आरभ करके कोशिकसूत्र १४ । ३ में कहा है, कि-“विश्‍वकर्म- 
भिरायुष्यैः स्वस्त्ययनेराज्यं जुहुयात्‌” ॥ 
इस सूक्तका सलिलगणमें पाठ है, अत एव “आदित्यां श्रत- 
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तेजोधनायुष्कामस्य ।-धृत तेज धन और थायुको चाहने बालके 
लिये आदित्या शान्तिको करे” इस नक्षत्रकल्प १७ से विहित 
आदित्या नाम वाली. महाशान्तिमें इस अनुत्राकका विनियोग 
होता है । इसी बातको नक्षत्रकल्प १८ में कहा है, कि-“सलिल- 
गण झादित्थायाम्‌” ॥ 

तथा फोटिहोममें भी इस अनुत्राकका विनियोग होता है | 
कोटिहोमका आरंभ करके परिशिष्टमे कहा है, कि-“शान्तह॒क्षकी 
gad भीगी हुईं समिधाओंकी आहुति देवे, और ब्रह्मा अपने 
आप भी प्रतिदिन सवित्तादेवताका यजन करे | पाकयज्ञविधानके 
agent विषासहि आदि मन्त्र यहाँ पढ़े जावेगे | शान्ति 'चाहने 
वाला पुरुष पापको दूर करनेके लिये यव और तिलोंसे होम करे” 
( अथवेपरि शिष्ठ ३१ । ६ ) ॥ 

सूयदेकी प्रीतिके लिये किये जाने बाले आदित्यमण्डलदान 
के मण्डलाकार अपूपके अभिमन्त्रणमें भी इस अलुवाकका बिनि- 
योग होता हे | इसी वातको अ्रथवेपरिशिष्टमे कहा है, कि-“जो 
यह कामना करे, कि-में सब पुरुषोंमें उत्तम होजाऊ वह सूर्य- 
देवके लिये अपूपको देवे | उसका कल्प यह है” इत्यादि “सुबर्णके 
SRSA ऊपरसे रख कर लाल पुष्पासे पूजन करे और विषा- 
pd अभिमन्त्रण करके ब्राह्मणको देदेय”॥ ( अथवेपरिशिए 

२।१)॥ 

यहाँ “त्वमिन्द्रस्त्वं महेन्द्र” इस मन्त्रसे दर्शोष्टिमें माहेन्द्र हवि 
का अनुमन्त्रण केरे | इसी बातको वैतानसूत्र १ । ३ में कहा हे, 
कि-“सांनाय्यस्पैन्द्र माहेन्द्रं बा इन्द्रेम ( ६ | ५ । २ ) त्वमिन्द्र 
स्त्वं महेन्द्रः ( १७. १८)” ॥ 

तत्र प्रथमा ॥ 
विषासहिं सह॑मानं सासह्यनं सहीयांसम्‌ । 
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सहमानं सहोजितं स्विते गोजितं संधनाजितम्‌। 
ईडे नामं ह इन्द्रमायुष्मान्‌ भूयासम्‌ ॥ १ ॥ 


विऽसस हिम्‌ | सहमानम्‌ । ससहानम्‌ | सहीयांसम्‌ | 


सहमानम्‌ | सह।ऽजितम्‌ । स्वःऽजितम्‌ । गोऽजितभ्‌। संघनऽजितम्‌, 


ect । नाम । | न्द्रम्‌ | आयुष्मान्‌ । भूयासमू ॥ १ ॥ 


अत्र सूया दित्यादिपदलिङ्गानाम्‌ अश्नत्रणोपि कृत्ह्लस्याप्यनु- 
वाकस्य उक्तप्रकारेण FRAY Hag कमेसु प्रायेण विनियोगात्‌ 
सूर्यपरतया मन्त्रा व्याख्येयाः | अथ वां परपैश्वर्ययोगात्‌ “इन्द्र 
इरां दणातीति बा इरां दारयतीति बा इरां धारयतीति बा” 
[ नि० १०, = ] इत्यादिनिरुक्तकारोक्तानाम्‌ अवयवाथोनां दृष्टि 
द्वारा सर्वेपां भूतानाम्‌ आत्मत्वात्‌ सूर्य संभवाच SSA नाम ह इन्द्रम्‌ 
इति इन्द्रशब्द आदित्यम्‌ अभिधत्ते। अथ वा “विदस्वदिन्दरयुताः? 
इति “इन्द्रश्च दिवस्वाश्चेत्येत” इति [ ते० stro १, १३, ३] च 
द्रादशादित्यमध्ये इन्द्रस्यापि श्रुतत्वात्‌ स्मृतत्वाच्च इन्द्रः सा्ताद्‌ 
आदित्य एव | तथा तैत्तिरीयश्रतिः | “एन्द्रीम्‌ आत्रतम्‌ अम्बा- 
वर्ते | असौ वा आदित्य इन्द्रः । तस्यैवाद्टतम्‌ अनु पर्याततेते” 
इति [ de सं० १. ७, ६, ३ ]। अतः उक्तरीत्या आदित्येन्द्रयो- 
रेकत्वेन “सपत्नानां विषासहिम्‌” [sro १०.१६६,१] “sey 
उग्रं सहमानम्‌” [ ते० ब्रा० २, ८, ५, ८ ] इत्यादिषु इन्द्रविशे- 
पणतया प्रसिद्धानि त्रिपासद्दिमू इत्यादीनि सूयेपि अबिरुद्धानि | 
इंड्यम्‌ स्तुत्यम्‌ आरोग्याद्ययिभिः सर्वे: प्राणिभिः सर्वदा स्तोतव्यं 
नाम ant नामकम्‌ । अथ वा नामेति प्रसिद्धौ । इड्यत्वेन fe 
द्वम्‌ इन्द्रम्‌ आदित्यं दे हुवे इति संग्रहाधे; | ® हृयतेलेटि “बहुल 
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छन्द्सि” इति संप्रसारणम्‌ | छान्दसो यण्‌ & | कीदृशम्‌ इन्द्रम्‌ 
इति तं विशिनष्टि विषासहिम्‌ इत्यादिना | विषासहिम्‌ विशेषेण 
सोढारमू | यथा शत्रत्रो न पुनरुद्भवन्ति तथा माशयितारमू 
इत्यथ । & षह अभिभवे | अस्माद्‌ यङन्तात्‌ “सहिवहिचलि- 
पतिभ्यो यडन्तेश्यः किकिनौ वक्तव्यौ” इति किप्रत्ययः छ | 
तरे उपपादयति सहमानम्‌ इति | सहनशीलम । “इन्र यातू- 
नाम्‌ अमवत्‌ पराशरः” | ८, ७, २१ ]इत्यादिश्रुतिभ्य इन्द्रस्य 
सहनशीलँ प्रसिद्धम्‌ | यस्य याहक्‌ स्वभावः स तादृशं करोतीति 
प्रसिद्ध । अतः शत्रहननस्वाभाव्याद विषासहित्वं तस्य युक्तम्‌ 
इत्यथ ¦ | ® सहेलेटश्रानश्‌ ® | न केवलम्‌ इदानीमेव तच्छीलत्वं 
प्रागपि तथेत्याइ | सासहानम्‌ पूर्वमपि अभिमवितारम्‌ । अतः 
शात्रहननस्तव्भांवता सिद्धा | ® लिटः कानच्‌ | एत्वाभ्यासलोप- 
योरभावश्छान्दसः % । ननु सन्त्यन्ये सोढारः कोस्यातिशय इति 
तत्राह सहीयां षम्‌ इति | सोदऋणां मध्ये अतिशयेन सोढारमू 
छ सोद्त्छशब्दात्‌ “तुश्डन्द्सि” इति ईयसुन्‌ । “तुरिष्ठेमेयःसु 
इति तृलोपः ® | उक्तविशेषणचतुष्ठयसिद्धम्‌ अर्थ पुनरलुवदति 
क्रियासंबन्धाय सहमानम्‌ इति | उक्तोस्याथः । ® सहेश्चानश्‌ Bt 
एयंमहानुभावम्‌ (इ्द्रशब्दाभिधेयम्‌ आदित्य हुवे । इत्थ' शत्र- 
सहनद्वारेण इन्द्र प्रशस्य अथ तेपां सह आदिजेतृत्वद्वारेणाषि प्रश॑- 
सति। सहोजितम्‌ सहः परेषाम्‌ अभिभावुकं तस्य जेतारं शत्रतेजः 
बलापहतांरम्‌ | ,स्वर्जितम्‌ स्तर्‌ इति gaara । शत्रृणां यत्‌ 
सुखे तस्य जेतारं नाशयितारम्‌ स्वगस्य वा जेतारम्‌ | तथा गोजि- 
तम्‌ गोशब्दो महिष्यजाविकरितुरगोष्टादेरूपलक्षकः । शत्रुणां ये 
गताद्याः सन्ति तेषां जेतारम्‌ | यद्वा गावः उदकानि तेपां जेता- 
रम्‌ । तथा संधनजितम्‌ सम्पश्धनस्य सुवणरजतमणिमुक्तादि- 
लन्तणस्य AUNTY | यद्वा सहआदिजयः स्वोपासकार्थो द्रष्टव्यः | 
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स्वभक्तेभ्यः सददःस्वर्गगोधनानां लम्भकम्‌ इत्यथः । “अर्वाश्वम्‌ 
न्द्रम्‌ अमुतो हवामहे यो Mig धनजिद्‌ अश्वजिद्‌ यः” [ ५. 
३, ११ ] इत्यादिमन्त्रान्तरेषु इन्द्रस्य गत्रादिजेतृत्वं प्रसिद्धम्‌ | 
छ संधनाजितम्‌ इति | सांहितिको दीर्घः ® | उक्तगुणविशिष्ठ- 
TART आह्वाने प्रयोजनम्‌ आह | आयुष्मान्‌ भूयासम्‌ इति | 
आह्वानोपलत्तिते'त्रेकालिकपस्थानादिलक्तणेः कर्म भिः wage 
न्द्रशब्द्वाच्यस्य भगवतः सूयस्य प्रसादाह अहम आयुष्मान्‌ शत- 
संत्रत्सरलक्तणेन आयुष्येण उपेतो WAIT | अत एवं आयुष्मत्‌- 
प्राथ नालिङ्गाद अस्यानुत्राकरस्य आयुरभिद्रद्धयर्थ माणवकस्य 
त्रिकालम्‌ आदित्योपस्थाने विनियोग उक्तः ॥ 


[यहाँ सूय आदित्य आदि पदलिंगोंका श्रवण न होने पर भी, 
सकल अलुवाकका Tales पायः सूर्यसम्बन्धी सकल कर्मों 
में विनियोग होनेसे मन्त्रॉकी सूर्यपरक ही व्याख्या करनी चाहिये | 
अथवा परमेश्वयके योगसे “इद्र इरां इणाति वा इरां दारयति 
बा इरां धारयति इत्यादि निरुक्त १० । ८ में कहे हुए अत्रय- 
वार्थौका दृष्टिके द्वारा, और सब भूतोंकी आत्मा होनेके कारण 
सूयमे संभव होनेसे भी “ईड्यं ह नाम egy’ आदियें इन्द्रशब्द 
सूर्यको ही कहता हे || अथवा-“विवस्वदिन्द्रयुता:” और “इन्द्र 
विवस्वाश्रेत्येते” ( तेत्तिरीय आरण्यक ) १ । १३ | ३ में बारह 
आ दित्योंके wad इ्द्रका भी श्रवण होनेसे और wa होनेसे 
भी इन्द्र साक्षात्‌ आदित्य ही हे । इसी बातको तैसिरीयश्रतिमें 
कहा है, कि-“एन्द्री आहत अन्वा वरते | असो वा आदित्य at | 
तस्येबाहत अनु पयावतेते” तैत्तिरीय संहिता १ | ७ | ६ | ३ ) 
अत एव उक्तरीतिसे आदित्य और eet एक होनेसे “aqarat 
विषासहिसू ' ( ऋग्वेदसंहिता १० । १६६ । १ और “and 
उग्रं सहमानम्‌ ( तैत्तिरीय ब्राह्मण २ | ८ । ४५ | ८ ) आदियें 
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इन्द्रके विशेषणरूपसे प्रसिद्ध विषासहिम्‌ आदि पद सूर्यमे भी अवि- 
रुद्ध हैं, अत एव ] आरोग्य आदिकी प्रार्थना करने वाले सब 
प्राणियोंसे सदा स्तुति पाने वाले सबको नमाने वाले सूर्यदेवक्ा 
में आहवान करता हूँ, बह सूर्यदेव विशेषरूपसे सोढा हैं अर्थात्‌ 
जिस प्रकार शत्र फिर न उठ सकें तिस प्रकार दबाने बाले हैं | 
और यह इन्द्र सहनशील हैं “न्द्रो यातूनाम्‌”( ८ | ४ २१) 
आदि श्रृतियोंपें इनका सहनशील अर्थात्‌ दबानेका स्वभाव प्रसिद्ध 
है और जिसका जैसा स्वभाव होता है वह तैसा करता है अत 
एव शत्रहननका स्वभाव होनेसे उनका त्िपासहित्त्र ठीक ही है । 
उनका स्वभाव अब ही ऐसा नहीं होगया दै किन्तु यह पहिले 
भी शत्रओंको बारम्बार दवाते रहते थे अतः शत्रुइननस्तरभात्र 
सिद्ध ही हे | दूसरोंकी समान यह साधारण दबाने बाले नहीं 
हैं कितु दबाने बालोंमें परमोत्तम हैं । ऐसे धर्षणशील सूर्यका में 
आहवान करता हूँ, दूसरोंकों दबाने वाले तेजका नाम सह है उस 
को शत्रश्रोमेसे Gat बाले शत्रओके सुख वा स्वगंके जीतने 
वाले शत्रुओं गौ भेस बकरी भेड़ घोड़े आदिको जीतने बाले 
अथवा AAR जेता अथवा इन सबको वशमें करके अपने भक्तों 
को देने वाले सूर्यको में त्रेकालिक उपस्थानादि रूप श्राष्टानोके 
द्वारा आह्वान करता हूँ, उन भगवान्‌ सूयदेवके प्रसादसे में आयुः 
ष्मान्‌ होऊ ॥ १ Ul 


द्वितीया ॥ 
विषासहिं सह॑मानं सासहानं सहीयांसम्‌ । 
सहमानं सहोजितं स्विते गोजितं संधना।जितम्‌। 
ईड्यं नाम ह इन्द्र प्रियो देवानां भूयासम्‌ ॥ २ ॥ 
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३६४ अथवंबेदसंहिता सभाष्य-भाषानुवादसहित 


विऽससहिम्‌ | सहमानम्‌ | ससहानस्‌ | सहीयांसम्‌ | 
सहपानम्‌ | सह;5जितम्‌ | स्तरः5जितम्‌ | गोऽजितम्‌ | संघन5जितमू 
डम्‌ । नाम । हे । इन म्‌ | प्रियः | देवानाम्‌ । भूयासम्‌ ॥२॥ 

पू्ेद्‌ व्याख्येयम्‌ | आयुष्मान्‌ इत्यस्य स्थान मियो देवा- 
नाम्‌ इति विश; | इन्द्रस्य सते देवाधिपतित्वात्‌ तदात्मकस्य सूय- 
स्यापि “ORT वा महान्‌ आत्मा देवता । स सूयं इत्याचत्तते सबे- 
भूनात्मा” इति प्रतिज्ञाय अचनुक्रमणिकाकारेण स्वोक्तथ “सूय 
आत्मा जगतस्तस्थुपश्च" इति [ ऋ० १. ११४, १ ] उदाहृतत्वात्‌ 
तथा “तट्विभूतयोन्या देवता:” इति प्रतिज्ञाय “तदप्येतद्‌ ऋषि- 
णोक्तम्‌ | इन्द्र मित्र वरुणम्‌ अग्निम्‌ आहुरथो दिव्यः स सुपर्णा 
गरुत्मान्‌ । एक ag विप्रा बहुधा वदन्त्यग्निं यमं मातरिश्वा- 
नम्‌ आहुः” [ ऋ० १. १६४, ४६ | इति [ स० आ० परि०२] 
प्रदशितत्वाच एकस्येव भगवतः सूर्यस्य सवदेवतामयत्वात्‌ तस्मिन्‌ 
एकस्मिन्‌ प्रीते इतरेषां देवानां प्रियो भत्रतीत्यभिप्रायः | इतरथा 
येषां प्रियभावः प्राथ नीयस्त एव पृथकबृथग उपास्याः स्युः | न 
च वाच्यम्‌ एकेनेव प्रीरेनादिस्येनालम्‌ किम्‌ इतरदेवानां प्रियभाद 
प्राथ नयेति | फलानभिघाताय इतरेपां स्त्राधीनी करणस्यापि 
अपेत्तितत्वात्त । यथा लोके प्रीतेपि राजनि तेत्परतन्त्राणामपि 
अमात्यादीनां श्रीत्यथ मू उपाधावनदशेनात्‌ ॥ 

में विषासहि सहमान सासहान सहीयान्‌ सहोजित्‌ स्वित्‌ 
गोजित्‌ संधनजित्‌ ( इन प्रथममन्त्रमें वर्णित अर्थ वाले ) पूजनीय 
सवदेवाधिपति इन्द्रात्मक सूयक आह्वान करता हूँ, में उन भग- 
वान्‌ सूयदेवक प्रसाईस देवताओंका मिय होऊ । [ अनुक्रमणिका 
कारने कहा है, कि-एकेव वा महान्‌ आत्मा देवता | स 


सूयं UTA सवभूतात्मा ।-आत्मा ही एक महान्‌ देवता 
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सप्तदशं HUST. ३६५ 


उनको AT कहते हँ” इस वातकी प्रतिज्ञा करनेके अनन्तर 
ऋणग्वेदसंहिता १। ११४ | १ का उदाहरण दिया है, कि-“ू्य 
आत्मा जगतस्तस्थुषश्च ।-म्रूयदेत जंगम और स्थावर जगत्‌की 
आत्मा हैं फिर प्रतिज्ञा की हे, कि-“तट्विभूतयोऽन्या देवता | 
ओर देवता उनकी विभूतिये हैं ।” इसके अनन्तर ऋग्वेदसंहिता 
। १६४ । ४६ का प्रमाण दिया है, कि-“तदप्येतद्‌ ऋषिणो- 
क्तम्‌ इन्द्र मित्रं वरुण अग्नि आहुरथो दिव्यः स सुपर्णा गरुत्मान्‌ | 
एक सद्‌ विपा बहुधा बदन्त्यर्निम्‌ यमं मातरिश्वानमाहुः ।- 
इसी वातकरो मन्त्रद्रष्ठा ऋषिने कहा है, कि-जिनको इन्द्र मित्र 
बरुण और अग्नि कहते हे बह दिव्य सुपण गरुत्मान्‌ आत्मा है। 
उनके एक होने पर भी ब्राह्मण उनको अग्नि यम वायु कहते 
११ ( सवाज्नुक्रमणिकापरिभाषा ऋग्वेइस हिता २) इस प्रकार एक 
ही भगवान्‌ GAR सवदेवभय होनेसे उन एकके ही प्रसन्न होने 
सरे देवताओं का मिय होजाता है | और जिनके प्रियमात्र 
की प्राथ ना करनी हो उनकी पथक २ भी उपासना कर सकते 
हें । यहाँ पर यह शांका नहीं करनी चाहिये कि-एक सूयेदेवके 
प्रसन्न होने पर दस“ के प्रसन्न होनेकी प्राथ ना करनेको क्या 
आवश्यकता है ? क्योंकि-फलमें अभिघात न पड़ इस लिय दूसरा 
को भी अपना बनानेक़ी आवश्यकता हे। जसे, कि-संसारमें 
राजाके प्रसन्न होने पर भी उसके आधीन रहने याले मन्त्री 
आदिको प्रसन्न करनेके लिये मनुष्य दौड़ते फिरते हुए दी खते हैं ] २ 
तृतीया ॥ 

विपासहिं सहमानं सासहान सहीयांसम्‌ | 

सहमान सहाजित स्ता।जत गाजत सघनाजत | 


इथं नामं ह इन्द्र परियः प्रजानां भूयासम्‌ ॥ ३ ॥ 
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( ३६६ ) भथवंबेदसंहिता सभाष्य-भाषानुवात्‌ सहित 


——~ 


वि$ससहिम्‌ | सहमानम्‌ | ससहानम्‌ | सहीयांसम्‌ 


AAS AS ~~ = हर 
~_—_ 


सहमानम्‌ | सहः ऽजितम्‌ । स्वःऽजितम्‌। गोऽजितम्‌। संधन 5जितमू। 


ईड्यम्‌ | नाम । हे । इन्द्रम्‌ । प्रिय; । प्रजानाम्‌ । भूयासम्‌ ३ 

प्रकर्षेण जायन्त इति प्रजाः पुत्राद्या भृत्यादयश्र | तासां मियो 
भूयासम्‌ । ता यथा विधेयाः सत्यः स्त्रात्मानं पूजयन्ति तथाविधो 
भूयासम्‌ इति आशास्ते ॥ 

विषासहि सहमान सासहान सहीयान्‌ सहोजित स्वित्‌ गो- 
नित्‌ और संधनजित्‌ पूजनीय सबं से स्तुत्य इन्द्रात्मक सू्यदेव 
का में प्रकृष्ठतासे होने वाले पुत्र भृत्य आदिका प्रिय बननेके लिये 
आह्वान करता हूँ अर्थात्‌ वह जिस प्रकार मेरा सत्कार करें में 
तेता होजाऊ ॥ ३ ॥ 


चतुर्थी ॥ 

विषासहिं सहमानं सासहानं सहीयांसम्‌ | 
सहमानं सहोजितं खजित गोजितं संधनाजितम्‌ | 
ईड्यं नामं ह इन्द्र परियः पशुनां सूंयासम्‌ ॥ ४ ॥ 
तिऽससहिम्‌ | सहमानम्‌ | ससहानम्‌ | सहीयांसम्‌ | 
सहमानम्‌ । सह :ऽजितम्‌ | स्वः उजितम्‌ | गोऽजितम्‌ | संधनऽजितम्‌ | 
Seay । नाम । हे । न्दरम्‌ | पिय; । पशुनाम्‌ | भूयासम्‌ ।४। 

पशवो गोपहिध्यज्ञात्रिकाद्याः करितरगोष्टादयश्च । “चतुः 
ष्पादाः Was” इति श्रतेः [to aro ५, १६ ]। सत्सु तेषु 


तषां म्रियभात्रमाथनोचित्यात्‌ तल्लाभं तदानुकूल्यं चाशास्ते ॥ 
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CATT BITTY ३६७ 


~~ RS NNR 


में विषासहि सहमान सासहान सहीयान्‌ सहोजित स्वर्मित 
गोजित्‌ संधनजित्‌, पूजनीय और जिनको सब नमन करते हैं 
GATT आह्वान करता हूँ में ( ऐतरेय ब्राह्मण ५। १६ की 
afad बित चतुष्पादाः पशवः ।-चार पैर बाले गौ भेस वकरी 
भेड़ हाथी घोड़ा ऊ ट आदि” ) पशुओंका मिय होजाऊ । अर्थात्‌ 
उनके होने पर उनके प्रियभावकी प्राथना करना उचित है अत 
एव उनके लाभ और अनुकूलताकी प्रार्थना की है ॥ ४॥ 
इत्थम्‌ आयुष्या भावे कृत्स्नस्यापि लाभस्य वैयर्थ्यात्‌ प्रथमम्‌ 
आयुष्यम्‌ आशास्य तत्सिद्धये देवतानुकूक्यमपि आशास्य पुत्रा- 
दभावे स्त्रात्मन एव अंकास्स्म्यात्‌ प्रनासमृद्धिम्‌ आशास्य तद 
न्तर पशुलाभं प्राथ्यं अथ तेः सतः संपन्नः स्वसमानेषु श्रेष्ठ 


भावम्‌ आशास्ते॥ 
इस प्रकार आयुके अभावमें सब वस्तुओंका लाभ निष्फल 


है पहिले आयुकी प्रार्थना की, फिर उप्तकी सिद्धिके लिये देव- 
ताओंके अनुकूल रहनेकी प्रार्थना की फिर पुत्र आदिके अभावमें 
पुरुष स्वयं भी अधूरा रहता है अतः प्रजासमृद्धिकी प्राथना की 
तदनत्तर पशुप्राप्तिको प्राथना कर अब उनसे सम्पन्न रहते हुए 
अपनी समान पुरुषांमें श्रष्ठताकी प्राथना करते हैं, कि 
पञ्चमी ॥ 
विषासहिं सहमानं सासहानं सहायांसम्‌ | 
सहमानं सहोजित खर्जित गोजितं संधनाजितम्‌ | 
इडयं नाम ह इन्द्र प्रियः समानाना भूयासम्‌ ॥५॥ 
विऽससहिम्‌ | सहमानम्‌ | ससहानम्‌ | सहीयांसम्‌ | 
सहमानम्‌ । सहः ऽजितम्‌ | सत्र; ऽजितम्‌ | गोऽजितम्‌ संधनऽजितमू 
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इडम्‌ | नाम । हे । इन्द्रम्‌ | मियः | समानानाम्‌ । भूयासम्‌ ५ 


कुलजातित्रयोधनविद्याकर्मा दिभिः taza: समानाः । तेषां 
frat भूयासम्‌ । तेषामपि श्रेष्ठत्वेन उपजीव्यो भूयासम्‌ इत्यर्थः 
सत्सु MAY अन्येषु स्तरस्य श्रेष्ठ्याभावाद “अह भूयासम्‌ 
उत्तमः समानानाम्‌” [ त० Ao ३. ५, ५, १ |। “समानानाम्‌ 
उत्तपश्वोको अस्तु” [ ते० do ५, ७. ४. ३ ] इत्यादिश्रृतिषु 


तेषामपि श्रेष्ठपार्थना दशेनात्‌। इत्थम्‌ आयुष्या दिसवेकामप्राथना- 
लिङ्गाद्‌ अस्यानुवाकस्य च सलिलगणे पाठात्‌ “सलिलेः सर्व- 
कामः” इत्यादिको गणप्रयुक्तो विनियोग उक्त इति द्रष्टव्यम्‌ | 
अत एव प्रियः प्रजानां भूयासम्‌ मियः समानानां भूयासम्‌ इति 
लिङ्गाद्‌ भास्करप्रीतिकरापूपदाने “अथ यः कामयेत सर्वेषां रणाम 
उत्तमः स्याम्‌ इति प्रक्रम्य “विपासहिम्‌ इति अभिमन्त्य ब्राह्म- 
णाय निवेदयेत्‌” इति अस्या बुवाकस्य विनियोग उक्त इति ज्ञातव्यम्‌ 

में विषासहि सहमान सासहान सहीयान्‌ सहमान सहोजित्‌ 
स्त्रजित्‌ गोजित्‌ संघनजित्‌ पूजनीय प्रणाम्य सूर्यका आह्वान करता 
हूँ, कि-में समान पुरुषोर्मे मिय होऊं [ कुल जाति अवस्था धन 
विद्या कम आदिमे जो पुरुष अपने सश होते हैं वे समान कह- 
लाते हैं, उनका प्रिय होनेका अभिप्राय यह हे, क्रि-उनमें श्रेष्ठ 
होनेसे में उनका उपजीव्य होऊ । अब यह शंका होती है, कि- 
अपनी सहश दूसरोंके होने पर अपनी श्रेष्ठताका अभाव ही होना 
चाहिये तो कहते हैं, कि-“अह भूयासम्‌ उत्तमः समानानाम्‌ ।-मैं 
समान पुरुषोंमें उत्तम होऊ ” ( तेत्तिरीयसंहिता३ | ५ | ५।१ ) 
“समानानां उत्तमछोको अस्तु |-समान पुरुषोंपें उत्तम कीर्ति 
वाला हो ( तत्तिरीयसंहिता ५ | ७ | ५ | ३ ) इत्यादि श्रतियों 
में भी श्रष्ठताकी sear दीखती है अत एत Agar होसकती है। 
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सप्तदश काएडमू ३६६ 

eee ४ 

इस प्रकार आयु आदि सव कामनाओंकी प्रार्थनाओंके लिङ्गसे 
इस अबुवाकका सलिलगणमें पाठ होनेसे “सलिले; सवकामः |- 
सलिलगणक HTT सबंकाम प्राथना करे” इत्यादि गणप्रयक्त 
विनियोग कहा हे, यह समझना चाहिये | अतएव “प्रिय; जानां 
भूयासम्‌ | प्रियः समानानां भूयासम्‌ |” इस लिंगसे सूर्यदेवको 
प्रसन्न करने WAH अपूपदा नमें इस अनुवाकका विनियोग कहा 
हैं, कि- थिय यः कामयेत सर्वेपां तृणामुत्तमः स्यां? इति प्रक्रम्य 
“विषासहिम्‌ इत्पभिपन्त्रप ब्राह्मणाय निवेदयेत्‌” ॥ ]॥ ५ ॥ 


षष्टी ॥ 
ह दिश्य NIE ° q C\ OTT 
eaters सूर्य वत्सा माभ्युदिहि । 
दिपश्च मह्यं VAT मा चाहं द्विषते रषं तवेद्‌ विष्णो 
८ ९ (Ce = 2 


बहुधा वाया।एु | 
त्वं नः एणीहि पशुभिविश्वरूपेः सुधायों मा , 
परम व्यामच्‌ ॥ ९॥ 
उत्‌ । इहि । उत्‌ । इहि । सूयं । वचेंसा । मा । अभिउउदिहि | 
द्विपन्‌ । च । मह्यम्‌ | र्यतु | मा | च । अहम्‌ । द्विषते । रधम्‌ । 
तव | a । त्रिष्णो इति । GSA । ‘ta णि । के 
त्वम्‌ । न; | एणीहि । पशुअमिः । विश्‍वःरूपै: | सुश्वायाम्‌ । मा । 
मेहि । परमे | विउओमन्‌ ॥ ६॥ 


सरति गच्छति संततम्‌ इति वा सुबति प्रेरयति स्त्रोदयेन 
सर्वे प्राणिजातं स्वस्वव्यापारे इति वा सूर्य; | ® सत; सुवतेवा 
३६७९ 
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क्यपि “राजसूयसूय ०” इत्यादिना निपातितः | तस्य संबो 
धनम्‌ & । हे सूये खम्‌ उदिहि उदिहि । वीप्सया उदयविषया 
त्वरा द्योत्यते । स्त्रयमेव उदेष्यतः सूर्यस्य उदयविषयपाथेन 
मन्देहाद्य सुरकृतोदयमतिवन्थम्‌ अन्तरेण उदयाशंसनार्थम्‌ | तथा 
च तेत्तिरीयश्रृतिः सूयस्प रा्तसकृतस्‌ उदयप्रतिबन्धं तत्परि- 
हारं च दशेयति । “तस्माद्‌ उत्तिष्ठन्त हवा तानि रतां 
स्यादित्यं योधयन्ति यावद्‌ अस्तम्‌ अन्वगात्‌ | तानि इवा 
एतानि रक्षांसि गायत्रियाभिमन्तरितेनांस्भसा शाम्यन्ति | तदु हवा 
एते ब्रह्मवादिनः पूर्वाभिमुखाः संध्यायां गायत्र्याभिमन्त्रिता अप 
ऊध्वे विक्षिपन्ति | ता एता आपो बज्री भूत्वा तानि रक्षांसि मन्दे- 
हारुणे द्वीपे प्रक्षिपन्ति” इति [ ते? आ० २, २, १ ]। उदिह्येव 
तव राक्षसक्रत उदयप्रतिबन्धों मा भूद्‌ इत्यभिप्रायः | उदय विशि- 
नष्टि | वचेसा सवस्य आवर्जकेन तेजसा सह मा मां प्रति अभ्यु- 
दिहि | अनेन नीहारादितिरोधानाभावः प्राथितः | अथ वा बचेसा 
हेतुना मम वर्चोलाभाय अभ्युदिहि । सूर्य उदिते स्वस्यापि पदार्थः 
स्य atm सुप्रसिद्धे व | यद्यपि सर्व भूतजातं प्रति उदेति 
तथापि उपासकस्य स्तस्य अभिमतपाप्तिलक्तणप्रयो जनसद्भावात्‌ 
माभ्युदिहि इति प्राथयते । श्रुतिश्च भवति। “तस्मात्‌ सर्व एव मन्यते 
मां प्रत्युदगाद्‌ इति” इति [ ते० सं ६, ५, ४, २ ]। उदय- 
प्रार्थनायाः प्रयोजनम्‌ आह द्विषश्चेत्यादिना ! हे सूर्य अप्रतिबन्धेन 
उदितस्य तव अनुग्रहात्‌ द्विषन्‌ मयि द्वेषं कुवन्‌ शत्रः । & “द्विषोऽ- 
मित्रे” इति शतृपस्ययः & । मह्यं रध्यतु मम agi प्राझोतु | मम 
पादाक्रान्तो भवतु | ® रध हिंसासंराद्धघोः | दिवादित्वात्‌ 
श्यन्‌ ® | यथा मद्द्री स्त्राधीनो भविष्यति एवं स्त्रयमपि तदा- 
धीनः कदाचिदवि स्याम्‌ इत्याशङ्कय व्यतिरेक्ाभावम्‌ आशास्ते 
मा चाहं द्विपते रधम्‌ | अहं त्वदुपासकस्स्वससादाद्‌ द्विषते मयि 
३६८० 
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सप्तरश BREE: | ४०१ 
ser ae ~ Mmmm: - 
देष कुवते शत्रवे रधम्‌ वशो मा भूवम । अयम्‌ अर्थो मन्त्रान्तरेपि 
CGY उक्तः | 

wag अयम्‌ आदित्यो विश्वेन सहसा सह ! 


द्विषन्तं मम रन्धयन्‌ मो अह द्विषतो रधम्‌ । [ तै० ब्रा० ३, 
७. ६. २३ ] इति । द्विषश्च मा चाहम्‌ इति चकारो परस्परसद्कुः 
च्चयार्थो | सत्यपि भोग्ये शत्रुसद्भावे भोगासंभत्रात्‌ तत्स्वाधीनी- 
करणलक्तण फलम्‌ आशास्य इदानीम्‌ ऐहिकाम्रुष्मिकलोकसाधन- 
लक्षण फलम्‌ आशास्ते az विष्णो बहुधेत्यादिना । आदौ 
भोगदानसाम्यंसद्भावं दर्शयति तबेद्‌ इति | हे विष्णो व्याप्नोति | 
स्वररिपभि; सर्वे ब्रह्माणडान्तरालम्‌ इति विष्णुरादित्यः | अथ | 
वा द्वादशादित्यमध्ये “दिवाकरो मित्रो विष्णुश्च? इति श्रती स्मृत्ती 
च विष्णोरपि परिगणना द्‌ विष्णुरा दित्यः। तादृशविष्णुशब्दाभि- 
धेयादित्य तवेत्‌ तवेत वीर्याणि बहुधा बहुप्रकाराणि नान्यस्य 
देवतान्तरस्य | यतस्त्वं विष्णुः अतस्तव वीर्याणि अनन्तानीः 
त्यभिप्रायः | बिष्णुत्वोपाधौ तु 


विष्णोनु कं बीयाणि प्र वोचं यः पार्थिवानि विममे रजांसि ॥ 


यो अस्कभायद उत्तरं सधस्थं विचक्रमाणांस्रेधोरुगायः | 
[ ऋ० १. १३४, १ ]इत्यादिमन्त्रश्रुतिषु पुराणेतिहासागमादिषु ` 
च प्रसिद्धानि। साक्षात्‌ सूर्यस्य भगवतो वीर्याएयपि जग- 
दुन्थकारनिहरणसकलपदार्थमरकाशननिखिललौकिकवेदिककर्मनि- 
बेतेनसपय -दृष्टिमदानारोग्यकरणमोत्पदानादी नि लोकप्रसिद्धा- 
न्येव । यतस्तत्र सर्वप्राएयुपकारकाणि बहुविधानि बीयाँखि 
सन्ति अतस्त्वं नः अस्मान्‌ विश्वरूपे! गोमहिष्यजाविकरि- 
तुरगोष्ट।दिलत्तणेः पशुभिः पुणी हि पूरय । ® क्रयादित्वात्‌ भा । 
“पबादीनां हस्वः” इति हस्वत्वम्‌ & । तथा मा माम्‌ एतद हाव- 
२६ ३६८१ 
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साने परमे निरतिशये व्योमन्‌ व्योमनि विशेषेण अवतीति व्योम 
तस्मिन्‌ ब्रध्नस्य विष्टपे स्थाने | 
यत्र ज्योतिरजस्न यस्मिल्लोके स्वहितम्‌ | 
तस्मिन्‌ मां घेहि पवमानामृते लोक अचिते | | 
इति [ ऋ० & ११३, ७ ] मम्त्रोक्तलक्षण इत्यथ} | तथा- 
विधे लोके स्त्रधायाम्‌ | अन्ननामैतत्‌ | यत्सेवया ज्षुत्तष्णाशोक- 
मोहजरामरणादयो न भवन्ति तथाविधे अन्ने aga मा मां धेहि 
स्थापय | AINE कुवित्यर्थः | उक्तलक्षणे स्थाने स्वधासद्वावो 
मनत्रान्तरे | “स्वधा च यत्र तृस्षिश्च तत्र मास्‌ अमृत कृषि इति 
[ ऋ० ६. ११३, १० ] । ® धेहीति | दधातेलोि “Saal: 
रेद्धावभ्यासलोपश्र” इति एखाभ्यासलोपी छ | 
निरन्तर सरण ( गमन ) करने वाले वा अपने उदयसे सब 

प्राणियोंकों अपने २ कर्ममे TIA करने वाले BAST! आप उदय 
हूजिये उदय हू जिये [ वारम्वार कहनेसे उदयविषयक स्वरा प्रकट 
की है, सूर्यदेव स्वयं ही उदय होरहे थे फिर भी सूर्यके उदयकी 
प्राथना मन्देह आदि ग्रसुरॉके किये हुए उदयविघके विना ही 
उदय होनेके लिये है । तेत्तिरीयश्रृतिने सूर्यके राक्षस कृत 
उदयप्रतिबन्ध और उसके परिहारको दिखाया है, कि- तस्माद 
उत्तिष्ठन्त इ वा तानि रक्षांसि आदित्य योधयन्ति यावह्‌ अस्त 
aramid | तानि ह वा एतानि रक्षांसि गायत्रियाभिमन्त्रितेः 
नाम्भसा शाम्यन्ति | तदु ह वा एते ब्रह्मवादिनः पूर्वा भिसुखाः 
सन्ध्यायां गायत्रयाभिमन्त्रिता अप ऊर्ध्वे विक्षिपन्ति । ता एता 
आपो चज्री भूत्वा तानि रक्षांसि मन्देहारुणेद्रीपे प्र्षिपन्ति- अर्थात्‌ | 
तैत्तिरिय-आरण्यक २ । २। १ में कहा है, कि-उठते हुए सूय- | 
देवसे राक्षस उनके अस्त होने तक लड़ते रहते हे । ये राचास 


गायत्रीसे अभिमन्त्रित जलसे शान्त होजाते हे | ये जो ब्रह्मवादी 
३६८२ 
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पूर्वाभिमुख होकर संध्याम गायत्रीसे अभिमन्त्रित जलको ऊपर 


को फकत इ तो यह जल AMET होकर उन राक्षे्सॉको मन्देहा- 

एद्वीप्मे फेक देता हे ।” तात्पय यह है, कि-आप उदय हूजिये 
राचर्साका किया हुआ प्रतिबंध काम न कर सके । अब उदय 
को विशिष्टता दिखाते हैं, कि-] सबको दव.ने वाले अपने तेज 
के साथ आप मेरे सामने उदय हूजिये ( इससे नीहार आदिसे 
तिरोधनाके अभावकी प्राथेनाकी हे ) अथवा गुझको वचे प्राप्त 
करानके लिये उदित हूजिये [ सूयके उदित होने पर सकल पदार्थों 
at तचे पासि सुप्रसिद्ध ही हे, यद्यपि सूयदेव सब प्राणियोके प्रति | 


दित होते हं तथापि उपासकको अपने अभिमतका प्राप्तिका प्रयो- | 
जन होनेसे मेरी ओर उदय हूजिये, यह प्रार्थनाकी है । इस विषय 

श्रुतिका प्रमाण भी हे, कि-“तस्मात्‌ सव एव मन्यते मां प्रत्यु 
दगात्‌ इस कारण सब यही मानते हें, कि-यह मेरी ओर 


की प्रार्थना करनेके प्रयोजनको कहते हैं, कि-] हे सूये | अप्रति- 
वंधमावसे उदय हुए आपके अनुग्रहके कारण मुझसे द्रेष रखने 
वाला शत्र मेरे ani ड [ जेसे मेरा द्वेषी मेरे आधीन हो 
जावेगा इसी प्रकार में भी कभी उसके आधीन न होजाऊ इस 
लिये प्राथना करता है, कि- में आपका उपासक आपके प्रसादसे 
अपने शत्रके आधीन कमी न होऊ [ यही बात दूसरे मन्त्रमें भी | 
पष्ठरूपसे कही हे, कि-''उदगात्‌ अयं आदित्यो विश्वेन सहसा 
सह । द्विषन्तं मम रन्धयन्‌ मो अह द्विषतो रधम्‌ ।-यह Bada 
. अपने पूणधषक aah साथ मेरे शत्रुको मेरे and करते हुए 
उदय होर हे हैं, में शत्रके agit कभी न पड़” ( तेत्तिरीयब्राह्मण 
३।७।६।२३)। भोग्यके होने पर भी VaR होनेसे भोग 
असंभव हो जाता है अत एव उसको TW BAD फली प्राथ ना 
३६८३ 


उदय होवे? ( तेत्तिरीयसंहिता ६ ।५ । ४ । २ ! अब उदय होने 
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करके अब इस लोक और परलोकके साधनरूप फलकी प्राथ ना 
करते हैं, और उसमें पहिले भोगपदान करनेकी शक्तिको दिखाते 
हैं, कि-] हे अपनी किरणोंसे सब ब्रह्माण्डको व्याप्त करने वाले 
विष्णो आदित्य | [ वा बारह आदित्योंपें, “दिवाकरो मित्रो 
वरुणश्र |- दिवाकर मित्र और वरुण इस प्रकार विष्णुकी भौ 
गिनती है अत एव हे ऐसे विष्णोः। ] आपके ही अनेक प्रकारके 
पराक्रम हैं दूसरे Saad ऐसे प्रभाव नहीं होसकते | तात्पय यह 
हे, कि--आप विष्णु हैं अत एव आपके वीय अनन्त हैं [ विष्णु 
स्वोपाधिके लिये “Asaig कम्‌ वीर्याणि प्र बोच यः पाथित्रानि 
बि ममे रजांसि | यो अस्कभायदू उत्तर सधस्थं दिचक्रमाणस्नेधो- 
ama: |” ( ऋग्वेदसंहिता १ । १५४ । १ ) इत्यादि मन्त्रश्रतियों 
ओर पुराण इतिहास शास्त्र आदिमें भी विष्णुके अनन्त परा- 
क्रम प्रसिद्ध हैं । साक्षात्‌ सूय भगवानके भी, HATH अन्धकार 
को दूर करना, सब पदाथोकी प्रकाशित करना सम्पूण लोकों 
के वेदिककम को पूणं करना, सामयिक दृष्टि प्रदान करना, 
आरोग्य देना और Nea देना, आदि कर्म लोकमें प्रसिद्ध ही है] 
जब आपके सब प्राणियोंका उपकार करने वाले अनेक प्रकारके 
पराक्रम हें अतः आप इमो सब प्रकारके रूप वाले गौ मेंस भेड़ 
बकरी घोड़े और ऊंट आदि पशुओसे पूरित करिये तथा गुझको 
इह देहके अन्तमं विशेषरूपसे रक्षा करने वाले [ “यत्र ज्योति- 
Te यस्मिन्लोके स्त्रहितम्‌ | तस्मिन्‌ मां धेहि पवमानामृते लोके 
अत्तिते ॥--जहाँ ज्योति निरन्तर रहती हे और जिसमें स्वगं 
स्थित है, उस पवमान अशृत अन्नुएण Tae मुझको स्थापित 
करिये” ऋग्वेदसंहिता & | ११३ । ७ इत्यादि मन्त्रम प्रसिद्ध | 
लोकपें और जिसका सेवन करनेसे BA तृष्णा शोक मोह जरा 


मरण आदि नहीं होते हैं ऐसे स्वधारूप आन्नमें हमको स्थापित 
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करिये अर्थात्‌ हमको उसका उपभोग करने योग्य करिये | 
ऋग्वेदसहिता & । ११३ । १० में भी कहा है, क्रि-“स्रधा च 
यत्र afta तत्र मां असतं कृषि |--जहाँ सवघा और तृप्ति है तहाँ 
pant अमृत करिये ]॥ ६ ॥ 

सप्तमी ॥ 


LONE रै 


उदिद्यादिहे सूथ वचसा माभ्युदिंहि। 
याश्च पश्याम याश्च न तेषु मा सुमति कृवि तवेद्‌ 
विष्णो बहुधा वीर्याणि । | 


>> 
NIN ~ 


ल नः TUNE पशीनातश्वरूपः सुवाया मा धाह 
परमे व्योभिन्‌ ॥ ७॥ 
उत्‌ । इहि | उत्‌ । इहि । सूर्य । वर्चत । मा। अभिऽउद्रिहि | 


यान्‌ । च | पश्यामि । यान्‌ | च। न। तेषु । मा। सुञ्मतिमू । 
कृषि । तव । इत्‌ | बिष्णो इति । बहुःधा | बीया णि । 

लग | नः । पृणीहि | पशुऽभिः विशवऽस्पैः | सुञ्यायाम्‌ । 
मा । घेहि । परमे । विञ्योमन्‌ ॥ =| ॥ 


उदिद्वदिहीति. मन्त्रभाग; Gaz व्याख्येयः । यान्‌ प्राणिन४ _ 
पश्यामि चन्नुषा विषयी करोमि देशादि भिरव्यवहितान्‌ याँश्च प्राणिन? 
देशादिव्यवधानवतो न पश्यामि तेषु द्विविधेषु प्राणिषु विषय भूतेषु 
मा मां सुमतिम्‌ शोमनबुद्धियुक्त कृधि कुरु । तेषु द्रोहरहितचित्त 
ahead: | & “बहुलं डन्दसि” इति विक्ररणस्य लुक्‌ । 
“श्रुवृणुपकृषटभ्यर्डन्दसि” इति हेविरादेशः % | ताइशी बुद्धिः 
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७०६ अथववेद्संहिता सभाष्य-भाषानुवादस हित 
स्वात्मशत्रमित्रेपु समदर्शिन एव जायते | तथाविधा दृष्टि; परमे- 
श्‍वरप्नीतये भवति | 

समखम्‌ ,आराधनमू अच्युतस्य ॥ 
सममतिरात्मसुहृद्रिपक्षपक्षे । 
न हरति न च हन्ति किंचिद्‌ उच्चे; । 
[ Fre ३. ७. २० ]॥ 
इति स्मरणात्‌ | किं च अद्रोह एव पुरुषार्थसाधनेषु प्रथमतो 
निर्दिष्टः “अहिंसा सत्यम्‌ अस्तेयम्‌” | भा? ११, १७, २० | 
इति | ईदृशीं बुद्धि मन्त्रान्तरे महर्षिविष्ण प्राथयामास। “त्व 
विष्णो सुमति विश्वजन्याम्‌ अप्रयुताम्‌ एवयावो सतिं दाः इति 
[ ऋ० ७, १००. २ ] | हे व्रिष्णो तवेद इत्यादि way | यतस्तव 
बीयाणि बहुधा अतो at सुमतिं कुरु ॥ 
हे सूय देव ! आप उदय हूजिये उदय हूजिये, मुझको सब 
दबाने वाले तेजसे सम्पन्न करते हुए उदय हूजिये, में जिन प्राणियों 
को देश श्रादि र्कावटसे रहित होनेके कारण AGA देखता हूँ 
और देश आदिके व्यत्रधान ( रुकावट ) के कारण जिनको नहीं 
देखता हूँ उन दोनों प्रकारके प्राणियाँमें आप मुझको शोभन 
बुद्धि वाला करिये अर्थात्‌ उनमें द्रोहरहित चित्त बाला करिये 
[ ऐसी बुद्धि, अपनी आत्मा शत्र और मित्रोमें समान दृष्टि रखने 
वाले समदर्शीकी ही होती है, और बह परमेश्वरको प्रसन्न करने 
बाली होती है | विष्णुपुराण ३ | ७ | २० में कहा है, कि-- 
“समत्व ही विष्णुका आराधन है एकसी बुद्धि रखने वाला पुरुष 
अपने लिये fala लिये और gah लिये न किसी वस्तुका 
हरण करता हे और न किसीको मारता है” और भागवत एका 
दशस्कंध ११ । १७। २० में अद्रोह ही पुरुपार्थसाधनोंमें पहिले 
निर्दिष्ट किया गया है, कि-“अहिंसा सत्यम्‌ अस्तेयम्‌ -अहिँसा 
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सत्य और अस्तेय” ऐसी बुद्धिकी ही महर्षिने दूसरे मन्त्रमे विष्णुसे 
प्राथना की है, कि-“त्वं विष्णो सुमतिं विश्वजन्याम्‌ अप्रयुतां 
एवयावो मतिं दाः” ( ऋग्वेदसंहिता ७ | १००१२) हे विष्णो ! 
आपके ही अनेक प्रकारके प्रभाव हैं दूसरे देवताओंमें ऐसे प्रभाव 
नहीं हे, आप ग्रुझको अनेक रूपों वाले पशुओंसे पूणं करिये 
ओर PHA परम व्योममें स्तधामें स्थापित करिये ॥ ७ ॥ 

अष्टमी ॥ 
मा ला दभन्त्सालिले अप्सव १न्तर्थे पाशिनं उपतिष्ठ- 

त्यत्र | 
हित्वाशंस्ति दिवमारु एतां स नों Be सुमतो ते 
ह्‌ CRUE i ! 
स्याम तवेद्‌ विष्णो बहुधा वीयां णि । 


NI 


ख नः एणाह पशाभावश्वरूपः सुधाया मा धाह 


प्रमे ब्यो मन्‌ ॥ ८ ॥ 
मा । खा. | दभन्‌ ।-सलिले | अप्‌ऽसु | अन्तः | ये । पाशिनः 


उपऽतिष्ठुन्ति.। अत्र | 
हित्वा । अशस्तिम्‌ | दिनम्‌ Lar | अरुत्तः । एताम्‌ | सः । 
नः । मृड | सुऽमतो । ते । स्याम | तब । इत्‌ । विष्णो इति | 
say । बीयो,णि | 
रम्‌ । नः । पृणी द्वि । पशुऽभिः । विश्‍वःरूपैः | सुधथायाम्‌ । 


मा | धेहि | परमे | बिऽञ्जोप्रन्‌ ॥ = ॥ 
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सलिले सलिलम्‌ अरन्तरित्तम्‌. तस्मिन्‌ अप्स्वन्तः अन्तरिक्त- 
स्थानाम्‌ अपां मध्ये हे सूयं त्वा त्वां मा दभन्‌ दम्भन हिंसां मा 
काषेः प्रच्छन्नचारिंणो राक्षसा! | & दन्थु दम्भे | गाङि लुङि 
“दम्मेश्वेति वक्तव्यम्‌” इति च्लेः अङ्‌ ® | अप्सु सूर्यस्य हिंसः 
कानां कः प्रसङ्ग इति तत्राह ये पाशिन इति ! अन्न अप्सु ये पा. 
शिनः पाशहस्ता गतिनिरोधसाधनवन्त उपतिष्ठन्ति मायाविनो 
राक्षसा! | “उत्तिष्ठन्त इवा तानि रत्तांस्यादित्यं योधयन्ति atag 
अस्तम्‌ अन्यगात्‌ [ de आ० २, २. १ ] इत्यादिना गतिप्रति- 
बन्धकसद्भाव; प्रदाशितः प्राक्‌ ॥ इत्थं गतिमत्यूहाभावम्‌ आशास्य 
सुखेन द्याम्‌ आरूढं दृष्टा आह हित्वेति | हे सूयं एताम्‌ अश- 
स्तिम्‌ | अशस्तिनिन्दा | पराख्यब्रह्मणः सणुणभृति भूतस्य भग- 
बतः सूयंस्य राक्षसा गति प्रत्यबध्नन्‌ किल इत्येवंरूपा निन्दां 
हित्वा तरतिबद्धो भूत्वा दिवम्‌ याम्‌ अन्तरिक्षम आरुत्तः आरू 
ढवान्‌ असि | & “शल इणुपधाद्‌ अनिटः क्सः’ इति वस- 
प्रत्ययः ® । स तारशस्त्यक्ताशस्तिर्त्वं नः अस्मान्‌ Te सुखय। 
ते सुमती शोभनायाम्‌ अबुग्रहबुद्धौ स्पाम भरेम | देत्रताया अन्न 
्रहुद्धौ सत्यां यद्‌ अभीष प्रार्थयते तत्‌ सु तभं भवतीत्यभिम्रायेण 
आदो सेव प्राथ्यते ॥ तवेह इत्यादि पूर्ववत्‌ ॥ 

हे सूयदेत | जलोंके भीतर पाशको धारण करके आपकी गति 
को रोकने वाले | प्रच्छन्नचारी राक्षस आपको अन्तरिचाके जलों 
में हिंसित न कर सके । [ इस प्रकार गतित्रिप्नके अभातकी 
प्राथना करके सूयदेचको सुखपूषक TA चढ़ा हुआ देखकर 


१ “staged ह वा तानि रत्तांस्या दित्यः योधयन्ति यावद अस्तं 
झन्त्रगात्‌ ।-उठते हुए सूय देवसे अस्त होने तक राक्षस लड़ते 
रहते है” ( तैत्तिरीय आरएयक २। २ । १ ) saa सूस 
की यतिको रोकनेका वणान पहिले दिखाया जा चुका 
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ee 
कहता है, कि-] हे सूय !आप अपनी निन्दाको त्याग कर अन्त- 
feat sez हुए हें अथात्‌ परब्रह्म जब सगुणमूतिमें सूर्यके रूप 
में आये तब उनकी गतिको राचर्सोने रोक लिया उस निन्दाको 
त्याग कर अर्थात्‌ उनसे प्रतिबद्ध न होकर ग्रन्तरिक्षमें चढ गए 
हैं, हे पेसे त्यक्तनिन्द सूयदेव | आप हमको सुख दीजिये हम 
आपकी अलुग्रहात्मिका शोभना बुद्धिमें रहें [ देवताकी अनुग्रह 
बुद्धि होने पर-जो अभी ए्ठ की प्राथना की जाती है वह सुलभ होती 
हे, इस अभिप्रायसे आदिमें उसकी ही प्राथनाकी है | हे सूय ! 
आपके ही अनेक प्रकारके प्रभाव हैं आप हमको अनेक रूपों वाले 
पशुओसे पूणं करिये और मरणके अनन्तर परमव्योममे और 
स्वधामें हमको स्थापित करिये ॥ ८ ॥ 


नवपी ॥ 


ले नं इन्द्र महते सौभगायादब्धेमिः परि पाह्यक्त 
भिस्तवेद्‌ विष्णो बहुधा वीर्याणि । 

तं नः णीहि पशुमिविश्वरूपेः सुधायां मा पेहि 
परमे व्योगिन्‌ ॥ & ॥ 

स्वम्‌ | नः । इन्द्र । महते सौभगाय | अदब्येभिः | परि । पाहि । 
अक्तऽभिः । तब । इत्‌ । विष्णो इति | TEST | बीर्या णि! | 

त्वम्‌ | नः | पृणीहि । पशुऽभिः | बिशवञ्ख्यैः | सुञ्यायाम्‌ । मा । 
धेहि । परमे । बिञ्ञोमन्‌ ॥ & ॥ 


हे इन्द्र परमेश्‍वर सूयं त्वं नः अस्माकं महते निरतिशयाय 
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सौभगाय शोभनो भगो यस्य स सुभग! सुभगस्य भावः सोभगं 
सोभगाप सौभाग्याय । 
ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसः श्रियः | 
ज्ञानवेराग्ययोश्रेव Wai भग इतीरणा | 
[ व्रि ६, ५, ७० ] {| 

इत्युक्तलत्षणाख्यप्रभूतस्य ऐश्वर्यादेः सिद्धच्म्‌ इस्यर्थः | तद्‌ 
dq । अदब्धेमिः रदब्येः अहिंस्ये्यां धिसपा प्रितस्करादिजनितः 
हिंसारहितेः अक्तभिः । रात्रिनामैतत्‌ । रात्रयुपलचितबहुभिदिच- 
सेनिमित्तभूतेः परि पाहि सवतो रक्ष । अथ वा प्रायेणा रात्रावेत्र 
व्याधितस्करभूतरक्ष'पिशाचादिपीडासभवाद दिशषेण रात्रिषु 
रक्षा प्रार्थ्यते ॥ aag इत्यादि TAT ॥ 

हे परपैश्वयसम्पन्न सूय देव | विष्णुपुराण ६ । ५। ७० 

#हे हुए “एश्वय स्य समग्रस्य धर्स्य यशसः श्रियः । ज्ञान- 
वेराग्ययोश्वध्र षण्णां भग इतीरणा ॥-पूण ऐश्वय , धम, यश, 
लक्ष्मी, ज्ञान और वेराग्य इन छः का नाम भग है” परम शोभन 
भग-सौभाग्य-ऐश्वय की सिद्धिकरे लिये आप व्याधि सर्प अग्नि 
तस्कर आदिकी हिंसासे शून्य रात्रि ओर दिनांके द्वारा हमारी 
रक्षा करिये, हे सूय ! आपके ही अनन्त प्रकारफे प्रभाव हैं, आप 
हमको सब आक्रतियों वाले wats पूण करिये और मुझको 
रक्षाके परमस्थान परमव्योम LATA लुधा तृपा आदिको दूर करने 
वाले अन्न स्वधार्मे स्थाषित करिये ॥ & ॥ . 


आरोहेखिदिव दिवो गृणानः सोमपीतये प्रियधामा 
स्वस्तये BAZ विष्णा बहुधा वीर्या।णि । 
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सप्तदशं काण्डम्‌ ४११. 
तं नः एणीहि पशुभिविश्वरूमैः सुयायाँ मा धेहि परमे 


व्या[,मच्‌ ॥ १० ॥ 
ca | न; । इन्द्र । ऊतिऽभिः | शिवामिः | शमूंइतमः | भव | 


छ है | 

आऽरोहन्‌ | त्रिञदिवम्‌ | दिवः | ग्रणानः | सोमऽपीतये । प्रियऽ 

t । | | हा 

धामा । स्वस्तये । तब । इत्‌ | विष्णो इति। बहुः्या | बीया णि। 

t ॥ i 

ea । नः । पृणीहि । पशु5मिः | बिश्वेऽरूपैः । सुञ्यायामू | 

मा । धेहि । परमे । विःओमन्‌ ॥ १० ॥ 

हे इन्द्र स्तं न; अस्माकं शंतमो भर | शम्‌ इति सुखनाम | 
सुखतमो भत्र | सुखयितृतमो भत्रेत्यथः | न हि असुखस्य सुख- 
यितृत्वम्‌ अस्ति । कै; साधनरित्युच्यते | शिवाभिः मइलामिः 
ऊर्तिभी रक्षामिः | याभी रक्षाभी रक्षितः पुनःपुनजननमरणादि- 
RUUS न भति ताइश्यो रक्षा; शिवा इत्युच्यन्ते । कि कुवन्‌। 
दिवः अन्तरिक्तस्य संबन्धिन त्रिदिवम्‌ | तिछुणां द्वारा समाहारः 
खिदिवः । “तिस्रो aay निहिता अन्तरस्मिन [ azo ७, ८७, 
५ ] “तिस्रो भूमीर्वारयन्‌ त्री रुत य्न” [ ऋ० २. २७. | 
amt वा इसे Gazal लोका!” [Toate २,१७ ] इत्यादिश्रतिभ्यो 

~ at ९ 
द्युलोकस्प जेविध्यमू । अथ वा भूलोकापेत्तया ढ॒तीया TT लोक- 
स्त्रिदिवः | तम्‌ आरोहन्‌ | तथा सोमपीतये सोमपानाय | सोपः 
पानं तु सोमयागम्‌ अन्तरेण न संभवति तं देवेभ्यो हुत्वा शेष- 
भज्षणविधानात्‌ अग्नौ हुतस्य सोमस्य पानाय वा अतो यागादि- 
कर्मसिद्धये zara अस्त्राभिः स्तूयमानः । £ कमणि करें: 
प्रत्यय; छ | आरोहणं किमर्थम इति उच्यते | स्वस्तये जगतः 
क्षेमाय । उदयति सबितरि अन्धकारापगमेन सकलव्यवहार सिद्ध ¦ 
३६९१ ? 
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a 


सवेप्राणिनां aa भवती ति सुप्रसिद्धम्‌ । कीदशर्लवम्‌ । प्रियधामा 
मियस्थान! । द्यस्थाने प्रीतिमान्‌ इत्यर्थः । न हि म्रूय स्य इतरदेव- 
बद्‌ यदृच्छया स्थानान्तरसंक्रमणम्‌ अस्ति | अथ वा धाम तेज; | 
प्रियतेजा इत्यर्थः | न हि स्वतेजः स्वस्याप्रियसू अतः aaa | 
अथ वा यस्य धाम लोकस्य प्रियं स प्रिपधामा । एवं कुवन्‌ स्वस्तये 
भवेति शेयम्‌ अध्याहत्य वा योज्यम्‌ | तवेत्‌ इत्यादि पूर्ववत्‌ ॥ 
इति प्रथमं सूक्तम्‌ | 

हे परमेश्वय सम्पन्न सूय ! आप हमको बड़ा भारी सुख देने 
वाले बनिये [ जिसके पास सुख नहीं है बह दूस रों को किस प्रकार 
सुख देसकता है अतः gar साधर्नोका बर्णन करते हैं, किः] 
आप अपनी मड्ड्लकारिणी रक्षाओंसे हमको सुख दीजिये, आप 
की उन CAAT रक्षिव पुरुष बारम्बार जन्म मरणके क्लेशको 
नहीं भोगता हे अत एव वे रक्ताय शित्रा--मङ्गलकारिणी-कह 
लाती हैं । आप पृथ्वीकी अपेक्षा तीसरे घ ज्ञोकमें आरोहण करते 
हुए अग्निमें हुत सोपका पान करते हुए ओर हमसे याग आदि 
कमको सिद्धिफै लिये स्तुति पाते हुए जातूझा कल्याण करते 
हुए अपनी कल्याणकारिणी रक्षाओंसे हमारी रक्षा करिये। 
आपको अपना स्थान द्यस्थान मिय हे अर्थात्‌ और देवताओं की 
सपान सूय देव अन्य स्थानों पर संक्रमण नहीं करते हैं अथवा 
आपको अपना तेज प्रिय हे, क्योंकि-क्रिसीको भी अपना तेज 
अग्रिय नहीं होता हे । हे स्य देव | आपके ही प्रभाव अपरिमित 
हैं, आप हमरो अनेक आकृति वाले पशुँसे पूर्ण करिये और 
MRR इस देहके Bead परमव्योममे स्थापित करिये और जिस 
का सेन करनेसे GA तृष्णा शोक मोह जरा मरण आदि नहीं 
होते हे उप स्धान्नक भक्षण RIAA पात्र बनाइये १० (१) 


प्रथम सूक समाप्त | 
३६९२ | 
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IT DS 


द्वितीये सूक्त प्रथमा ॥ 
त्वमिन्द्रासि विश्वजित्‌ संवित्‌ पुरूतस्वमिन्ध | 
तवमिन्द्रेमं सुहवं स्तोममेरयस्व स नों मड सुमतो ते 
स्याम तवेद्‌ विष्णो बहुधा वीर्याणि । 
तं नः पृणीहि पशुर्मिविश्वरूपः सुधा यो मा घेहि परमे 
योधिन्‌ ॥ ११ ॥ 


सवम्‌ । इन्द्र । असि | विश्वऽजित्‌। सवे $वित्‌ । पुरुहूतः । तवम्‌ EGA 


म्‌ । इन्द्र इमम्‌ । सुऽहत्रम्‌ । स्तोमम्‌ | आ। ईरयस्व । स! । 


न; । मृड । सुध्मतो । ते | स्याम । तव । इत्‌ । विष्णों इति। 
बहुञ्या | बीया) णि | 


| | I ; 
तमू । नः । पृणीहि । पशुऽभिः | विश्‍वःरूपेः सुञ्धायाम्‌ । मा । 


घेहि | परमे | विऽओमन्‌॥ ११ ॥ 
हे इन्द्र परभश्‍वय विशिष्ट सूय | इन्द्र एव वा सबाध्यत सूय - 
भूत्य न्तर भूतः | पुरुहूत इत्यसाधारणबिशेषणात्‌ | त्वे विश्वजित्‌ 
विश्वस्य जेता वशीकर्ता अघिपतिरसीत्यथ; | तथा सबेवित्‌ सव- 
प्रेरकत्वात्‌ सर्वात्मकत्वाच | ae च “असावादित्यो ब्रह्म 
[ ते० आ० २, २, २ ] “स त्रेयात्मानं व्यकुरुत | अग्नि तृतीय 
चायुं तृती यम्‌ आदित्य तृतीयम्‌” [ बु० Blo १. २.२ ] इत्यादिः 
श्रतेः परमेश्वराद अभिन्नत्वात्‌ सिद्वम्‌ | तथा हे इन्द्र त्य पुरु 
हुोऽसि पुरुभिदहु भिय जमाने स्वस्थयागसिद्धये आहृतोसि | यत 
एवंरूपमहिमासि अतो हे इन्द्र स्वं इमम्‌ इदानीं क्रियमाणप्रकार 
३६९३ 
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२४५८-५८ 


सुहवम्‌ शोभनाद्वानसाधनं स्तोमम्‌ स्तवम्‌ आ सवतः ईरयस्त् 
प्रेरय । स्तोमेन TH! सन्‌ एयमेव स्तुहीति प्ररयेत्यथेः । अथ वा 
इरयतिरत्र प्रेरणापूवके स्वीकारे add प्रेय स्वीकुवित्यथेः | स 
नो मृलेति पूवद्‌ व्याख्येयम्‌ |! 
हे परमैश्य सम्पन्न सूय देव ! वा सूयको ही दूसरी मूर्ति 

इन्द्रदेव ! आप सम्पूण विश्वको वशमें करने वाले विश्वजित्‌ हैं, 

था सर्वप्रेरक सर्वात्मक होनेसे सर्वेवित्‌ हें | और आपकें तथात्व 
भी है, बर्योकि-तैत्तिरीय आरण्यक २। २ । २ में कहा है, कि- 
“असावादित्यो ब्रह्म-यह आदित्य ही ब्रह्म है” और बृहदारण्यक 
१।२।३ में कहा है, कि-“स त्रेघात्मान व्यकुरुत | अग्नि तृतीय 
alg तृतीयम्‌ आदित्यम्‌ तृतीयम्‌ ।-उन्होंने अपनेको तीन भागों 
में विभक्त किया तृतीय भागसे अपनेको अग्नि बनाया तिहाईसे 
वायु और तिहाईसे सूय बनाया” इत्यादि श्रतियाँसे सूय देवका 
परपेश्वरसे अभिन्‍नत्व सिद्ध है ] तथा हे इन्द्र ! आप पुरूहूत है 
अर्थात्‌ बहुतसे यजमान अपने २ यागकी सिद्धिके लिये आपका 
ASIA करते है, आप ऐसी महिमा वाले है अतः हे सूय ! आप 
इस समय किये जाते हुए शोभन आह्वानसे सम्पन्न स्तोत्रको 
प्रेरित करके स्वीकृत करिये, ऐसे आप हमको सुख दीजिये हम 
आपकी अलुग्रहात्मिका बुद्धिमें रहें, हे सूय | आपके ही अपरि | 
मित प्रभाव हैं आप हमको अनेक आकार वाले पशुओंसे पूण 
करिये ओर देहपात होने पर परमव्योममें स्त्रधाका पात्र बना 
कर स्थापित करिये ॥ ११ । 

द्वितीया ॥ 


अदव्यो दिवि एथिव्यामुतासि नतं आपुमाहमान | 


२६९४ 
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अदव्वेन FATT UT: स तं न इन्द्र दिवि ay 
यच्छ तवेद्‌ विष्ण बहुधा वीर्याणि । 

ते नः णी दि पशुभिदिश्वरूपेः सुधाया मा घेहि परमे 
Seca १ न 

अदब्धः । दिवि । पृथिव्याम्‌ । उत | असि | न | ते। रुः । 


महिमानम्‌ । अन्तरिक्षे | 
अदब्धेन | ब्रह्मणा | | | सः | खम्‌ । नः । इन्द्र । दिवि। 
सन्‌ । शर्म । यच्छ | तब। इत्‌। विष्णो इति। TESA | यणि | 
ea | नः । पृणीहि । पशुऽभिः | eased ; | सुऽयायाम्‌ । मा। 
धेहि । परमे | वि$ओमन्‌ ॥ १२ ॥ 


हे इन्द्र त्वं दिवि द्यज्ञोके अदब्धः केनापि राक्षसादिना अहिं 

सितोख्रि। उत अपि च पृथिव्याम्‌ ofa भूचर? केश्चदपि अदब्धः 

| अ्हिंसितोसि | तथा अन्तरिक्षेपि ते तव महिमानं arg: सोडु शक्ता 
नाभवन्‌ । अतिकठोरतेजस्त्वात्‌ लोकत्रयेषि तव संतापलक्षणं 
महिमानम्‌ आप्तुमपि अशक्ताः किल किमु वक्तव्य तव feat 

कर्तुम्‌ अशक्ता इति इत्यभिप्रायः | ईदृशो alee प्राप्ती कार- 

णम्‌ आह अदब्धेनेति यतस्त्वम्‌ अदब्धेन अहिंस्येन अङुणिठत्‌- 
सामथ्य न TAA मन्त्रेण गायत्री लक्षण न वाहधान। भृशं वध- 

| मान! । हिंसक्रानां रक्षसां गायत्र्यभिमन्त्रितेनोदकेन निरस्तत्वेन 
| संकोचाभावांद इति भाव! | निरसनप्रकारः “तस्मादु उत्तिष्ठन्व | 


हवा तानि रत्तांस्यादित्य' योधयस्ति [ तै० आ० २, २. १] 
३६ 
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इत्यादिना प्रदर्शितः | यद्वा ब्रह्मणा “विषासहिं सहमानम्‌” इत्या- 
दिकेन कृसस्नेनातुत्राकेम स्तुतिरूपेणेत्यथः । “भुवस्त्तम्‌ इन्द्र 
ब्रह्मणा महान? [ ऋ० १०, ५०, ४ | “एतेनाग्ने ब्रह्मणा बाह- 
स्व” [ क्र» १, ३१, १८ ] इत्या दिश्रतेदेवताया ब्रह्मणा पहत्त्व- 
प्रामिरमिट्टद्धिश्व प्रसिद्ध । अथवा ब्रह्मणा परिहृदेन कर्मणा 
उपस्थाना दिरूपेए वाष्टधानः | यतस्त्वं ब्रह्मणा वर्धसे अतस्त्वं स्त्र 
अदब्धः अन्येरमाप्तमाहात्म्यश्च भवसीत्यथ ; । स ताहृशस्त्वमन्‌ हे 
इन्द्र नः अस्माकं दिवि यलोके शमं सुखं यच्छ देहि । स्त्रधाय। 
मा घेहि परमे व्योमन्निति झ॒क्तम्‌ । तबेद्‌ इत्यादि पूर्वत्‌ ॥ 

हे सूय देव ! आप बलोकमें किसी राक्षस आदिसे हिंसित नहीं 
होते हैं और न पुथिवीमे किसी भूचरसे दबते हैं और अंतरिक्षमे 
भी कोई आपकी महिमाको प्राप्त नहीं होसकता, अर्थात्‌ परम 
कठोर तेज वाले होनेसे तीन लोकोंपें भी आपकी सन्तापरूप 
महिमाको कोई नहीं छूसकता फिर आपकी हिंसा करना तो दूरकी 
बातहे | [ऐसी महिमाका कारण बताते हैं, कि--] क्यों कि-आप 
अकुणिठत शक्ति बाले गायत्रीरूप मन्त्रसे बहुत बढ़ते रहते हैं ऐसे 
हे सूप | आप हमको ग्रलोकमें कल्याण दीजिये, cand मु 
को स्थापित करिये आपके ही अमित पराक्रम हे, आप हमको 
अनेक आकृति वाले Wats पूर्ण करिये ॥ १२ ॥ 

तृतीया ॥ 


या तं इन्द्र तनूरप्सु या एंथिव्यां यान्तरओ या तं इन्द्र 
पव॑माने स्विदि | | 
ययेन्द तन्वाइनतरि् व्यापिथ तयां न इनर तन्वा | 
शर्म यच्छ तवेद्‌ विष्णो बहुधा वीर्या,णि । | 
३६९६ | 
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नः एणाह पशामावशवरूपः सुधाया मा वाह परम 
व्योपिन्‌ ॥ १३ ॥ | 


या । ते । इन्द्र । तनूः | अप्‌ऽछु । या। पृथिव्याम्‌ । या | अन्त; | 


अग्नौ | या । ते । इन्द्र । पतमाने | स्वः5विदि | 


। जो ह. ४2 ॥| 
यया । इन्द्र । तन्वाः | अन्तरिक्षम । बिञश्रापिथ | तया | नः । 


४ त) । विष । 
इन्द्र । TAT शमे । यच्छ॒ | TAL इत्‌ । विष्णो इति | TESA | 
बीयो fa | 
J | * | ! 
et । न; | पृणीहि | पशुऽभिः । विश्दऽरूपेः । सुऽघायाम्‌ । 


~ 


| धेहि | परमे । वि$ग्रोमन्‌ ॥ १३ ॥ 
त्थ मएडलाभिमानिनः सूय स्य माहात्म्यम्‌ ।उपत्रण्य बहुः 
विध स्वाभीएमपि अथ यित्वा इदानीं पञ्चसु महाभूतेषु सूय स्य 
या yaa सन्ति तन्मुखादपि स्वाभीष्टम्‌ अथ यते । हे इन्द्र पर 
सैवय युक्त सूय प्रसिद्ध न्द् वा या ते तब तनूः मूर्तिः अप्सु 
उदकेषु अस्ति तया तन्वा मूत्या अबधिष्ठितदेवतोपाधिनापि शम 
सुलम्‌ अप्सु विद्यमानं तत्सार भूतामृतभं षञ्यादिजन्य सुखं यच्छ 
देहि | अप्सु अमृतभे षञ्वादिसद्भावो मन्त्रान्तरेषु श्रयते | “अप्स्व- 
न्तरमृतम्‌ अप्छु भेषजम्‌? [ ऋ० १. २३, १६ | “यो वः शिव- 
बमो रसः” [ ऋ० १०, ६, २ | “AGA सोमो अब्रवीद्‌ अन्त- 
| विशवानि भेषजा” [ ऋ० १०, 8, ६ ] इत्यादिना | तथा पृथिः 
| Sarg हे इन्द्र या तव तनू रस्ति परथिड्यमिमानिदेवतामूतिविद्यते 
| तयापि तन्वा नः अस्माकं शमं सुखं पृथितरी विक्रार भूतान्नादिसंभव 
| यच्छ । एवम्‌ अन्तरग्नौ तेजसि या तव तनूः | “चत्वारि रङ्ग 
२७ २६९७ 
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त्रयो अस्य पादा?” [ ऋ० ४. ४८, ३ | इत्याध॒क्तलक्तणा तया 
तन्वा मूर्त्यांपि न; शर्म यच्छ । दाहपाकप्रकाशादिजन्यं सुखं 
प्रयच्छेत्यर्थः | तथा स्त्रविदि स्वगस्य सुखस्य वाः लम्भके ज्ञातरि 
वा पत्रमाने | छ पत्रतिगेंतिकर्मा & | सवदा अन्नुपरतगते वायो 
हे इन्द्र या [ ते ] तव तनूः मूर्तिरस्ति तयापि नः शमे यच्छ | 
बहिरनुक्ूलस्पश जन्यम्‌ अन्तःप्राणोदिवायूनां चिरकालसंचारजन्यं 
च सुखं प्रयच्छेत्यथे! | किं च हे इन्द्र वया तम्वा मूत्यो अन्तरित 
व्यापिथ व्याप्तवान्‌ असि तया अन्तरि्तव्यापिन्या मूस्या शर्म 
सुखम्‌ अन्तरिक्षजन्यं दृष्ट्यादिपताध्यं यच्छ | अनेन पञ्च भूतव्यति- 
रेकेण सुखसाधनवस्त्वन्तराभावात्‌ सबेविषय सुखं पाथितं भवति । 
तथा पञ्चमहा भूतव्यतिरेकेण अन्यस्य कस्यचिदपि पदाथीन्तरस्या- 
भावात्‌ तेषु व्याप्त्यभिधानेन इन्द्रशब्दा भिधेयस्य सूयस्य भगवतः 
सर्वात्मकत्वम्‌ उक्त भवति | अनेनेवाभिमायेण “सूर्य आत्मा जग- 
तस्तस्थुषञ्च” [ ऋ० १, ११४. १ ] इत्यादिका श्रः सूयस्प 

सर्वात्मकताम्‌ आह ॥ तवेत्‌ इत्यादि पूर्वत्‌ | 

[ इस प्रकार मएडलाभिमानी सूय के माहात्म्यका वणम कर 
के और अनेक प्रकारके अपने अभीष्टकी प्राथ ना करके अब जो 
पञ्चमहाभूतोमे सूय देवकी मूतिये' हैं उनसे भी अपने अभीष्ट 
की सिद्धिकी प्राथ ना करते हैं, कि-) हे परमैश्वय सम्पन्न सूय - 
देव (at इन्द्र ! ) जलोंमें जो आपकी मूर्ति ( अंश ) हे उस 
अपनी मूतिसे अथात्‌ जलाभिष्टित देत्रतोपाश्रिसे भी आप हमको 
सुख दीजिये जलोंपें विद्यमान उनके साररूप अमृत भेषज्य आदि 
से होने बाले सुखको हमें दीजिये [ जलमें अमृत भैषज्य आदि 

का होना दूसरे मन्त्रगें भी प्रसिद्ध हे, यथा-““अप्स््न्तरमगृतं अप्सु | 

भेषजम्‌ |-जलोंके भीतर अमृत हे जलमें भेषज है” ( ऋग्वेदः | 
संहिता १ । २३ । १६ ) “यो व! शिवतमो रस; ।-गो आपका 

३६९८ 
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परम कल्याएमय रस हॅ” ( ऋग्वेदसंहिता १० | 8) २) 
ओर “अप्सु मे सोमो अव्रवीदन्तर्विशवानि भेपजा ।-सोमदेतरताने 
मुझसे कहा है, कि-जलमें सब ऑपधियें हैं” ( ऋःेदसंहिता 
१०।६। ६ )] तथा हे षरमेशत्रयेविशिए सूय ! पथिवीमें भी जो 
आपकी पृथिव्यभिमानी देवब्रामूति रहती है उस शरीरसे आप 
हमको पृथिबीके विकारसे होने वाले अन्न आदिका सुख दीजिये 
आर अशिक भीतर भी आपका जो “चत्वारि शुंगा त्रयो अस्य 
पादाः ऋग्वेदसंहिता ४ । ५८ | २ में प्रसिद्ध शरीर है उस 
शरीरसे भी आप हमको दाह पाक प्रकाश आदिसे होने वाला 
सुख दीजिये तथा सुखदायक सवेदा अविश्रान्तभावसे चलने बाले 
वायुमें जो आपकी मूर्ति हे उससे भी बाहरी स्पशंसे मिलने वाले 
सुख, और भीतरी प्राण आदि वायुओंके चिरकाल तक संचा- 
लनसे होने वाले सुखको दीजिये । और हे परमैश्वर्यविशिष्ट we! 
जिस सूतिसे आप अन्तरित्तमे व्याप्त होरहे हैं उस अन्तरित्तब्या- 
पिनी मूतिसे अंतरिक्षसे होने वाले दृष्टि आदिसुखको हमको 


दीजिये [ इन पश्चभूतोंके अतिरिक्त gaat साधन दूसरी ata 
का होना असंभव है अतः इस प्रकार सब विषयों के सुखकी प्राथना 
कर ली | तथा पश्चपहाभूतके अतिरिक्त और किसी पदार्थके न 
होनेसे उनमें व्याप्तिहोनेसे इन्द्रशब्दाभिधेय qa भगवानका सावी- 
त्मकत्व कहकर दिखा दिया | इसी अभिप्रायसे “सूर्य आत्मा जगत- 
स्तस्थुषश्च ।-सूर्यदेव स्थावर और जंगम जगत्‌की आत्मा है” इस 
ऋणग्वेदसंहिता १ । ११५ । १ में अ्रतिने सूर्यकी सबोत्मकताका 
वणन किया है । हे व्यापक सूयदेव ! झापके अनेक प्रकारके 
प्रभाव हैं, इस लिये आप हमको सब आकारा वाले पशुओंसे 
पूणे करिये और देहपातके अनन्तर मुझको परमव्योममें स्थापित 
करिये और बको स्वधाका उपभोग करने योग्य बनाइये॥१३॥ 
३६९९ 
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चतुर्थी ॥ 

तामिन्द्र FAUT गा. सत्ज नि TATA नाध- 
मानास्तवेद्‌ विष्णो बहुधा वीर्या णि । 

लं नः पृणीहि पशुभिविश्वरूपैः सुधायां मा धेहि परमे 
व्योमन्‌ ॥ १४ ॥ 

त्वाम्‌ | इन्द्र | ब्रह्मणा | व पयन्तः | सस्त्रम्‌ । नि। सेदुः। ENA | 
नाधमानाः ¦ तब | aq | विष्णो sfa | बहुञ्धा | बर्या | 

aq । नः । gate । पशुऽभिः | Pease: | सुञ्यायाम्‌ । 


मा । ate । परमे | विञ्योमन ॥ १४ ॥ 

हे इन्द्र सूर्य त्वोम्‌ ऋपयः पूर्व अङ्गिरःपरशृतेयो नाधमानाः अभि- 
मतं फलं याचमानाः ब्रह्मणा मन्त्रण स्तोत्रशस्रा दिरूपेणं अथ वा 
परिठ्ठढेन सोमपश्त्रादिरूपेण हविपा वर्धयन्तः अभिदृद्ध/ कुर्वन्तः 
सन्तः पत्त्रं गवामयनादिरूप [ निषेदुः ] निषण्णा निष्पादयितुं 
नियमेन अवस्थिता आसन्‌ । अन्वतिष्ठन्नित्यथे; ।। तवेत्‌ इत्यादि 
पूर्ववत्‌ ॥ 

हे एरमेश्‍वर्यसम्पन्न सूर्यदेव | अंगिरा आदि प्राचीन ऋषि 
अभीष्ट फलकी याचना करते हुए स्तोत्र श्र आदि-रूप मन्त्र 
से आपको बढ़ाते हुए गवामयन आदि यज्ञको निष्पन्न करनेके 
लिये नियमपूर्रक बैठ थे, हे व्यापक सूय देव ! अनेक प्रकारके 
प्रभाव हैं आप हमको नाना रूप बाले पशुओंसे पूणं रखिये और 
देहपातके अनन्तर परमव्योप्रमें स्वधाका पात्र बना कर स्थापित 
करिये ॥ {४ ॥ 
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पञ्चमी ॥ 
तृत तवं पर्येष्युत्स Geet विदं are तवेद्‌ 
विष्णो बहुधा वीयाणि | 
नः पृणीहि पशुमिविश्वरूपेः सुधायां मा भेहि परमे 


[मत्‌ ॥ १५४ ॥ | 
A | तृतम्‌ । त्वम्‌ । परि | एषि । उत्सम्‌ | सहसञ्धारमू ] 


SSS 


43, 


विदथम्‌ । स्वःऽविदस्‌। तव । इत्‌ । विष्णो इति ।. बहुञ्या । 


बीर्याणि | 
त्वम्‌ | न; | पृणीहि । पशुऽभिः | विरवऽरूपेः | सुऽधायाम्‌ | 
मा । धेहि । परमे । विऽओमन्‌॥ १४ ॥ 
हे इन्द्र त्वं gay बिस्तीणम्‌ अन्तरिक्षं पर्येषि व्याप्नोषि | अथ 
वा तृतम्‌ आच्छन्नं मेपैराष्टतम्‌ उदक पर्येषि । तत्रापि त्वम्‌ उत्सम्‌ 
उत्स्यन्दतीति उत्सः उदकनिष्यन्दस्तं पर्येषि | उत्सो विशेष्यते | 
सहस्रधारम्‌ अपरिमिताभिधाराभिरुपेतम्‌ विदथम्‌ । विदथो 
यज्ञः | ओषधित्रनस्पत्यभिद्रद्विद्रारा यज्ञसाधनत्वाद उत्सो विदथ 
इत्युच्यते | अथ वा विदय॑ ज्ञानम्‌ “विदथानि प्रचोदयन्‌ इत्यादिः 
दशंनात्‌ [ क्र? ३, २७, ७ ]। सर्वषां प्रज्ञापयितारम्‌ इत्यथः 
सत्यां ast स्वेषां पदार्थानाम्‌ अभिव्यक्त; | तथा ₹३[दम्‌ स्वः 
| गस्य सुखस्य वा लम्भयितारम्‌ ॥ तवत्‌ इत्याद पूववतू ॥ 
| परमैश्वर्यसम्पन्न सूयदेव | आप विस्तीण अन्तरिक्षमे व्याप्त 
| होजाते हैं, तहाँ पर भी आप मेघो प्राप्त होते हें यह मेघ अपरि 
| मित धाराओं वाला है और औषधि बनस्पति आदिकी दद्धि करने 
| ३७०१ 
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के कारण यज्ञका साधन होनेसे यज्ञ ही है ओर यह सुखका 
साधन है । और हे व्यापक सूयदेव ! आपके ही अनेक प्रकारके 
प्रभाव हैं आप हमको सब प्रकारकी आकृति बाले पशुओंसे पूण 
करिये और मुझको परमव्योमर्मे स्वधा भक्षणका पात्र बना कर 


स्थापित करिये ॥ १५ ॥ 
षष्टी ॥ 


लं रक्षसे प्रदिशश्रतसस्तं शोचिषा नभंसी वि भासी। 

खमिमा विश्वा भुवनानु तिष्ठत ऋतस्य पन्थामन्वंषि 
विद्वांस्तवेद्‌ विष्णो बहुधा वीयि । 

तं नः णीहि पशुभिविश्वरूपेः सुधायां मा धेहि परमे 
व्योमन्‌ ॥ १६ ॥ 

वम्‌ । THA | प्रददिशः चतस्रः | त्वम्‌ | शोचिषा | नभसी इति। 
fa | भासि। 

त्वम्‌ । इमा | विश्वा । झुवना | अनु । तिष्ठसे । ऋतस्य | पन्थाम्‌ । 
अनु । एषि । विद्वान | तव । इत्‌ । विष्णो इति | वहुऽधा | 
tat fe | 

त्रम्‌ | न; । पृणीहि । पशुऽभिः | विश्वऽरूपंः । सुऽधायाम्‌ | 
मा । धेहि | परमे | assay १६॥ 


च @ 6 
: हे सूये at प्रदिशः प्रकृष्ठा दिशः प्रागाद़्ाश्रतख! रक्षसे रत्तसि 
पालयसि । विभजस इत्यथः । यत्रोदेति सा प्राची इत्येवं दिग्वि 
भागकरुपनाहतुलातू | अथ वा दिछु अवस्थितानां प्राखिनां रदत 
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दिशां रक्तेत्यमिप्रायेण एवम्‌ उक्तम्‌ | तथा त्वं शोचिषा रोचिषा 
प्रकाशेन नमसी अन्तरिक्ष fet च अथ वा द्यावापृथिव्यो बि 
भासि प्रकाशयसि | अल्पं इदम्‌ उच्यते | खम्‌ इमा इमानि विश्वा 
विश्वानि gaat सुवनानि अन्नुलच्य तिष्ठसे प्रकाशसे | समस्तानां 
लोकानां थूतानां वा एकएव प्रकाशसे | एवम्‌ ऋतस्य यज्ञस्य 
उदकस्य वा पन्थाम्‌ पन्थानं मागम्‌ अन्वेषि अनुक्रमेण व्याम्लोषि | 
कोदृशः सन्‌ । विद्वान्‌ ऋतस्य अवस्थिति जानन्‌ | न हि कश्चित्‌ 
कचित्‌ पदाथम्‌ अजानन्‌ AMAT तम्‌ अन्वेतुम्‌ अहेति ॥ तवेत्‌ 
इत्यादि पूबंबत्‌ ॥ 

हे सूर्यदेव ! आप पू .... उत्तर दक्षिण इन चारों श्रेष्ठ 
दिशाओंकी रक्षा करते हें [ अर्थात्‌ उनका विभाग करते हैं, 
क्योंकि-जहाँ सूयं उदित होते हैं वह पूव दिशा होती हे इत्यादि- 
अथवा-दिशाओर्में स्थित प्राणिर्योकी रक्षा करना ही दिशाओं 
की रक्षा करना है ] तथा आप अपने प्रकाशसे यलोक और 
पृथिबी लोकको प्रकाशित किया करते हैं अधिक क्या ? इन सकख 
भुवर्नोझो ही प्रकाशित करते हैं, इस प्रकार आप यज्ञ वा जलको 
जानते हए जल वा यज्ञके HA अनुक्रमसे व्याप्त होजाते ईं। हे 
व्यापक सूर्यदेव ! आपके ही अनेक प्रकारके प्रभाव हैं अतः आप 
हमको सब प्रकारकी आकृति वाले पशुआँसे पूणे कस्यि ओर 
मुझको परमव्योममें स्वधा प्राशनके योग्य बनाकर स्थापित करिये 


सप्तमी ॥ 
पञ्चाभिः पराङ्‌ तपस्येकयावाइशास्तिमि सुदिने बाध 


मानस्तवेद्‌ विष्णो बहुधा AA । 
तं नः पृणीहि पशभिंविश्‍वरूपेः सुधायां मा घेहि परमे 
व्योमन्‌ ॥ १७॥ 
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a { 4030०. 6 
पञ्चऽभिः ।. पराङ । तपसि | एकया । अवाङ्‌ | अशस्तिसू | एवि | 
| \ | | wh 
सुऽदिने। वाधमानः | तब | इत्‌ । विष्णो इति | बहुञ्या । बीया) 
\ ॥ | 
स्रम्‌ । न! । पृणीहि | पशुःभिः । विश्वऽरूपेः । सुऽायाम्‌। मा। 


घेहि | परमे | विञ्य़ोपन्‌ ॥ १७ ॥ 

हे सूर्य त्वं पञ्चभिः दीथितिभिमरीचिभिः पराङ्‌ ऊभ्यमुखः सन्‌ 
तपसि प्रकाशसे उपरितनान्‌ लोकान । तथा एकया दीधित्या 
AUS अधोग्नुख सन्‌ तपसि | अन्तरिक्षस्थस्थ सूर्यस्य ek 
प्रकाश्यानां स्वप्नेहजनस्तप!सत्याख्यानां लोकानां पश्चसंख्याक- 
त्वात्‌ पश्चभिरित्युक्तमू । तथा अन्तरिक्षस्थितस्य सूयस्य अधः 
प्रकाश्यस्ये भूलोकस्य THAT एकयावोड़ः इत्युक्तम्‌ | एवं कुर्वन 
सुदिने शोभनदिवसे नौहारमेघाद्युपद्रवरहिते दिवसे निमित्तभूतं 
सति नाधमानः तदथं याच्यमानः सन्‌ अशास्तिम्‌ एकयेवारबांड- 
तपसरीत्येवरूपां निन्दाम्‌ एषि प्राोपि ॥ अथ वा पञ्चभिरंशे; GUS 
तपसि एकेनवांशेन wate तपसि । चल्नुर्गम्यं तेजः एकदेश ए 
उपरितन तेज; निरवभिकेम्‌ इत्येत स्तुतिं ।ाम्नोपी त्यथः ॥ तबेत्‌ 
इत्यादि पूववत्‌ ॥ 


हे सूयदेव ! आप पाँच किरणोंसे wage होकर ऊपरके 
लोकोंको प्रकाशित करते हैं तथा एक किरणासे नी चेको मुख करके 
प्रकाश फलात हं | अन्तरिक्षमे स्थित सूयदेवके द्वारा ऊपरळे प्रका- 
शित होने बाले स्तर्‌ महर्‌ जन तप ओर सत्य लोकोके पाँच होने 
से पाँच किरणोंका वणन किया और अन्तरिच्तमें स्थित सूय देव 
से नीचेके प्रकाशित होने वाले अूलोकके एक होनेसे एक किरण 
का वर्णन किया | इस प्रकार करते हुए आप कुहरा मेघ आदिके 
उपद्रवसे रहित सुदिनमें प्राथित होकर इस निन्दाको पाते हैं, कि 
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एकसे ही नीचेके लोकको प्रकाशित करते हे, तात्पय यह है, 
कि-चलुगेम्य तेज एक देशमें ही होता है और उपरितन तेज निर- 
बधिक होता है। हे व्यापक सूय देव ! आपके ही अनेक प्रकार 
के प्रभाव हें, आप हमको सब प्रकारकी आकृति वाले Wate 


९ + A if 
पूणे करिये ओर देहावसानमें परमव्योममें-स्त्रधामें स्थापित 
करिये ॥ १७ ॥ 


लि हिन्दि अष्टमी ॥ 

वामन्द्रस्त HART लोकस्तं प्रजापंतिः । 

तुभ्यं यज्ञो वि तायते त्यं जुह्वति जुह॑तस्तवेद्‌ विष्णो 
बहुधा वीर्याणि । 

तं नः प्रणी पशुमििश्वरूैः सुधायां मा घेहि परमे 
व्योभिन्‌ ॥ १८ ॥ र 


सवम्‌ । इन्द्र; । त्वम्‌ । महा उन्द्रः स्वम्‌ । लोकः | ea । ्रजाऽपतिः 


' ; = | ति | ] 

तुभ्यम्‌ । यज्ञः | वि तायते | तुभ्यम्‌ । जुद्वति । | जुद्दतः । तव | 
क 2 

इत्‌ । Peat इति । agsar । बीया णि । 

aq | नः । एणी हि । पशुऽभिः । विश्वरूपः । सुऽधायाम्‌। 

मा । धेहि | परमे | विऽओ™ओमनु ॥ १८॥ 

हे सूर्य त्वम्‌ इन्द्रः स्वर्गाधिपतिः “सहस्राक्षो गोत्रभिद्‌ aa 
बाहुः” [ qo do २, ३, १४. ४ ] इत्यादिमन्त्रोक्तस्वरूप इन्द्रः 
स्त्वमेव | तथा महेन्द्रस्त्वमेवर महत्ययुणविशिष्ट इन्द्रोपि त्वमेव | 
वस्तुतो देवतेक्येपि विशेषणभेदाद देवता भेदम्‌ इच्छन्ति तान्त्रिकाः। 
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“बहू sar परषानाय ® छ & lag अग्नय पाव- 
काय ® ® छ । यद अग्नये शुचये छ ® gl” 
[ तै० alo १, १. ५, १० ] इत्यत्र यथा अग्नेरेकत्वेषि पवमा- 
नादिगुणभेदेन भेदः एवम्‌ अत्रापि द्रष्टव्यम्‌ | इन्द्रस्य महत्त्तगुण- 
योगः “इन्द्रो वे ठत्र हत्वा महान्‌ अभवत्‌” [ To आ० १, १] 
इत्या दिश्रतेटेजवधाचसाधारणपराक्रमजन्यः | तथा त्वमेव लोकः 
सुकृतिभि! प्राप्यो लोकः स्वर्गादिलक्षणस्त्वमेव | अथ वा परब्रह्म- 
स्वरूपत्वात्‌ सवलोकात्मकस्त्वमेव । एवं प्रजापतिः प्रजानां स्रष्ठा 
देवस्त्वमेव | यत एवम्‌ अतम्तुभ्यं तव प्रीतये यज्ञो ज्योतिष्ठोमादिः 
बि तायते विस्तार्यते यजपानेः ! तथा Seas होमं Hara: सर्वेपि 
तुभ्यं त्वदर्थमेय जुइति होमं कुवन्ति । याज्यापुरो ्ुवाक्यापुरःसरं 
हूयमाना यागाः तद्रहिता होमाः इति तयोविवेकः ॥ तवेत्‌ इत्यादि 
पूत वत्‌ ॥ 

हे सूय ! आप स्रगाधिप इन्द्र हे [ “सहस्राक्षो गोत्रभिद्‌ वज्ज- 
बाहुः” तैत्तिरीयसंहिता २। ३। १४। ३ आदि मन्त्रमें कहे हुए 
इन्द्र आप ही हैं ] तथा महर्रगुणसम्पन्न इन्द्र भी आप ही हैं 
[तान्त्रिक पुरुष वास्तव देबताके एक होने पर भी विशेषणाभेदसे 
भिन्न भिन्न देवता मानते हे तैत्तिरीय आरण्यक १ । १ । ५। १० 
में कहा है, कि-“यद्‌ अग्नये पवमानाय & & Bl ag अग्नये 
पावकाय ® & & । यद्‌ अग्नये शुचये & & & ,” यहाँ 
अग्निके एक होने पर भी पवमान आदि गुणभेदसे भेद है ऐसे 
ही यहाँ पर भी समझना चाहिये । इन्द्रदेवके महर्त्रुणका 
योग “इन्द्रो बै तत्र इत्वा महान्‌ अभवत्‌ । इन्द्रदेव त्रो 
मार कर महान्‌ हुए” ( ऐतरेय आरण्यक १ । १ ) आदि 
श्रतियोंके अनुसार Bay आदि असाधारण पराक्रमोंके लिये 
है ] ओर आप ही पुण्यात्माओंको मिलने बाले स्वर्ग आदि 
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लोक हैं अथत्रा परब्रह्मस्रूष होनेसे सवेलोकात्मक आप ही हैं। 
इसी प्रकार प्रजाओंके स्रष्टा देव भी आप ही हैं । इसी कारण 
आपकी मीतिके लिये ज्योतिष्टोम आदि यङ्गोंको यजमान किया 
करते हैं | तथा होम करते हुए भी सब आपके लिये ही होम करते 
हैं | याज्यापुरोबाक्याके साथ जिनमें आहुति दीजाती है वे याग 
कहलाते ह आर याज्यापुरोवाक्यासे रहित होम कहलाते हैं ] हे 
व्यापक सूय देव | आपके अनेक प्रकारके प्रभाव हैं, आप हमको 
सब प्रकारके आकार वाले TAT पूण करिये और मरणके 
अनन्तर परम STA स्वधाका पात्र बनाकर स्थापित करिये १८ 
। ॥ 
असति सत्‌ प्रतिष्ठित सति भूतं प्रतिष्ठितम्‌ । 
Nie | ७ oN 


भूतं ह भव्य आहितं भव्यं भूते प्रतिष्ठित तवेद्‌ विष्णो 
बहुधा वीर्याणि | 


AICS 


त्वं नः पृणीहि पशुमिविश्वरूपः सुधायों मा थेहि परमे 
व्योमिन्‌ ॥ १६ ॥ 

असति | सत्‌ | प्रति$स्थ्रितम्‌ | सति । भूतम्‌ । ्तिऽस्थितम्‌ | 

भूतम्‌ । ह । भव्ये | आ5हितमू | भव्यम्‌ । भूते। प्रतिउस्थितम्‌ | 
तब | इत्‌ | विष्णों इति । बहुऽधा | बीर्य | 

aq ! नः । पृणीहि | पशुऽभिः | विश्वररूपै; | सुऽ्घायाम्‌ | 
मा । घेहि । परमे बिञ्ञोमन्‌ ॥ १६ ॥ 


असति । अत्र असच्छब्देन नामरूपादिराहित्यात्‌ असत्मायं 
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So 


निरस्तसमस्तोपाधिक सन्मात्रं ब्रह्म अभिधीयते | यथां हृश्यपदार्था 
नामरूपादिघटितत्वेन waa अहन्ति एवं नामरूपाद्यभावेन 
सुराद्यविषयत्वेन द्रष्टुम्‌ अनहेत्बाद ब्रह्म असद्‌ इत्युच्यते | सच्छ- 
ब्देन च असतः प्रपञ्चस्य सरवेनावभासकत्वात्‌ स्वयं च तद्रपेण 
सस्रेनावभासात्‌ अवृतनी हारमाया्यपर पर्यायस्‌ अज्ञानम्‌ अभि- 
धीयते । यद्यपि वस्तुतः सच्छब्देन ब्रह्म अभिधातव्यम्‌ “सदेव 
सोम्येदम्‌ अग्र आसीत्‌” [ छा० उ० ६ २, १ ] “सत्यः ज्ञानम्‌ 
अनन्तं ब्रह्म” [ Fo आ० ८, १ ] इत्यादिश्रतेः तथा असच्छ 
ब्देन अब्रह्म | अज्ञानम्‌ | अभिधातव्यम्‌ सद्रिलक्षणत्वात्‌ भ्रान्ति- 
बाधयोविषयत्वाच “अतोन्यद्‌ आतम” इति [ बु० आ० ३, ५ 
१ | श्रेः तथापि प्रतीत्यनुसारेण एवम्‌ उत्तम्‌ | तस्मिन्नसति 
ब्रह्मणि सत्‌ aaa प्र्तिष्टम्‌ आश्चितम्‌ अध्यस्तम्‌ | यथा इद्‌- 
मंशे शुक्तो रजतम्‌ रज्ज्यां सपंधारादि एवं ब्रह्मणि अज्ञान प्रति- 
हितम्‌ ' सति उक्तलन्नणे wa चेतन्याप्रतिविस्ववति aaa 
सूतम्‌ नूतकालावच्छिन्न पृथिव्यादि भूतपञ्चकं सकलखएचपादान 
भूत प्रतिष्टितम्‌ ag आश्रित्य aaa | तत उत्पद्यत इत्यर्थः | यद्यपि: 
आत्मन आकाशः संभूतः” | ते? आ० ८, १ ] इत्यादिश्रते 
ब्रह्मतो भूतानाम्‌ उत्पत्तिन मायातः तथापि अविक्रियस्य केवलस्य 
सन्मात्रस्य अकाय त्वात्‌ अकारणत्वात्‌ मायात एव तेषाम्‌ 
उत्पत्तिः | तदधिष्ठानत्वाद्‌ ब्रह्मत उत्पर्यभिधानश्रतिः 
जमाधिष्ठानतास्माभिः प्रक्रतित्वम्‌ उपेयते | 
इति हि स्मरन्ति | अथ वा असच्छब्देन सांख्यशास्रमरसिद्धम्‌ 
AGAMA UT गुणत्रयसाम्पावस्था लक्षण प्रधानम्‌ उच्यते | 
तस्य बिक्रतिरूपताऽभावात्‌ असच्डन्द्व्यत्रहारः | तस्मिन्नसति 
सत्‌ उद्भतोद्भत्राभिभत्रम्‌ अन्तरुदितत्रिभेदं महत्तत्वं प्रतिष्ठितम्‌ | 
पहत्तत्वस्य प्रधानविकारत्वात्‌ सच्छुब्देन व्यवहार! | तस्पिन्‌ सति 


३७०८ । 
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महत्त्वे भूतस्‌ भूतपश्चक प्रतिष्ठितम्‌ | तञ्च भूतम्‌ भूतपञ्चकं स्वस्य 
कार्यप्रपश्चस्य उपादानभूतं भव्ये कार्यजाते आहितम्‌ अनुगतम्‌ | 

त्च भव्यम्‌ कार्यजातं भूते स्वकारणभूते भूतपञ्चके प्रतिष्ठितम्‌ 

नियतं वतेते | कारणव्यतिरेकेण पृथगवस्थाना भातात्‌ | एवमात्मनः 
प्रपश्चावस्थानस्य परमेश्वश्महिमायत्तत्वात्‌ तवेद्‌ बिष्णो बहुधा 
वीर्याणीत्युस्यते ॥ गतम्‌ अन्यत्‌ ॥ 


RON rr 


असत्‌र्पे अर्थात्‌ aad सत्‌ अर्थात्‌ दृश्यप्रपश्व प्रतिष्ठित हे 
[ तात्पर्य यह है, कि-नाम रूप आदि रहित होनेके कारण असत्‌ | 
a समस्त उपाधियोंसे शुन्य सन्मात्र ब्रह्मको यहाँ असत्‌ शब्द | 
से कहा है । जेसे दृश्य पदार्थ नामरूप आदिसे वशित होनेके | 
कारण सत्‌ कहलाते हैं इसी प्रकार नाम रूप आदिके अभावके 
कारण चल्नु आदिके विषयत्वसे देखने योग्य न होनेसे ब्रह्मको 
यहाँ अप्तत्‌ कहा है ॥ ओर सत्‌-शब्दसे भी असत्‌ प्रपश्चके 
सत्तसे अवभासक होनेसे Ada कुहरा माया आदि पर्यायाँसे 
अभिहित होने वाले अज्ञानका ग्रहण किया हे ॥ यद्यपि वास्तव 
में want कहना चाहिये । क्योंकि-“सदेत्र सोम्येदमग्र आसीत्‌।- 
हे सौम्य | पहिले यह सब सत्‌ ही था” ( छान्दोग्य उपनिषत्‌ 
६।२।१) “सस्य ज्ञानमनन्तं ब्रह्म” ( तेत्तिरीय आरण्यक 
८ । १) आदि श्र तियाँके अनुसार असत्‌-शब्दसे अब्रह्म (अज्ञान) 
लेना चाहिये, क्यों कि-यह aga विलक्षण और शान्ति तथा बाध 
का विषय है तथा “अतोऽन्यदू आतम्‌ ।-इससे भिन्न असार है” 
( बृहदारण्यक ३। ५। १ ) की श्र तिसे भी यही बात सिद्ध 
। होती है, तथापि प्रतीतिके अनुसार ऐसा कहा है ॥ ऐसे असत्‌- 
meat सत्‌ अर्थात्‌ अज्ञान प्रतिष्ठित है अर्थात्‌ अभ्यस्त हे । ste 
इदम्‌-अंश सौपीमें चाँदी और रस्सीमें सर्प प्रतिष्ठित होता है 
| इसी प्रकार ब्रह्ममें अज्ञान प्रतिष्ठित है । पूर्वोक्त लक्षण चाले | 
। ३७०९ 
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aad अथात्‌ चेतन्याप्रतिबिम्ब वाले अज्ञानमें भूत प्रतिष्ठित है 
अधात्‌ भूतकालावच्छिन्न पृथिवी आदि पाँच भूर्तोका समूह जो 
सकल सृष्टिका उपादान कारणा है वह प्रतिष्टित है अथात्‌ उससे 
उत्पन्न होता हे । [ यद्यपि “आत्मन आकाशः संभूतः ।-आत्मा 
से आकाश प्रकट हुआ” ( तेत्तिरीय आरणयक ८ । १ ) इत्यादि 
श्रतियोंमें ब्रह्मसे थूर्तोकी उत्पत्तिका वर्णन मिलता है मायासे 
मृतोंकी उस्पत्तिका वणन नहीं मिलता है, तथापि अविक्रिय 
केवल AMAR काय त्य और कारणत्वसे रहित ARR 
कारण मायासे ही इनकी उत्पचि कही है और श्रतिम उस 
मायाका अधिष्ठान होनेसे ब्रह्मसे भूतोंकी उत्पत्ति कही है | कहा 
भी है, कि-श्रमाधिष्ठानतास्मामिः प्रकृतित्व॑उपेयते ।” अथवा- 
असत्‌ शब्दसे यहाँ साइ्चशास्रमें प्रसिद्ध अनुद्‌भूत उद्भव अभि- 
भव वाला, तीन Total सास्यावस्थारूप प्रधानका ग्रहण करना 
चाहिये, उसमें विक्रतिरूपताके अभावसे असत्‌- शब्दका व्यवहार 
हो सकता है । ऐसे सतुम सत्‌ अर्थात्‌ जिसमें उद्भव और अभि- 
भव उद्भूत होगए हैं और जिसमें भीतर तीन भेद उदित होगए 
हें ऐसा-मइत्त प्रतिष्ठित है | महत्तत्वके प्रधान विकार होनेसे 
सत्‌-शब्दसे उसका व्यवहार किया है। ऐसे सत्‌-महत्तच्वमे 
पञ्चभूर्तोका समूह प्रतिष्ठित हे] वह भूत-समूह सब कार्य प्रपञ्चके 
उपादानथूत भव्य ( आगेको होने वाले ) काय समूहमें अहित है 
आर वह भव्य काय समूह अपने कारणभूत भूतसमूहमें नियत- 
रूपसे रहता है, क्योंकि-कारणके विना कोई भी अलग नहीं 
रह सकता | इस प्रकार प्रपञ्चावस्थान आत्माके परमेश्वरकी 
महिमाके आधीन होनेसे हे व्यापक सूय देव ! आपके ही अनेक 
मकरके प्रभाव हैं, ऐसे आप हमको सब प्रकार की आकृति वाले 
TAT पूण करिये और देहपातके अनन्तर मुझको परमव्योम 
में स्था भक्षण करने योग्य बना कर प्रतिष्ठित करिये ॥ १६ ॥ 
३७१० | 
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/ दशमी ॥ 
शुक्रो सि भ्राजोसि । 
स यथा तं आजता म्राजोस्सेवाहं TAA भ्राज्यासम्‌॥ 
शुक्र; | असि | भ्राजः | असि | 

सः | यथा | त्वरम्‌ | भ्राजता | भ्राजः | असि । एव | अहम्‌ । 


श्राजता । भ्राज्यासम्‌ ॥ २० ॥ 

a aa त्वं शुक्रोसि शुक्र! अतिविशद। स्वच्छ! प्रकाशः तद्रू 
पत्वम्‌ असि | यद्वा शुक्रशब्दोत्र धर्विपरः | शुक्रगुणयुक्तोसि । 
अत्यन्तनिर्मलस्वरूपोसीत्यथः | अनेन कलुपलेशेनापि असंस्पृष्ठ- 
स्३रूपता उक्ता | तथा श्राजोसि भ्राजते दीप्यत इति भ्राजः | 
छ पचायच्‌ & | dalle सकललोकिकप्रकाशकेन तेजसा युक्त 
इत्यर्थः | अस्तु रिं तत इत्यत आह स यथा त्वम्‌ इति । हे सूय 
स ताहशस्वं [ यथा ] ञ्राजता सकललोकप्रकाशकेन तेजोमयेन 
रूपेण भ्राजोसि भ्राजनस्वभावो भवसि | “विश्‍वभ्राड भ्राजो महि 
सूर्यो दशे” इति [ ऋ० १०, १७०. ३ ] मन्त्रान्तरम्‌ | एव एवम 
अहम्‌ उक्तस्रूपोपासकः AAA दीपेन रूपेण शरीरकान्त्या 
STAT दीप्तो भूयासम्‌ | तेजोगुणकस्य AAT उपासनया 
उपासकस्यापि तेजोगुणयुक्तत्वं युक्तमेव ॥ 

इति सप्तदशकाण्डे द्वितीय सूक्तम्‌ ॥ 

हे सूर्यदेव | आप शुक्र हैं अथात्‌ परमविशद स्वच्छ प्रकाशः 
स्वरूप है बा ऐसे प्रकाशसे सम्पन्न हैं तथा आप दमकते रहते 
है, तथा आप दीप्त हैं अर्थात्‌ सकल लौकिक प्रकाशक तेनोंसे 
सम्पन्न हैं, हे सूर्य ! ऐसे आप जेसे सकल लोकप्रकाशक तेजो- 


| मय BI दमकते रहते हैं ऐसे ही उक्तस्वरूपका उपासक में भी 
| ३७११ 
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व न ति 
दमकते हुए रूपसे दीप्ति वाला होजाऊँ [ तेजोगुणक सूर्यदेवकी 
उपासनासे उपासकका भी तेजोगुणयुक्तत्व टीक ही है ] ॥ २० ॥ 
wag क।ण्डमे द्वितीय सूक्त ania 
अथ तृतीयसूक्त प्रथमा ॥ 
रुचिरसि रोचो सि । 
स यथा तं रुच्या रोचोस्येवाहं पशुमिंश्र आह्मणवर्च- 
सेनं च रुचिषीय ॥ २१ ॥ 
रुचि; | असि | रोचः । असि । 


सः । यथा । स्वम्‌ । रुच्या रोचः। असि। एव। अहम्‌ । पशुऽभिः | 


हे सूय त्वं रुचिरसि रुचिरदीसिस्तद्रपस्त्वपू असि । यद्वा रुचि- 
शब्देन रुचिमान्‌ अभिधी यते। परकृष्ठस्चिरसि | तथा रोचोसि रोच- 
यति दीपयतीति रोचः | ताहशत्वम्‌ असि | अत्र रुचिरसीत्यनेन 
दी प्रिमच्रमात्रमू उक्तम्‌ | रोजीसीत्यनेन तु सकललोकदीपकस्वम्‌ 
इति बिबेक; । इत्थं स्व्रापेक्षितगुश विशिष्ट ल्वेन स्तुत्वा स्वरा भिमतस्‌ 
आशास्ते स यथा त्वमूइति। स ताटशस्त्य रुच्या विश्वप्रकाशिकया 
दोप्त्या रोचोसि भवसि रोचको भवसि | छ पचाद्यच BI एव 
एवं भवानिव अहमपि पशुभिश्च । चशब्दो बक्तमाणब्रहमवर्चसेन 
सयुचयाथेः ' पशत्रो गोमहिषाश्तादयः तेश्च ब्राह्मणवचेसेन च । 
अत्र चशब्दः पशुभिः ATAU | ब्राह्मणनाम्‌ उचितं श्रताध्य- 
यनतप आदिजन्यं तेजः ब्र।ह्मरात्रचक्षम्‌ । उभाभ्यां रुचिषीय दीक्तो 
भवेयम्‌ | यथा ब्रक्मवर्चेसल्यक्षणेन तेजसा दीप्यते लोके एवं बहुभिः 
पर्तादि धने रपि आढ्यः सन्‌ दीप्यते. इति पशूनां दीप्तिसाधन- 

३७१२ 
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स्वाभिधानम्‌ | लोके थनाढयः प्रकाशत इति प्रसिद्धमेव । 
छु अत्र “ब्रह्महस्तिभ्यां तचस;” इति विहितः समासान्तः अच 
प्रत्ययो ब्राह्मणशब्दात्‌ परस्यापि वचसो भवति & ॥ अत्र ब्राह्म- 
णत्रचसेन रुचिपीयेति ब्रह्म्रच॑सप्राथनालिङ्गात्‌ माणवकस्य ब्रह्मः 
वचसापेत्तत्वाद्‌ उपनयनकमंणि माणवकस्य नाभिदेशं संस्पृश्य 
जपेत्‌ | तस्मिन्नेत्र कमणि माणवकाभिमन्त्रणे च अस्यानुवाकस्य 
विनियोग उक्त इति मन्तव्यम्‌ ॥ 

हे सूय देव | आप रुचि हैं | दीप्तिरूप हैं वा दीप्ति वाले 
हैं, रोच हें-दमकाने बाले हैं [ पहिले पदसे दी प्रिमत्त मात्र कहा 
और दूसरे पदसे सकल लोकोंझा दीपकत्व कहा, इस प्रकार 
अपने अभिलपितगुणसम्पन्नत्वसे स्तुति करके प्राथना करता है, 
कि-] जैसे आप विश्‍वप्रकाशिका दीप्ति से दमकते रहते हैं इसी 
प्रकार में गौ मेस घोड़े आदि पशुओं से, और वाह्मणोचित बेदा- 
ध्ययन तप आदिसे होने वाले तेजसे दमकता te [ जेसे प्राणी 
संसारमें TAIRA दमकता है इसी प्रकार पशु आदि धनसे धना- 
wy होकर भी दमकता है यह बात प्रसिद्ध ही है इस प्रकार 

~ ~ 6 x w 
दीप्रिसाधन होनेसे यहाँ पशुओंका वणन किया हे॥ यहाँ “ब्राह्मण- 
वर्चेसेन रूचिपीय-ब्रह्मतेजसे ean” इस ब्रझतचंसम्ार्थनालिंग 
मे, माणयकके लिये त्रह्मतेजकी आवश्यकताके कारण उपनयन- 
aud आचार्यको चाहिये, कि-इस अनुत्राकका बालककी नाभि 
का स्पशे करके जप करे, इसी Had माणवकके अनुमन्त्रणमें भी 
इस अनुत्राकका विनियोग होता है ]॥ २१ ॥ 
द्वितीया ॥ 

Ni \ ~ (owl || 

उद्यते नम उदायते नम उदिताय नमः । 


विराजे नमः स्वराजे नमः सम्राजे नमः ॥ २२ ॥ 
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उत्‌ऽयते | नम; । उत्‌ऽञआयते | नमः | उत्‌ऽइताय | नम; | 


] ' [| ! A [ 
त्रिऽराजे | नम; । स्व5राजे । नम; | समूउराजे । नमः ॥ २२ ॥ 


हे सूय gai उदयेरुदेशं गच्छते तुभ्य नमः नमस्कारोस्तु | 
तथा उदायते ऊध्वेम्‌ईपद्दच्छते | अर्घोदितायेत्यथ; | तादृशाय तस्मै 
नमः | एवम्‌ उद्ताय Tea सम्यक्‌ प्राप्ताय संपूर्णोदियाय नम! | 
& अत्र उद्यते उदायत इत्युभयत्र उत्पूत्रोत्‌ उदाङ्पूवाच्च इण्‌ गतौ 
इत्यस्मान्लटः शत्रादेश “इणो यण” इति यण आदेशः Bl अथ 
यथोक्ताबस्थात्रयनिबन्धनास्तिस्रो मूर्तीः पृथवप॒थग्‌ नमस्करोति 
विराजे नप इत्यादिना | उद्यते विराजे नम! त्रिविधं राजत इति 
विराट्‌ तस्मै एकंदेशोदिताय विराडात्मकाय नमः । स्त्रराजे नमः 
TAT राजत इति स्त्रराट स्वाधीनप्रकाशाय उदायदतस्थाय अर्धो 
दिताय स्त्रराण्मृतये नमः | सम्राजे नमः सम्यक्‌ अतिशयेन राज 
मानाय उदितावस्थाय नमः ॥ अथ वा अवस्थानम्‌ अन्तरेशव 
विराट्स्वराटसम्राजः परमेश्वरस्य सोपाधिका स्तिस्रो मूतय! | तासु 
विराडू नाम परमेश्वरस्य यत्‌ सकललोकात्मक॑ स्थूलशरीर तद 
भिमानी पुरुषशब्दवाच्यों देव! । तथा स्मय ते । 

भूतेय दा पञ्चभिरातमसष्टः पुर विराज विरचय्य तास्मन्‌ | 

स्वांशेन fe: पुरुषाभिधानस्‌ अत्राप नारायण आदिदेवः ॥ 


विराजप्र असजत्‌ प्रभुः | 


इति च । स्वराड्‌ नाम भूतपञ्चकसारात्मकं परमेश्वरस्य सवे 
समष्टिरूपं aq सूदपशरीर तदभिमानी “स ब्रह्मा । स शिव! | 
स हरि! | सोक्षरः परमः स्व॒राट” [ तै० आ० १०, ११, २ ] 
इत्यादिश्रत्युक्तो हिरणयगभः | BAIS नाम परमेश्वरः कारण- 
_ शरौराभिमानी सकलभूतभौ तिक्रषपञ्चस्रष्टा मायोपाधिक ईश्वरः 
३७१४ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


किक” की by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सप्तदश काएडमू ४३५ 


SN re 
—~— SO 


“ब्रह्म प्रप | त्रह्मकोश प्रपद्य” [ Fo आ० २, १६. १] “य 
एपोन्तरादित्ये हिरणमयः पुरुषो दृश्यते” [ gro १, ६.६] 
““हिरण्मये परे कोशे विरजं व्रह्म निष्कलम्‌ । तच्छुश्रं ज्योतिर्षा 
ज्योतिः” [ go २. २. ६ ]इत्यादिश्रो; सूय मणडलाभिमानिनो 
देवस्य परमेश्‍वरत्याद विराडादयः सूर्यात्मकस्य देवस्य मूर्तय 
एव | अतस्ताभ्यः पृथक्प॒थग्‌ नमस्करोति ॥ यद्वा विराटस्वराट- 
सप्राजः अशनिवाय्तादित्याख्याः परमेश्वरस्य तिस्रो मूतय; ताभ्यः 
पृथक्पृथग नमस्कारं करोति ॥ 


हे सूय | उदये एक देशको प्राप्त होते हए आपके लिये 
a हे, कुछ उदय हुए अर्थात्‌ आधे उदय हुए आपके लिये 
प्रणाम है ओर सम्पूणंरूपसे उदित हुए आपके लिये प्रणाम है 
( अब इन तीनों अवस्थाओं की मूर्तियोंको पथक २ प्रणाम करते 
हैं, कि ) एकदेशोदित विराटके लिये प्रणाम है, स्वाधीनप्रकाश 
अर्थोदित स्वराटमूतिके लिये प्रणाम है, सम्पूर्णोदित स्वराट्मूति 
के लिये प्रणाम हे । अथवा अवस्थानके अतिरिक्त जो परमेश्वर 
की विराट्‌ स्वराट्‌ और सम्राट्‌ नामक्री सोपाधिक तीन मूर्तियों 
हैं उनके लिये प्रणाम हे [ इनमें परमेश्वरके सकल लोकात्मक 
स्थूलशरीरके अभिमानी पुरुपशब्द-वाच्य देवका नाम विराट्‌ 
हे । भागवतमें कहा है, कि-“भूतेपंदापश्चभिरात्मसष्ठेः पुरं 
विराज विरचय्य तस्मिन्‌ । स्वांशेन fae: पुरुषाभिधानं अवाप 
नारायण आदिदेवः ॥-जब सबके कारणभूत नारायणने, अपने 
ही उत्पन्न' किये हुए आकाश आदि पश्चमहा भूर्तोसे ब्रह्माएडरूप 
देहको उत्पन्न करके उसमें अपने अंशसे प्रवेश किया तब वह पुरुष 
नामको प्राप्त हुए” (भागवत एकादश स्कन्ध चतुर्थ अध्याय तृतीय 
छोक ) अन्यत्र भी सुना जाता हे, कि-“विराजमस जत्‌ भ्रशचुः।- 
प्रभुने विर।ट्की सृष्टि की” ॥ जो पश्चभूतसारात्मक परमेश्वरके 
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४३६. अपवैवेदर्सहिती से भ|ध्य-“भाषाधुवीदिधिहित 
सर्वसप्रष्टिरूप सूच्पणरीरका अभिमानी देवता है उसको स्व 
राट कहते हे । तैत्तिरीय आरण्यक १० | ११। २ में कहा है 
कि-“स ब्रह्मा स शिवः स हरि! सोक्षरः परमः स्वराट्‌ ।-वही 
ब्रह्मा है, वही शिव है, वही हरि हे, वही परम अक्षर है, वही स्व- 
राट है” इत्यादि श्रतियोंमें वशित हिरण्यगभ ही स्वराट्‌ हे सम्राट 
नाम परमेश्वरका है बह कारणशरीरका अभिमानी हे, सकल 
भूत भौतिक प्रपश्चका स्रष्टा हे ओर पायोपाधिक ईश्वर है॥-ब्रह्म 
प्रपद्ये । ब्रह्मकोशं प्रपद्ये ॥-ब्रह्मकी शरण लेता हूँ, ब्रह्मकोश 
को प्राप्त होता हूँ” ( तेत्तरिय आरण्यक २ । १६ | १ ) “ग 
एपोष्ल्तरादित्ये हिरणमयः पुरुषो दृश्यते lag जो सूर्यक्के 
भीतर हिरएमय पुरुष द्रीखता हे” ( छान्दोग्य १! ६।६) 
हिरणमये परे कोशे विरजं ब्रह्म निष्कलम्‌ | aga ज्योतिषां 
ज्योतिः | हिरणमय परकोशमें विरज निष्कल ब्रह्म हे, वह शुभ्र 
है और ज्योतिर्यो ही भी ज्योति है” ( यरुएडकोपनिपत्‌ २।२।६ ) 
इत्यादि श्रतिर्पाक अनुसार मण्डलाभिमानी देवके परमेश्‍वर होने 
से विराट आदि सूयीस्मक देवकी ही घूर्तियें हैं । अत एव उनको 
पृथक २ went किया हे | अथवरा-परमेश्वर की विराट स्वराट्‌ 
आर सम्राट अथार्‌ अग्नि वायु तथा आदित्य नामक जो तीन 
मूरतियं उनको प्रणाम प्राप्त हो ॥ २२ ॥ 

तृतीया ॥ 
अस्तंयते नमास्तमेष्यते नमोस्तमिताय नमः । 
विराजे नमः सराजे नमः सम्राजे नमः ॥ २३ ॥ 
अस्त प्रयते । नमः | अस्तम्‌ ऽएष्यते। नमः | अस्तमूञ्द्ताय | नमः! 


_बिश्राजे | नम; | स्त्रऽराजे | नमः | समूञराजे | नमः ॥ २२॥ 


| 
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| अस्तंयते अस्तम्‌ अस्ताचलं गच्छते ¦ इंषदस्तमितायेत्यर्थः । 
एतम अस्तमेष्यते गमिष्यते अभेमस्तमिताय नमः | अस्तमिताय 
अस्त संपूण WAT नम; | विराजे नम इत्याद्या Grae ब्या- 
ख्येयाः । अस्त गच्छतोपि सूय स्य उक्तलक्तणावस्थात्रय निबन्धना 
विराडादिसङ्ञा; सन्ति | अस्तंयदवस्थायां किंचिदूनङ्ृरल्लपरकाश 
| संभवाद्‌ विराड्‌ भवति। अधमर्तमितस्यापि अधो दितवत्‌ स्वराट- 
त्यस्‌ अस्त्येव | अस्तमितस्यापि “अग्नि बात्रादित्य; aa’ प्रवि- 
शति | तस्माद्‌ असद्‌ राज्क्त दहशे | उभे हि तेजसी संपद्येते 
a do त्रा २, १, २, & ] इति श्रतेः अग्न्यात्मनावस्थानात्‌ 
सम्राट्त्वं न हीयते ॥ अथ वा waz मेरु परिश्रमतः स्रूय स्य 
स्वत उदयास्तमयाभावाद अस्मदादिदर्शनतिरोधानतारतम्याद 
उदयांस्तमयव्य पदेशः | अतः उद्यास्तमययोस्त्रविध्येन विराडादि 
मूतंयः उपासनार्थ शास्त्रे नि दिष्टाः ॥ मध्यन्दिनस्यापि उदिता- 
वस्थायामू अन्तभातात्‌ उक्तलिङ्गेन माणवकस्य आयुर मिद्रद्ध चर्थ 
त्रिकालम्‌ आदित्योपस्थाने अस्यानुत्राकस्य विनियोग उक्तः ॥ 
अस्ताचलको जाते हुए अर्थात्‌ कुछ अस्त हुए सूयदेत्रके लिये 
प्रणाम है | अस्तो प्राप्त होते हुए अर्थात्‌ आये अस्त हुए 
आदित्यदेवके लिये प्रणाम है, और FUR अस्तको प्राप्त हुए 
अस्तपित सूर्यदेतरके लिये प्रणाम है | कुछ अस्त हुए विराट्‌ सूर्य- 
देवके लिये नमस्कार है आधे अस्त हुए स्वराट्‌ भान्रुदेबके लिये 
णाम है, पूर्णूपसे अस्त हुए सम्राट्‌ भानुदेवके लिये प्रणाम हे 
[ अस्तको प्राप्त होते हुए सूयदेवकी भी पूर्वोक्त तीनों अवस्थाओं 
के कारण विराट आदि संज्ञाये होती हे अस्तको प्राप्त होनेको 
दशाम कुछ कम पूर्ण प्रकाश होनेसे यह विराट होते हैं। अधेस्तमित 
का भी अधोंदितकी समान स्वराट्त्व है ही । और पूर्णरूपसे 
अस्त हुएका भौ सम्राट्त्व क्षीण नहीं होता है,क्यों कि-तैत्तिरी य- 
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रीय ब्राह्मणा २ । १ । २ । 8 में कहा है, कि- अग्नि वाचा दित्यः 
सायं प्रविशति | तस्मादभ्रिदू रान्नक्तं ददृशे | उभे हि तेजसी सं- 
प्येते ।-सू्यदेव सायङ्काले समय अझिमें प्रबेश कर जाते हैं। 
इसी कारण रात्रिमें अग्नि दूरसे ही दीखती है, क्योंकि-दोनों 
तेज मिल जाते है” ॥ अथवा सदा मेरुकी परिक्रमा करने बाले 
सूर्यदेवका स्वतः उदय और अस्त नहीं होता है और हमारे दशन 
वा तिरोधानकी न्यूनाभिकतासे उदय और अस्तका व्यवहार 
चलता है अत एव उदय ओर अस्तके तीन प्रकारका होनेसे 
विराट आदि मूर्तियोंका mead उपासनाके लिये वणेन किया 
है | मध्यन्दिनका मी उदितावस्थामें sata होनेसे उक्तलिंगसे 
MUIR आयुत्रृद्धिके लिये तीनों समयके आदित्योपस्थानमें 
इस अलुवाकका विनियोग कहा है ] ॥ २३ ॥ 


चतुर्थी ॥ 
उदगादयमादित्यो विश्वेन तपसा सह । 
सपत्नान्‌ मह्यं रन्धयन्‌ मा चाह द्विषते रथं तवेद्‌ 
बिष्णो बहुधा वीर्याणि । 
तं नः णीहि पशुमिंविश्वरूपेः सुधायों मा भेहि 
परमे व्योगन्‌ ॥ २४ ॥ 
उत्‌ । अगात्‌ | अयम्‌ | आदित्य! | विश्वेन तएसा | सह | 
सऽपन्नान्‌ | ह्म्‌ | रन्धयन्‌ | मा । च। अहम । ्विपते। रधम्‌। 


तव । इत्‌ । बिष्णो इति | agsar | बीया शि | 
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aq । नः । पृणीहि । पशुऽभिः। त्रिश्वऽरूपैः | सुऽ्घायाम्‌ । 
मा । घेहि | परमे | विष्ग्रोपन्‌ ॥ २४ ॥ 


अयं सः परिदश्यमान आदित्यः उदगात्‌ उदितवान्‌ | कीदृशः 

सुन्‌ । विश्वेन कृत्स्नेन तपसा सकललोकसंतापकेन रश्मिनिच- 

येन सह | अप्रतिबद्धष्‌ उदयतः सूर्यस्य रश्मीनां राक्षसादिक्रत 

यूनताकरणाभाव्रादू विश्वेनेति विशेषितम ॥ उद्यन्तम्‌ आदिः 

| स्यस्‌ उपतिष्ठमान आइ | महां मदथ सपत्नान्‌ शत्रन रन्धयंन्‌ वश 

। = | उदयन्नेव सपत्नान्‌ मम वशां गमयत्तित्यर्थः । अहं चं 

द्विषते अभियं कुवते द्रष्टे मा रथस्‌ तस्य वशो मा भूवम्‌ । हे सूये 

| उदयतस्तवाजुग्रहाद्‌ इति शेषः ॥ तवेद्‌ विष्णो agar इत्या देम 
| न्त्रशंषस्य व्याख्या VAIS द्रव्या ॥ 

यह झूयदेव सकल WHA भली प्रकार तपाने वाल अपने 

| पूण किरणजालके साथ मेरे शत्रओंको मेरे वशमें करते हुए उदय 

| होगए हेंअर्थात्‌ यह उदय होते ही शत्रओंकरो मेरे वशमे कर 

देते हैं । हे सूर्यदेव ! उदय होते हुए आपके अनुग्रहसे में ठरे 

करने वाले शात्रके बशर्मे न होऊ, हे व्यापक सूयेदेव आपके 

अनेक प्रकारके प्रभाव हैं, ऐसे आप हमको सब आकारों वाले 

पशुओंसे पूर्ण करिये और देहपातके अनन्तर मुझको परमव्योम 

| में स्त्रधान्नके भक्षण करने योग्य बना कर स्थापित करिये २४ 
| पश्चमी ॥ 


आदित्य नाबमारुन्षः शतारित्रां स्वस्तय । 
अहर्मात्मपीपरो रात्रि सत्राति पार्य ॥ २५ ॥ 
आदित्य | नावम्‌ । आ । wea | शतऽ्चरित्राम्‌ । स्वस्तये | 


\ | १ ES ॥ 
अह; | मा। अति । अपीपरः। रात्रिम्‌ । सत्रा | अति। पारय २४ 
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हे आदित्य ख नावम्‌ रथलक्षणास्‌ AVA आरूढोसि आका- 
शाख्यस्य सपुद्रस्य तरणाय | नोविशेष्यते | शतारित्रास्‌ उदका- 
कर्षशसाधनानिं काष्ठानि अरित्राणी त्युच्यन्ते । अनेकैनौंगतिसाः 
धनैरुपेताम्‌ | अत्र ग्रहमएडलाकपेका वायन एव अरित्राणि । 
आरोहणमयो जनम्‌ आह | स्वस्तये सर्वेषां प्राणिनां क्षेमाय | अथ 
स्वाभिमतम्‌ आशास्ते। एवंरूपं AWAY आरूढस्त्वं मा मास्‌ अह- 
रत्यपीपरः अत्यपारयः | आध्यात्मिक्राधिदेविका धिभौतिकलत्त- 
एत्रिविधापायपरिहारेण अहः पारं प्रापितवान्‌ असि | एवमेत्र 
रात्रिमपि सत्रा सहेव अह्ना सह मध्ये व्यवधानम्‌ अकृत्वा मा्‌ 
अति पारय रात्रेः पारं गमय | अहोरात्रयोः संधौ मरणादिभय- 
TSN आह सत्रेति | अनेन उबरशिरोव्यथादिपरिहारेण आयु- 
रभिट्टद्धिः प्राथिता भवति॥ अथवा एवं व्याख्येयम्‌ । हे 
आदित्य नावम्‌ त्वापेव नोरूपस्‌ MET आस्तम्‌ आरोहम्‌ 
आरूढश्च त्वया अहः पार प्रापितवान्‌ अस्भीति व्यारूयेयम्‌ | यथा 
नोः स्तस्मिन्नभिष्ठितं यथाभिमतदेशं गमयति एवं नयसीति [त्रं] 
नौ! । ® आरुहेलु डि “शल इगुयधादू अनिटः कसः” इति 
कसः € | तस्मिन्‌ पक्षे श॒तारित्राम्‌ इति gages: अपरिमितः 
वचनः | अपरिमितरडिमरूपारित्रोपेताम्‌ इत्यर्थः किमर्थम्‌ आरो- 
हणम्‌ इति । स्वस्तये क्षेपाय सर्वोपद्ररा हित्येन चिरकालजीवः 
नाय । स्व॒स्तिशब्दार्थ विशिनष्टि | अहमोत्यपीपर इस्यादिना | 
अहनि रात्री च सुखेन अत्रस्थानमेत Aa: | &$ अपीपर इति | 
पारयतेलु ङि चडि रूपम्‌ ® ॥ 

हे सूर्यदेव | आप आकाशरूपी समुद्रको तरनेके लिये ग्रहः 
मणडलके WATE WIEN अनेक बल्ली पतबारोंके साथ रथः 
रूपी नोकापें जगतका कल्याण HAR लिये चढ़ गए Fi ऐसी 
नौका पर विराजमान आप पुझो आध्यात्मिक आधिदैत्रिक 

३७२० 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar ——S 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सप्तरर्श काएडमू ४४१ 


PRN nn enn 
ASN 


झौर आधिभीतिक इन तीनों प्रकारके ata बचा कर दिनके 
पार उतार चुके हैं, इसी प्रकार दिनके साथ कुछ व्यत्रधान न 
रख कर साथ ही. साथ रात्रिके भी पार पहुँचा दीजिये [ दिन 
आर रात्रिकी संधिमें मरण आदिकी आशङ्का होती है अत एव 
दिनके साथ ही कहा है | इस मन्त्रसे ज्वर शिरोव्यथा आदिको 
दूर करते हुए आयुट्रेद्धिकी प्रार्थना की है | अथवा इस प्रकार 
भरी व्याख्या की जा सकती है, कि-हे आदित्य ! में नौकारूप 
आप पर ही आरूढ़ होगया और आरूढ होने पर आपने ग्रुझको 
[| समान दिनके पार उतार दिया है आपमें बहली रूप 
शनन्त किरणों हें; में सब उपद्रवोसे रहित रह कर चिरकालतक 
जीवित रहनेके लिये आप पर आरूढ हुआ हूँ आप मुझको दिन 
के और रातके पार पहुँचा दीजिये ] ॥ २५ ॥ 
षष्टी ॥ 
सूर्य नावमारुक्ष शतारित्रां खस्तय | 
रात्रि मात्यपीपरोहः सत्राति WA ॥ २६ ॥ 
सूयः | नावम्‌ । आ । अरुत्तः | शतञ्वरित्राम्‌ | स्वस्तये । 
रात्रिम्‌ | मा | अति | अपीपरः | अहः । सत्रा । अति | पारय ॥ 
पूर्वेवदेव व्याख्या'। अहरित्यस्प स्थाने रात्रिम्‌ ईति रात्रिसू 

इत्यस्य स्थाने अहरिति व्यत्ययमांत्रं विशेषः । पूरवेमन्धरे अहनि 
सूर्यानुग्रहेण सुखेन जीवनं सिद्धवत्कृत्य रात्रौ तद्विपये सं दिहानो 
रात्रि सत्राति पारयेति ्राथितवान्‌। अस्मिस्तु मन्त्रे रात्री सूया- 
नुग्रहेण रात्रेः पार प्राप्य प्रबुद्धः सन्‌ आह |: हे a4 रात्रि मा 

अत्यपीपरः रात्रिपारं प्रापितवान्‌ असि । एवमेत्र अहः अहरपि 


सत्रा रात्र्या सह तयोर्मध्ये वयवधानराहित्येन अति पारय | एवं 
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एवं प्रतिदिनं त्रिषु कालेषु अनेनाबुवाकेन सूर्योपस्थानं कुत 
माणवकादेः शतसंवत्सरलक्षणं द्वीघेम्र आयुर्मबति | अतः wa: 
मादिलिङ्गाद आयुष्कामस्य कालत्रये सूर्योपस्थाने अस्याबुवा- 
कस्य दिनियोग उक्तः॥ आदित्यस्र्ययो; पर्यायं गमयितुम्‌ 
उत्तरमन्त्रे al नावम्‌ इति निर्दिष्टम्‌ ॥ 

हे हयदेव | आप ग्रहमणडलाकषेक अनन्त वायुओंरूप फ्तवाएं 
पाली रथरूपी नौकामें आकाशरूपी समुद्रको तरनेके लिये जगत्‌का 
कल्याण करनेकी भावनासे वेठगए Fi आपने घुकको TAT पार 
पहुँचा दिया है इसके साथ ही आप युको दिनके पार पहुँचाइये 
[पूरवमन्त्रमे दिनमें qua अलुग्रहसे gua जीवनको सिद्धवत्‌ कर 
के रात्रिम आशंकासे Tah पार उतारनेकी प्रार्थना की थी और 
इस मन्त्रमे सूयेके अनुग्रहसे रात्रिके पार पहुँचकर जागकर प्रार्थना 


' की दे, कि हे सूर्य ! आपने मुझे US पार उतार दिया अब 


दिनके भौ पार उतारिये । इस प्रकार दो मन्त्रोसे दोनों दिनोंमें 
अनवच्छिन्नरूपसे सुखसे जीवनकी मार्थना की | इस प्रकार प्रति- 
दिन त्रिकालमें आदित्योपस्थान करने वाले माणवक आदिशी 
सो वष तककी दीर्घायु होती है । इन हो चिहाँसे आयुष्का मके. 
त्रिकालके सूर्यपस्थानमे इस अनुवाकका विनियोग कहा है.। 
आदित्य आर सूये पर्यायवाची शब्द हे इस बातको जतानेके 
लिये पूवमन्त्रमे आदित्य और इस मन्त्रम सूर्य शब्द दिया है ]२६ 
सप्तमी ॥ 
= I~ | च | ह| ७ ॥ NA! 

मजापतराइता FATT वमणाह कश्यपस्य ज्यातषा 
` वचसा च । 

HAE कृतवीयों विहायाः सहसायुः सुकृत श्ररेयम्‌ २७ 
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I ~ ' र । | 
मनाऽपतेः | आहत: । ब्रह्मणा । वर्मणा | अहम्‌ । कश्यपस्य | 


EE 
० लि 


ज्योतिषा । वचसा । च | 
mega: | कृतऽवीयः । विञ्हायाः | सहखय़ायु! | मुञ्कृतः | 

चरेयस्‌॥ २७ ॥ 

प्रकाशदृष्ट्यादिना प्रजानां पालनात्‌ प्रजापतिः आदित्य; | 
अथ वा संवत्सरकालनिवाहकत्वात्‌ तस्य च प्रजापतिरूपत्वाते 
| प्रजापति! | तस्य ब्रह्मणा war रूपेण | कीदृशेन | 
वर्मणा | वर्मे तबुत्रम्‌ AIT BACT तेजोमयेन स्वरूपेण आहतः 
वेष्टितः । अथ वा प्रजापतिः प्रजानां सरष्टा हिरण्यगर्भः | “स 
जेथात्मानं व्यकुरुत | अग्नि तृतीयं वायुं तृतीयम्‌ आदित्य तृती- 
ag” इति [ go आ० १, २, ३ ] भ्या प्रजापतेम त्य न्तरभूत 
आदित्यः । स एव व्रह्म “असावादित्यो ब्रह्म” इति ( ते० ग्रा? 
२, २. २ ] श्रतेः । तदेव ब्रह्म स््ोपासकस्य वर्मवद आच्छादः 
HAS वर्म इत्युच्यते | तेन आदृतो बेष्टितोहम्‌ | अथ वा प्रजापतेः 
आदित्यस्य ब्रह्मणा मन्त्रमयेन वर्मणा | तत्स्वरूपनिरूपकत्वेन 
संबन्धाद्‌ ब्रह्मणो मन्त्रस्य तदीयत्यम्‌ | तेन परिष्टतः | रक्षित 
इत्पर्थः | कि च कश्यपस्य | “कश्यपः पश्यको भवति यत्‌ सव 
परिपश्यति” इति [ तै? आ० १, ८, ८ ] श्र तेः कश्यपः सरूय स्य 
मृत्य तरभूत! | तथा च श्रत्यन्तरम्‌ । “आरोगो आजः पटर; 
पतङ्गः | स्वर्रो ञ्योतिषीमान्‌ विभास: | से अस्मै सर्वे दितरम्‌ 
आतपन्ति । ते सर्वे कश्यपाच्ञ्योतिलेमन्ते” इति [ ते? आ० १, 
७. २ ] | “कश्यपोष्टमः । स महामेरु न जहाति” इति च [ति० 
श्रा० १, ७, १ ]। ताइशस्प कश्यपस्य प्रकाशपयरस्य ज्योतिपा | 
द्रोतत इति ज्योतिः । तेन प्रकाशेन | द्यूत दीक्षं ARH 
द्तेरिसिन्‌ आदेश्च जः [ ड० २. १०६ ] इति इसिन्‌ आदेजभा ` 
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श्र छ । तथा तस्म वर्चेसा च ज्योतिरित्यस्य व्याख्यानम्‌ वचे- 
सेति | ay: तमस आवजक तेजः | Bars Atay इति धातुः । 
चरारो ब्रह्मणा सह ATT | अथ वा ज्योतिः स्वरूपप्र- 
काशाः | वर्चो रश्मिप्रकाश! । चशब्दो ज्योतिषा सप्रुच्चयाथे; | 
ज्योतिषा आह्टतो वचेसा च आह्ृतोहम्‌ इत्यर्थः | तथा च तैत्ति- 
रीयकम्‌ | quad) वरीटतो ब्रह्मणा TAU तेजसा कश्य- 
पस्प [ त आ० २. १६ | इति ॥ अथ वा एवं व्याख्येयम्ू 
कश्यपाद्‌ उदिताः सूयोः “कश्यपाञञ्योतिले भन्ते” इत्या दि श्रतेः 
कश्यपः इतरेपां सूर्याणां मुख्य! | स एवात्र प्र जापतिश्देनो चयते | 
तस्य TAU FAUT आद्वतः इत्यस्य व्याख्यानं कश्यपस्य ज्यो 
तिपा वचसा चेति । अस्मिन्‌ पक्षेपि चशब्दः अस्य ज्योतिषा सह 
सम्च्चयाथ; ॥ बाह्यापायपरिहाराय TAU MATT आशास्य 
थ भागम्‌ आशास्ते जरदष्टिरित्यादिना | जरदष्टिः । & जरत्‌ 
इति । जीयतेभतकालावच्छिन्नेथे aaa ® | जीन; सन्नपि अष्टिः 
अशन भोजन यस्य स जरदष्टिः | अनेन अरोगहृढगात्रः सन्‌ बहु- 
विधान्‌ भोगां्चिर कालं युञ्जानो भवेयम् इति प्रार्थना कृता भवति। 
था tala: अपरिमितेी य; शारीरबढोयु क्तः अनेकपुत्रादय- 
पादनसामर्थ्योपेतो वा । विहायाः विविधगमन;। सर्वत्र अप्रति 
द्वतिरित्यथ; | Bans गतो | बहिहाधाऽभ्यश्न्द्सि [go 
४. २२० ] इति असुन । तत्र णिदित्यबुदत्तेरिद्रद्वावाद “आतो 
युक्‌ चिण्‌०” इति युगागमः छ । तथा agarg: 'अपरिसिता- 
युष्यः । सुकृतः सुष्ठु सस्कृत; सवसंपूणः सन्‌ । अथ वा लो किक 
दक च यत्‌ कतव्यजातम्‌ अस्ति तदू येन सुष्टु कृतं स सुकृतः 
ककस इत्सथः | तारण सन्‌ | यद्रा GHA: सुकृतवान सुकृत 
धभस्तद्वान्‌ चरेयम्‌ः सवत्र पृथिव्यां गच्छेयम्‌ । एतत्‌ सवम हे सयं 


तवानुग्रहात्‌ संपादयामीति आशास्ते ॥ 
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प्रकाश दृष्टि आदिसे प्रजाग्रॉका पालन करने वाले प्रजापति 
आदित्य हैं, अथवा संवत्सरकालनिर्वाहक होनेसे प्रजापतिरूप 
सूर्य प्रजापति हैं, उनके दृह़तेजोरूप कवचसे अर्थात्‌ सूर्यके तेजो- 
मय स्वरूपसे आच्छादित हुआ में [ अथवा-“स त्रेथात्मान व्य- 
कुरुत | अग्नि तृतीयं वायुं तृतीयं आदित्यं तृतीयम्‌ ।-उन प्रजा- 
पतिने अपनेको तीन रूपॉमें विभक्त किया, एक तृतीयभागको 
अग्नि बनाया) दूसरे तृतीयांशको वायु बनाया और तीसरे तृती- 
यांशकों आदित्य बनाया” ( बृहदारण्यक १ । २। ३ ) इस श्रुति 
के अनुसार आदित्य प्रजापतिकी दूसरी मूतिरूप है । वही ब्रह्म 
| | क्यॉकि-तेत्तिरीय आरण्यक २:। २ । २की श्रृतिमें कहा है, 
कि-“असावादित्यो ब्रह्म ae आदित्य ब्रह्म ह” वही ब्रह्म 
अपने उपासकके कवचकी समान आच्छादक होनेसे वर्ष ( कवच) 
कहलाते हैं उनसे आहत में, अथवा प्रजापति आदित्यके मन्त्रमय 
वर्मसे आच्छादित में ] और तैत्तिरीय आरण्यक १ | ८। ८ की 
atid कहा है, कि-“कश्यपः परयको भवति यत्‌ सर्वे परिपश्यति | 
कश्यपका अर्थ दरष्टा है जो सत्रको भली भाँति देखते हैँ” इस श्रुति 
के अनुसार कश्यप सूर्यकी एक मूर्ति हैं। दूसरी श्रतिमें भी कहा 
है, कि-“आरोगो भ्राजः पटरः पतङ्गः । स्तरणेरों ज्योतिषीमान्‌ 
विभासः | ते अस्मै सर्व दिवम्‌ आतपन्ति | ते सर्व कश्यपाञ्ञ्यो- 
Pred | -आरोग स्राज पटर पतङ्ग स्तर्णर ज्योतिषीमान्‌ और 
विभास ये सब at इनके लिये ग्रलोकको प्रकाशित करते हैं 
और ये सव कश्यपसे ज्योतिको पाते हैँ” “कश्यपोऽष्टमः स महा- 
मेर न जहाति ।-इनमें कश्यप अष्टम हैं वह महामेरुको नहीं 
त्यागते हैं”? ( तैत्तिरीय आरण्यक १ । ७। १ ) ऐसे प्रकाशमय 
कश्यपकी ज्योतिसे और धर्षक तेजसे ढका हुआ में बा स्वरूप 
प्रकाश ज्योतिसे और रश्पिमकाश वचसे आउलछादित में [तत्ति- 
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रीय आरण्यक २ । १६ में कहा है, कि 'परीहतो वरीहतो ब्रह्मणा 
वेमेणाह तेजसा कश्यपस्य ।-मं कश्यप नामक सूयके मन्त्रात्मक 
कवचसे आच्छादित हूँ” इस प्रकार बाहरी विघलोको दूर करनेके 
लिये कवचसे आवरण करनेकी TAA करके अब भोगकी प्रार्थना 
करते हैं, कि-] में जीण होने पर भी रोगरहित es अङ्गोंत्राला 
रहता हुआ चिरकाल तक अनेक प्रकारके भोगोंको भोगता रहूँ 
अपरिमित शारीरिक बलोंसे सम्पन्न रहूँ बा वहुतसे पुत्रोंको 
उत्पन्न करनेकी शक्तिसे सम्पन्न रहूँ, मेरी गति कहीं न रुके, 
अपरिमित आयुको पाऊ, लौकिक बेदिक सकल अनुष्टानोंको 
भली प्रकार करके कृतकृत्य होऊ, हे सूयं | इन सबको में आप 
के प्रसादसे प्राप्त करूँ यह मेरी प्रार्थना है ॥ २७॥ 
अष्टमी ॥ 


परीतो बरह्मणा वणां कश्यपस्य SAAT वचसा च 
मा मा प्रापन्निषवी देव्या या मा माबुपीखसृष्टा वधाय॑ 


] ! ifs | 
परिऽष्टतः । ब्रह्मणा । वर्मण । अहम्‌ । कश्यपस्य । जयोतिषा | 


वचसा | च | 
— i l 
मा | मा । प्र | | आपने । इषवः । दैव्याः । याः| मा। मालुपी! | 
अत्रञ्सुप्राः | बधाय ॥ २८ ॥ 


alan इत्यादि वर्चेसा च इत्यन्त पूवेबद व्याख्येयम्‌ | यतोह 
Aaa war ज्योतिषा वर्चसा च परीहतः अतो दैव्याः 
देवभेरिताः । छ “देवाद्ग यजञो? इति प्राग्दीव्यतीयो यञ 
प्रत्यय; छ । या इषत्रः बाणाः सन्ति तां मामां मा 'प्रापन्‌ | 


इषवो विशेष्यन्ते | बधाय मम हननाय अवसृष्टाः प्रेरिताः मा 
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MN 
प्रापन्‌ । मा प्राप्नुयुः | एवं मानुषीः मानुष्यः मनुष्येबंधाय प्रेषिता 
अपि इषवो मा मां प्रापन्‌ ॥ 

में “कश्यपाज्ज्योतिलभन्ते ।-कश्यपसूर्यसे अन्य सूर्य ज्योति 
को पाते हैं” इस श्रतिके अनुसार मुख्य सूय कश्यपके मन्त्ररूप 
कवचसे तथा उनके स्व॒रूपप्रकाश और रश्मिप्रकाशसे र्षित रहूँ 
अतएव मेरे बधके लिये छोड़े हुए देवताओंके बाण और मनुष्यों 
के बाणा मुझ तक न पहुँच सकें ॥ २८॥ 

नवमी ॥ 


ऋतेन गुप्त ऋतुभिश्च संवेभूतेन गुपो भव्येन चाहम्‌ क्‍ 
a मा प्रापत्‌ पाप्मा मोत मृत्युरन्तदेषेह सलिलनं 
वाचः॥ २६ ॥ 
ऋतेन | गुप्त! | ऋतुऽभिः | च | सर्वे | aia । गुप्त भव्येन। 
च । अहम्‌ | 
मा । मा । प्र । आपत्‌ । पाप्मा | मा । उत । मृत्यु; । अन्त; । 
दधे । अहम्‌ | सलिलेन | वाचः ॥ २३ ॥ 
अहम्‌ ऋतेन | त्रावम्‌ यथार्थम्‌ | सत्यम्‌ इत्यर्थः । तेन गुप्त: 
रक्षितः | अथ वा ऋतं ब्रह्म आदित्याख्यम्‌ तेन गुप्त; । तथा 
सर्वे! ऋतुभिः वसन्ताग्रेश्न रक्षितः । तथा भूतेन पूषकालमू 
उत्पन्नेन पदार्थ जातेन गुप्त; | एवं भव्येन उत्पत्स्यमानेन च पदाथ- 
जातेन गुप्तो रक्षितः | यत एवम्‌ अतो हेतोः पाप्मा पापं नरकः 
हेतुभूतं मां मां मा प्रापत्‌ मा प्राप्नुयात्‌ । उत अपि च मृत्युः मरण- 
कता देवोपि मा प्रापत्‌ | अहँ तु वाचो मन्त्रात्मिकायाः सलिलेन 


उदकेन रत्ताकामः अन्तदेधे अन्तर्धानं-करोमि | यथा लोके सलि- 
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लेनांन्तर्हितः प्राणी न केनापि हश्यते एवम्‌ अहं मन्त्रमयेन सलि- 
लेन पापादिबाधराहित्याय आत्मानं गोपयामीत्यर्थः ॥ 

मैं सत्यसे रक्षित रहूँ-आदित्यात्मक ब्रह्मसे रक्षित रहूँ, बसन्त 
आदि सब ऋतुओंसे रक्षित रहूँ, पूवेकालमें उत्पन्न हुए सकल 
प्रदार्थोसे रक्षित रँ ओर उत्पन्न होने वाले संपूर्ण पदार्थोसे रक्षित 
TE अत एव नरकका कारण पाप DHA प्राप्त न होवे, और मरण- 
कर्ता देव मृत्यु भी PAR प्राप्त न a, में. अपनेको मन्त्ररूपा 
बाणीके जलसे अन्तर्धान करता हूँ अत एव जेसे लोकमें जलमें 
छिपे हुए प्राणीको कोई नहीं देख पाता, इसी प्रकार पाप आदि 
की बाधासे रहित रहनेके लिये में मन्त्रमय जलसे अपनेको रक्षित 
करता हूँ ॥ २६ ॥ 

दशमी ॥ 


RAT गोप्ता परि पातु विश्वत उद्यन्त्यूयौँ नुदतां 
मृत्युपाशान्‌ | 

व्युच्यन्तारषसः पेता धवाः सहस प्राणा मस्या यंत. 
न्ताम्‌ ॥ ३० ॥ 

अग्नि; । मा । mar परि । पातु ।. विश्वतः । उत्‌ऽयन्‌। सूर्यः | 
बुदताम्‌ | मृत्युःपाशान | 

वि5उच्छस्तीः । उषसः । पर्वता; | धुवा; सृतम्‌ | माणाः | मयि। 
आ । यतन्ताम्‌ ॥ ३० ॥ 


अग्निः अङ्गनादिविशिष्टो देवो गोप्ता स्वाश्रितरक्षकः अथवा 

मम भयेभ्यो गोप्ता सन्‌ विश्वतः सवतः यतोयतो भयं भवति 

A पे if 

तेभ्यः सर्वेभ्योपि मा परि पातु परितो रक्षतु । तथा सय 
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देवः उद्यन्‌ उदयसमय एव मृत्युपाशान्‌ मृत्योमारकस्य देवस्य ये 
पाशाः सपास्निव्याघ्रकण्टकादिरूपा त्रितताः सन्ति तान्‌ सान्‌ 
नुदताम्‌ अपसारयतु | यथा ते मां न स्पृशन्ति तथा करोतु । अत्र 
उद्यनूर्यो चुदताम्‌ इत्यभिधानात अग्निर्मा गोप्ता परि पात्विति 
अग्निदिषयपरिपालनपार्थना उदयातपूर्वकालीनरा त्रिविषया वेदि- 
तव्या | तथा व्युच्डन्तीः व्युच्डन्त्वः | ® उदी fara । त्रित्रासो 
वर्जनम्‌ @। नेशस्य तमसो निवारमित्र्य उषसः उपोदेवता उदयात्‌ 
पुनेकालाभिमानिन्यः | ® दिवसानां बाहुल्यम्‌ अपेत्त्य ` उषस 
इति बहु दंचननिर्देशः & | तथा धवाः निश्चलः स्थिराः प्रेताः 
= शेला हिमतेदादयश्च । मृत्युपाशान नुदन्ताम्‌ इति यो- 
ज्यम्‌ | माम्‌ अनुशह्ृन्त्विति वा शेपोध्याइतेब्यः । तेषाम्‌ अग्न्या- 
दीनाम्‌ अनुग्रहात्‌ सहस्रं माणाः | सहस्रम्‌ इति अपरिमितनाम | 
प्राणस्य व्यापार भे रेन आनन्त्याद्‌ अपरि मितत्वम्‌ | ते मयि आयुः 
ष्कामे आ सेतो यतन्ताम्‌ चेष्ठा कुर्वन्तु | अथ बा प्राणसंवाद- 
श्रतिषु इन्द्रियाणामपि प्राणशब्दव्यवहा यत्वश्रदणात्‌ “सप्त प्राणाः 
प्रभवन्ति” [ तै, आ० १०,१०, १] “नव वै प्राणा नाभिदेशमी” 
[ ते० taro १, ३, ७, ४ ] इत्यादौ च चक्चुरादीन्द्रियाणा- 
मपि प्राणशब्द्व्यवहारात्‌ तेषामपि स्थैय॑स्य मुख्यंपाणवदेव आशा- 
स्यस्वात्‌ AAT UTA SAA अपेच्य AES माणा मय्या यतन्ताम्‌ 
इत्युक्तम्‌ ॥ 
श्रीमद्राजाधिराजराज-परमेश्वर-श्रीवी हरिहरमहा राजसा - 
म्राज्यधुरंभरेण सायणाचार्येण विरचिते अथवेवेदार्थ- 


प्रकाशे सप्तदशकाण्ड समाप्तम्‌ ॥ 
अग्निदेव अपने आश्रितकी रक्षा करने वाले हैं, वह जहाँ २ 
से भय प्राप्त होनेकी आशंका हो तहाँ चारों ओरसे मेरी रक्षा 
करें, और सूयदेव उदय होते समय ही मारक भृत्युदेवके सप अग्नि 
२९ ३७२९ 
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व्याघ्र कण्टक आदि HA हुए पाशोंकी दूर करदें [ यहाँ उदय 
होते समय विशेषण होनेसे अग्निकी प्राथना उदयसे पहिले समय 
रात्रिकी समकनी चाहिये ] राजिके अन्धकारको दूर करनेवाली 
उदयसे पूव, समयकी अभिमानिनी देवता उषा देवता, निश्चल हिम- 
चान्‌ आदि पर्वत मृत्युके पार्शोको दूर करें वा MR पर HATE 
करे, इन अग्नि आदिके अलुग्रहसे प्राण सहस्रो वार व्यापार 
करता हुआ मुझ आयुष्काममे चेष्टा करता रहे । अथत्रा-[ प्राण- 
सम्बाद श्रतियोंपें इन्द्रियोंका भी प्राण शब्दसे व्यवहार किया है, 
यथा -“सप्त प्राणाः प्रभवन्ति ।-सात प्राण प्रकट होते हैं” (तैत्ति- 
रीय आरएयक १० | १०। १) और “नव वे प्राणा नाभिदेशमी । 
प्राण नौ हैं नाभि दशमी हे” (तेत्तिरीयब्राह्मण १। ३।७।४) 
इत्यादिमें चल्नु आदि इन्द्रियोका प्राण शब्दसे उल्लेख किया है 
आर उनकी स्थिरताकी भी मुख्य प्राएकी समान ही आव- 
श्यकता है अत एव उनके Teal व्यापारोंको लच्यमें रख कर 
कहा है, कि वे ] इन्द्रिय सहखो वार मुझमें चेष्टा करती रहें ३० 
तृतीय खूक ania 
प्रथम अनुवाक RAIA ( ५४०) 
इति श्रीअथर्ववेदसं हिता सप्तदशकाए्ड ऋषिकुमार 
प० रामस्वरूपशमात्मन सनातनधमपताका 
संपादक ऋ० Fo Fo रामचन्द्रशमाकृत 
भाषानुतादस हित 
समाप्त, 


इति सप्तदर्श काण्डं समाप्तम्‌ ॥ 


(a | ०३ > 
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फु अधर्ववेंद्सहिता (टु 


अष्टादश-काण्डम 
PORE 
एायणभाष्य तया ग्रतकादसाहेत 
यस्य [ARIAT वदा या वंदभ्याखल 2 | 
[नमम तप्‌ अह वन्द वयाताथमहश्वरम्‌ ॥ 
वेद जिनके निःश्वासरूप हैं और जिन्होंने बेदोंके अनुसार 
सकल जगत्‌की सृष्टि की है, में उन विद्यातीर्थ महेश्‍वरको प्रणाम 
करता हूँ ॥ 
“st चित्‌ सखायम्‌” इति अष्टादशकाणडे चत्वारोचुताकाः। 
aq काणडं सकल पितृमेधे शवदाहे अग्निप्रदानानन्तरं सप्तनवेका- 
दृशादिविपमसंख्याका ब्राह्मणा पूर्वाभिमुखोपविष्टा जपेयुः ॥ 
AAT कर्मणि सारस्वत्तहोमानन्तर सर्वे बान्धवा अनेन काएडेन 
सकलेन प्रेतम्‌ उपतिष्ठेरन्‌ | तथा च कौशिकेन सूत्रितम्‌ | 
[ “सबैरुपतिप्ठुन्ति” इति | ate ११, २ ] 
तत्र प्रथमेनुत्राके पट सूक्तानि। आदितश्चतुणां सूक्तानां काणड- 
प्रयुक्त एव विनियोगः । तेषु प्रथमेन सूक्तन द्वितीये च सूक्त 
“अधा कृणुष्व संविदं सुभद्राम्‌” इत्यन्तेन च वेत्रस्त्रतयोयमयम्यो 
संभोगाथः संत्रादः प्रतिपादितः | तत्र यमी मिथुनाथ स्वभ्नातरं 
यमं वहुमकारं प्राथितत्रती | स च स्वभगिनीगमनस्य अत्यन्तम्‌ 


अनुचित्वाद नानातिधाभियु क्तिभिस्तां प्रत्याचखचो | त्तयोयम- 
३७३१ 
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यमयोः are विवस्वत) सकाशाद युगलभावेनोत्पत्तिः उपरि- 
छात्‌ “त्वष्टा दुहित्रे aed कृणोति” [ ४३ ] इत्याख्याविकर्‍या 
प्रपञ्चयिष्यते ॥ 

“आ चित्‌ सखायस्‌” इस अष्टादश काएडमे चार अन्नुबाक 
हैं। इस सारे कांडका पितृमेएके शवदाहमें अग्निप्रदानके अनन्तर 
सात नौ ग्यारह आदि विषम संख्याके ब्राह्मण Gast ओर मुख 
कर AS कर जप करे | 


तहाँ ही कर्में सारस्वत होमके अनन्तर सब बांधव इंस पूर्ण 
काण्डसे Fan समीप बैठे । इसी बातको कोशिकसूत्रमें कहा 
है, कि- 'सर्वेकृपतिष्ठन्ति” ( कोशिकसूज ११।२)॥ 
इसके प्रथम अनुवाकमे छः सूक्त हैं । आरम्भसे SIT Tata 
काएडप्रयुक्त विनियोग होता है | इनमें प्रथम सक्तसे और दूसरे 
ama “अधा कृणुष्व सम्विदं सुभद्रा” मन्त्र तक विवस्वानकी 
सन्तान यम और यमीके संमोगार्थ सम्बादका वर्णन किया गया 
है । इनमें यमीने मिथुनभावके लिये अपने भ्राता यमसे अनेक 
प्रकारते प्रार्थना की है । और उसने स्वभगिनीगमनके अत्यन्त 
अनुचित होनेसे अनेक प्रकारकी युक्तियोंसे उससे निषेध किया 
हे उन यम यमीकी सरण्युमे विवस्वानसे युगुलभावमें उत्पत्ति 
‘capt दुहित्रे वहतुं कृणोति” ( ५३ ) से कही जावेगी । 
तत्र AUT प्रथमा ॥ 
ओ चित्‌ aad सख्या वदृत्यां तिरः पुरू चिंदणवं 
जगन्वान्‌ | 
पितुर्नपातमा द॑धीत वेधा अधि च मिं प्रतरं दीध्यानः १ 
ओ इति! चित्‌ | सखायम्‌ | सख्या | बहत्याम्‌ | तिरः । पुरु । 
चित्‌ | sty । जगन्वान्‌ 
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अष्टादशं काण्डम ४५३ 
| [| t 
पितुः । नपातम्‌ । आ । दुधीत । वेधाः । अघि । क्षमि | asa 


TH | दीध्यानः ॥ १ ॥ 


इद यम्या वचनम्‌ | अहं सखायम्‌ समानेखचानं यमम्‌ । यैब 
विवस्वत्पुत्रलक्तणा खयातियमस्य सेच यम्या अपीति खाते 
समानत्वात्‌ सखित्त्र यमस्य | अथ वा गर्भेनासम्रशृति युगलत्वेन 
अवस्थानात्‌ सखिखम्‌ | तादृशं यमं सख्या सखित्देन संभोगः 
विषये कमनस्कत्वलक्षणेन निमित्तेन ओ चित्‌ | चिदिति पुरणः 
आ उ इति निपातद्वयसञ्चुरायात्मकस्‌ ओ इत्येकं पदम्‌ | आ वह- 
यास्‌ आवतेयामि | अस्मदनुकूलं करोमीत्यर्थः | अथ वा स्वम 
नापितस्य अविहितरूपत्वात्‌ लज्जया स्वयं तम्‌ आवतेयितुभर्‌ 
अशक्नु पाना ब्रते सखया आद्वानोपायथूतया आ वहत्याम इति | 
इदानीं सं भोगो चिवान्तहितमदेशमदशनपूवेक तत्संभोगम्‌ आशास्ते 
तिरः पुरू fag इत्यादिना | तिरस्तिरो हितं पुरु बिस्ती णम्‌ अण- 
aq पेपर age a जगन्वान्‌ गच्छन्‌ | अत्र समुद्रशब्देन तन्मध्य- 
वर्ती द्वीपो वा लक्तयितव्यः | संभोगस्य अन्त्हितदेशा भावेन यमः 
पतिपेत्स्यतीति बुद्धया एवम्‌ आह । एवं लब्याभिमतप्रदेशो यमः 
पितृ वस्तो नपातम्‌ नप्तारं पोत्रं यम्याम्न्‌ उत्पन्नः घुत्रस्तत्पितु 
बिरस्त्तो नप्ता भवति | अथ वा नप्रातम्‌ न पातयितारं कुलस्य 
FAR इत्यथः | तादृशं पुत्र वेधाः विधाता पुत्रस्य उत्पादो 
any मयि आ दधीत गर्भ (ay आदध्यात्‌ | गभ्‌ आधातुं रात्र 
भाव्यम्‌ इति को निबन्ध इत्याशङ्य तस्यातिशयम्‌ आह अधि 
क्षमीति । & अघिः सप्तस्पथाबुरादी & | क्षमायाम्‌ इत्यथः 
प्रतरम्‌ प्रकृष्ठतरं दीध्यानः दीप्यमानः | न केवलं स्वकीय एव 
लोके तस्य प्रकाशः fe तु भूमा्रपि अतिशयितप्रकाश इत्यथः | 
सतरमाणिसंहाराधिकारातरस्थितस्दाद्‌ भूलोके तस्य खातिः सब- 
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प्राणिप्रसिद्धां । यद्वा दीध्यानः मयि Tay आधातुम्‌ उपायं 
ध्यायन्निति व्याख चयम्‌ । ® बटत्यामू इति | हतु aaa | अस्मात्‌ 
लिङ । व्यत्ययेन परस्मपदम्‌ | “बहुलं छन्दसि ` इति शपः श्लुः | 
यद्वा अस्माइ यङ्लुगन्तात्‌ fale “चकरीत पदम्‌ अदा दिवञ्च 
Bary’ इति परस्मपदस्‌ | जगन्वान्‌ | गमलिटः Fag: | “त्रिभापा 

गमहनविदविशास्‌ इति इटो विकल्पितत्वाद्‌ अत्र इडभावः | 
“सोश्च? इति मकारस्य नत्वम्‌ छ II 

[ यह यमीका वाक्य है ] में समान ख्याति वाले सखा † यम 
को [ संभोगविषयेकमनस्कत्वरूप | सखि भावसे अपने अनुकूल 
करती हूँ [ अथत्रा-अपने मनोरथके अविहित होनसे लज्जासे 
स्वयं उसको न कह सकती हुई आहानके उप यरूप मित्र शब्द 
का उच्चारण करती हूं, अब संभोगोचित Beater प्रदेशको 
दिखाती हूँ | कि-तिरोहित विस्तीएं सम्ुद्रतटवर्ती द्वीपर्म जाते 
हुए यम पिताका पतन करने वाले पुत्रको मुझमें स्थापित करे 
आपकी ख्याति अपने ही लोकमें नहीं है, किन्तु सबप्राणिसंहा- 
रकके अधिकार पर स्थित होनेसे भूमि पर भी हे अत एवं आप 
प्रकृएरूपसे BATA रहते हे ॥ 2 ॥ 

द्वितीया ॥ 

न ते सखा सस्यं वष्ट्येतत्‌ सलह्मा यद्‌ विषुरूपा 

भत्रांति | 
महस्पुत्रामा असुरस्य वीरा दिवो धर्तार उविया परि 

ead il २ 

| विउस्तानकर पुत्ररूपमें जो प्रसिद्धि यमक्ी है वही विवस्वस्पुत्री 
तानस यमीको है | अथवा गभे वास आदिमं युगलरूपमे अवस्थान 

करण सम्वित्व है | 
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अष्टादशं काणडम्‌ ४५५ ) 


न | ते सखा | सखचमू | वष्टि । एतत्‌ | सञ्लदमा | यत्‌ | 


SIN 


विषुऽरूपा | भवाति | 
{ ) || 
महः | पुत्रासः । असुरस्य | वीराः | दिवः । धर्तार । उद्रिया । 
परि | GAT ॥ २ ॥ 


इदे यमस्य वाव्यम्‌ | ते सखा त्वया सह समानोदरोत्पन्नत्वेन 
सखिभूतो यमः एतत्‌ उक्तलत्तणं श्रात्स््रस्नोः संभोगात्मक्रं Gat 
न वष्टि न कामयते | सख्य कुतो वा न कामयत इति तत्र कार- 
{ | आह | यत्‌ यस्मात्‌ ATTA समानम्‌ THAT Gen एको- 
द्रत्वलक्षणं यस्याः सा तथोक्ता सहजा सती विषुरूपा TET 
परित्यज्य भार्यात्वलन्षणरूपत्रती भवाति भवेत्‌ अतो न चष्टीति 
संवन्धः । यद्वा वाक्यद्वयम्‌ | सत्‌ यतः AAA अतो न aaa 
वष्टि । लोके जिपुरूपेत्र भवाति भवति | भार्येति शेषः | यत एवम्‌ 
अत इति पूर्वत्र संबन्धः | न केवल मम कामनाभावः किं तु देवा 
अपि निराकरिष्यन्तीत्याह महस्पुत्रास इत्यादिना | महः महतो 
महररोपेतस्य असुरस्य मकृष्टासोबेलवतो रुद्रस्य पुत्रासः पुत्रा 
मरूतः | ते विशेष्यन्ते | वीराः त्रिविधम्‌ ईरयन्ति प्रेरयन्ति शत्रून्‌ 
इति वीराः विक्रमतन्तः। दिवः द्रलो कर्य धर्तारः धारकाः पालकाः 
उर्विया उरबो महान्तो व्याप्ताः ते परि खचन परिवदन्ति | निरा- 
करिष्यन्तीत्यथः | & खय्याम कथने | “अस्यतिवक्तिखचातिः 
भ्योङ्‌” इति च्लेः अङ आदेशः छै ॥ 

[ यह यमका वाक्य है, कि-] में समान उद्रसे उत्पन्न होने 
के कारण तेरा मित्र हूँ परन्तु यह मित्र भाई बहिनके संभोगात्मक 
मित्रभावकी कामना नहीं करता है, उसका कारण यह है, कि- 


तू एक उदर रूप समान लक्षण वाली होकर भायात TATA 
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To 


बनना चाहती है अतः में ऐसे मित्रभावक़ी कामना नहीं करता 
[ अब यह कहना है, कि-में ही केवल कामना नहीं करता 
यह बात नहीं हे,किन्तु देवता भी इस बातकी निदा करगे] महत्तत- 
गुण युक्त प्रकृष्ट प्राणबली रुद्रके पुत्र कि-जो अनेक प्रकारसे 
शत्रओंको खदेउते हैं ग्रलोकको धारण करते वे पालक महान्‌ 
मरुत्‌ भी इस बातकी निन्दा करेंगे ॥ २॥ 


तृतीया ॥ 

Mea घाते अम्नतास एतदेकस्य चित्‌ र्यजसं मतस्य 

नि ते मनो मनसि धाय्यस्मे जन्युः पतिस्तन्व (मा 
विविश्याः ॥ ३ ॥ 

उशन्ति | घ। ते। अमृतास; | एतत्‌ | एकस्य | faq | त्यज- 
सम्‌ | त्यस्य | है म आ 

नि । ते ।.मनः | मनसि । धायि । अस्मे इति । जन्युः । पतिः | 
तम्बू । आ । विविश्या। ॥ ३॥ | 

| 


इदं यमीत्रचनम्‌ | हे यत रुद्ररूपुत्रा निराकरिष्यन्तीति मा 
वादीः | किं तु ते अमृतासः अमृता देवा मरुतः एतत्‌ मया प्रार्थ्य 
मानं कम उशन्ति घ । घेति प्रसिद्धो | कामयन्त एव । एतच्छ 
ब्टाथमू आह | एकस्य असाधारणास्य मत्यस्य मनुष्यस्य पुत्रस्य 
त्यजसम्‌ त्यागं ग्भान्निगमंनम्‌ उत्पत्तिम्‌ उशन्तीति संबन्धः । यत 
एवम्‌ अतस्ते मनः अस्मे अस्माक मनसि नि धायि निधी यताम्‌। 
आवयोम नः एकमेत्रा रित्वस्यर्थः | अनन्तरं जन्युः अपत्यस्य जन- 
यिता त्तरं पतिः । भूत्वेति शेपः | भ्रातृभावं परित्यज्य पतिः सन्‌ 
तन्वम्‌ तन्‌ मामक्रीनाम्‌ आ दिविश्या; आविश प्रविश । यद्वा 
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NAAN 


तब तनूँ मयि आवेशय । संभोगं genes । छ विश प्रवेशने | 
लिङि “बहुलं छन्दसि” इति शपः श्लुः & ॥ 

[यह यमीका वचन हे,कि-हे यम! रुद्रके पुत्र निन्दा करेंगे यह 
मत कहो क्योंकि] वे अमृत देवता मरुत्‌ मेरे प्रार्थित इस कर्मकीं 
कामना करते हैं अर्थात्‌ वे असाधारण मत्यके त्यागकी-गर्भसे 
उत्पत्तिकी-कामना करते हैं, अत एव आप अपने मनको गरुभमें 
स्थापित करिये | अर्थात्‌ हमारा मन एक होजावे | तदनन्तर 
आप सन्तानके उत्पादक पति बन कर श्राठुभावको त्याग कर 
मेरे शरीरम प्रवेश करिये अर्थात्‌ संभोग करिये ॥ ३॥ 

= UI 


न यत्‌ पुरा ABA कद्ध नून मृतं वद॑न्तो अर्तं रपेम । 
गन्धवा अप्खप्यां च योषा सा नो नाभिं परमं जामि 


a! 


तन्ना ॥ ४ ॥ 
न । यत्‌ । पुरा । चक्रुम। उत्‌ ह । नूनम्‌ । ऋतम्‌ | वदन्तः | अदः 
| तम्‌ । रपेम । 


| गन्धर्वः । अप्‌ऽसु । अप्या । च । योपा | सा नौ । नाभिः। 
परमम्‌ | जामि। तत्‌ । नो ॥ ४ ॥ 
नल ककन a vei 
इदं यमस्य UA | यत्‌ यस्मात्‌ कारणात्‌ पुरा इतः पूर्वे” 
स्मिन्‌ काले न चक्रम एतादृशं कम भगिनीसंभोगलक्षणं न चकृम 
न कृतवन्तः स्मः अतः कद्ध कसमात्‌ खलु कारणात्‌ नून निश्च- 
यम्‌ । किमथ करिष्याम इति शेषः | तदेव प्रकारान्तरेणाह | 
भृतम्‌ सत्यं यथाथ बदन्तः ब्रुवाणा वयम्‌ अत्तम्‌ असत्यम्‌ अय- 
थाथः कथ' रपेम स्पष्टं ब्रमः | “यद्धि मनसा ध्र्यासति तद्व वाचा 
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बदति तत्‌ कमेणा करोति” इति [ Fo Wo ६, १. ७, ४ ] श्रतेः 
असत्याभिधाने अङ्गीकृते पश्चात्‌ तदाचरणमपि भवेदेवेति बुद्धचा 
असत्यवदनमपि न कुम इति प्रतिज्ञायां अभिप्रायः | अथ वा संभोगो 
मास्तु तद्विपरय' श्ृङ्गारकवचनं वा कृतेव्यम्‌ इत्याशडून्य तदपि निरा- 
क्रि यते ऋतम्‌ इत्यादिना॥ उक्तनिपेधसि द्वये निषिध्यमा नस्याथ स्य 
प्रतिकूलताम आइ गन्धे इत्यादिना | गाम्‌ उदकं धारयतीति 
गन्धवेः आदित्यः अप्सु । अन्तरिच्तनामैतत्‌ | अनाश्रये स्थाने 
अस्य शब्दस्य व्यवहार! | अन्तरिक्षे | साक्तित्वेन वतत इति शेपः | 
तथा अप्या [| अन्तरित्तस्था सा प्रसिद्धा योषा | च आदित्य- 
भार्या च अन्तरिक्षे वतो | सा भार्या नौ आवयोः नाभिः उत्पत्ति- 
स्थानम्‌ उभयोरपि तत एद्रोत्पत्तः | तत्‌ मिथुनं परमं निरतिशयः 
नौ आध्रयोः जामि बन्धुभूतम्‌ । अत्र भार्याया नाभित्बेभिहिते 
तत्पति्यितर्यानपि उक्त एव अतस्तस्य पुनरभिधानं न । यद्रा 
पातुरुदरादेव गर्भे निगमात्‌ सा नो नाभिरिति तस्या एवाभिधा- 
नम्‌ । इतरेषां बन्धुस्वस्प मातापितृसं इन्ध तव्यपेत्तत्यात्‌ तयोवेन्धु- 
त्वस्य परमत्वम्‌ | यतः मितरावभिन्नौ तो च सं निहितौ अतस्त्वद- 
We न कार्यम्‌ इति तात्प ॥ 

[यह यमका वाक्य है, कि-] जिस भगिनी संभोगरूप कर्मको 
हमने पहिले नहीं किया है तो अब किस कारणसे उसको करे 
[इसी बातको दूसरी रीतिसे कहते हैं, कि-] हप सत्य बोलने 
बाले हैं तो फिर अयथार्थ वातको किस प्रकार स्पएरूपसे FE | 
तात्पर्यं यह है, कि-“यद्धि मनसा ध्यायति ag दाचा बदति तत्‌ 
कर्मणा करोति ।-जिस बातका मनसे चितवन करता है, उसी 

को बाणीसे कहता है और उसीको HAST करता हे” ( तैत्ति- 

रीयसंहिता ६। १। ७ । ४ ) की श्रतिके अनुसार असत्य बात 

के AAT करने पर उसका आचरण भी हो सकता है अतः 
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हम वाणीसे भी इस बातको नहीं कह सकते । और एक बात 
है, कि-जलको धारण करने वाले मूर्यदेन अन्तरित्तपें साक्षीरूप 
में विराजमान हैं और आदित्यकी भार्या भी श्रन्तरिक्षमें है वह 
हम दोर्नोका उत्पत्ति स्थान हे और वे हमारे परमवन्धु हैं अत एव 
अभिन्न माता पिता वाले होनेके कारण और माता पिताके सामने 
होनेसे तरा अभीए सिद्ध नहीं होसकता ॥ ४ ॥ 


पञ्चमी ॥ 
गर्भे नु नौ जनिता दंपती कर्देवस्त्वष्टा सबिता विश्व- 
= | 
नकिरस्य प्र मिनन्ति ब्रतानि वेद नावस्य Tal उत 
द्याः ॥ ५ ॥ 


गर्भ । बु | नौ । जनिता | दंपती इति दम्‌ऽपती । क! । देवः । 
लष्ठा । सविता | विश्व5रूप। | 
नकि; | अस्य | प्र | मिनन्ति । व्रतानि | बंद | नो | अस्य | 
थित्री । उत | द्योः ॥ ५ ॥ 


यम्या वचनम्‌ इदम्‌ । एवम्‌ एकयोनिजत्येन दांपत्ये निराकू 
तेपि तत्‌ पूवमेव सिद्धम्‌ इत्याह | नो आवरं गर्भ नु गभ एव जनिता 
जनयिता अपत्यस्य स्रष्टा देवः दंपती दांपत्यवन्तो क! अकः कृत- 
वान । छु करोतेलु डि “मन्त्रे घस०” इत्यादिना च्डेलुक्‌ ® | 
क इति आकाइन्तायाम्‌ आह । त्वष्टा मातुदरुरस्थितस्य रतस; 
आवयवसंनिवेशकता विश्‍वकमा देवः सविता प्रसत्रिता सतस्य 
अनज्ञाता विश्‍वरूपः विश्‍व रूप्यते यन सः amar विश्वा 
त्मको बा | एवंरहानुभातो देवः । दंपती करिति gaa 
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संबन्धः | यस्माद्‌ उक्तमरहिमोपेतः अतः अस्य त्वष्टुः सवितुः व्रतानि 
तत्कृतानि कर्माणि नकिः प्र मिनन्ति न हिंसन्ति न केपि अति 
क्रामन्ति | & मीन्‌ हिंसायाम्‌ । “प्वादीनां हस्वः” इति हस्तः 
“श्वाभ्यस्तयोरातः? इति आकारलोपः |B एतत्‌ सवे स्वकार्य 
कल्पितम्‌ इति आशङ्कायाम्‌ आइ वेद नौ इति । नौ आवयो 
स्य । ® कमणि षष्ठी | इदं कमं गमं एवं दपतित्बलक्षणम। 
HET अस्य त्वष्ुदेवस्य कमं दपतिकरणलच्ञण कम | पृथित्री देवी 
उत अपि च द्योर्देवता वेद उभे अपि जानीतः | तस्माद्‌ एतदव 
यथाथम्‌ इत्यथः UI 
[ यह यपीका वचन है, कि-इस प्रकार एकयोनिज होनेके 
कारण दाम्पत्यके निराकृत होने पर भी बह पहिलेसे ही बना 
हुआ है यथा-] अपत्यकी ale करने वाले देवने गर्भमें ही हम 
दोनोंको दाम्पत्यसम्बन्ध वाला कर दिया हे, आर माताके उदर 
y में स्थित चीयेको अवयवरूपमें बनाने वाले विश्वकर्मा स्वप्रेरक 
त्वष्ठा देवताने भी हमको दाम्प्रत्यवन्धनमें बाँध दिया है, ऐसे 
देवके किये हुए कर्पोंको कौन मेट सकता है [इस सबकी तू अपने 
कायेक्ी सिद्धिके लिये कल्पना कर रही है, इस आशंकासे 
कहती हे, कि-] हमारे इस त्वष्टादेवके गर्भ में ही दम्पतिकरणरूप 
कर्मको पृथित्री देवी और दो देवता ये दोनों जानते हैं अत एव 
इ यथार्थ है ॥ ५ ॥ 
षष्टी ॥ < 
को अद युङ्क्ते धुरि गा ऋतस्य शिमांवतो भामिनो 
ुहणायून्‌ | 
आसन्निषून्‌ हत्खसा मयोभून्‌ य एपां मृत्याम्रणघत 
स जोवात्‌॥ ६॥ 
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कः | अद्य | युङ्क । धुरि। गाः । ऋतस्य । शिमीवतः। भामिनः। 
दुःऽहुणायून्‌ | 

आसनऽइघून्‌ | हृत्छुञअसः | मयःऽभून्‌ । यः। एषाम्‌ । भृत्याम। 
ऋणाधत्‌ । सः | जीवात ॥ ६ ॥ 


इदं यपस्य वाक्यम्‌ | यस्या असत्यमेतोक्तम्‌ इत्यभिप्रेत्य 
सत्याभिधानस्य दुलेमताम्‌ आइ । अद्य इदानीम्‌ अस्मिन्‌ काले 
ऋतस्य सत्यस्य धुरि बहनव्यापारे गाः बलीवदेस्थानीया वाचः 
स्वीयाः को युङ्क्ते को योजयति । न कोपीत्यरथेः । गोशब्दस्य 
लिङ्गद्रयसाधारणत्तादृ उत्तरत्र गोबिशेषणानि सर्वाए्यपि पुंलिङ्ग- 
तया निर्दिष्टानि | शिमीवतः । शमीति कर्मनाम । छान्दसम्‌ 
इच्वम्‌ | कर्मवतः कार्यपरयंचसायिनः | केवलायाः सत्योक्तेः सु- 
त्तभत्वात्‌ | भामिनः तेजस्त्रिनः लोके सत्यवादा एव जयन्ति 
“सत्यमेव जयति नानृतमू” इत्यादिश्रतेः [go ३. १. ६ JI 
दुह णायून्‌ | ® हृणीयतिः क्रोषकर्मा छ । करोर हितान्‌ इत्यर्थः | 
यद्वा लज्जारहितान्‌ न हि सत्यत्रदनविषये क्रोथलज्जे स्तः | 
छ हृणीङ। लज्जायाम्‌ कण्ड्वा दित्दाद्‌ यक्‌। अस्माद्‌ उण्‌ त्ययः 
अतो लोपे सति वर्णाव्यापत्त्या आकार: | मृगस्वादिवो द्रएव्यः BI 
आसन्निषून्‌ आसन्‌ आस्ये इष्यमाणान्‌ तस्मात्‌ AAMT स्वेदा 
सत्यविपयसंकल्पवतोपि मुखतः सत्यं aay अशवयभ्‌ इत्यभि- 
= एवम्‌ उच्यते । ® “पहन०” इत्यादिना आस्यशब्दस्य 
असन्‌ आदेशः | इष गतौ इत्यस्मात्‌ इषेः किच्च [To १, १३ ] 
इति उप्रत्ययः | स च कित्‌ % | हत्खसः हृदयेषु हृदयेभ्य; 
अस्पमानान्‌ Haat हृदयेषु क्षिप्पपाणान्‌ वा कण्ठाद्‌ उपरि नि- 
गच्छन्तः शब्दाः संमता लोके हर यपूर्नकास्तु FAT इत्यभिप्रायेण 
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हत्स्रस इत्युक्तम्‌ । ® अस्ेब्येत्ययेन कर्मणि वित्रप्‌ “तत्पुरुषे 
कृति बहुलम्‌” इति सप्तम्पा AGES | ममो भून्‌ । मय इति सुख- 
नाम | वुखस्य भावयितन सम्याभिदाग्भिः सुख सर्वषां भत्रति 
असत्यामिस्तु असुखं भवतीति लोके सुमसिद्धम्‌ एतत्‌। यः पुरुषो 
महान्‌ एपाम्‌ उक्तविशेषणयुक्तानां गां श्॒त्याम्‌ श्राति TUT । 
& “भूञो5संज्ञायाम” इति क्यप्‌ । तुगागप; & | ऋणधत्‌ वधेः 
येत्‌ | सत्यवचनम्‌ अभिद्रद्ध' कुर्यात्‌ | & ay sat | अस्मात्‌ 
लेटि अडागमः छ । स जीवात्‌ चिरकालं जीवति सत्याभिधान- 
स्य माहात्म्यात्‌ | & जीवात्‌ | लेटि आडागमः BU 

[ यह यमका वाक्य हे, यमीने असत्य ही कहा है, इस 
वातको लच्यमें रखकर उन्होंने सत्य भाषणकी दुलैभताका वर्णन 
किया है, कि] आज कल सत्यके वोझमें अपनी वाणीरूप 
वेलोंक कौन लगाता है अर्थात्‌ कोई भी सत्य नहीं बोलता है। 
[ कार्यको पूर्ण करने वाले ] aaa, [ “सत्यमेव जयति 
नाउृतम्‌ ।-सत्यकी ही विजय होती है असत्यकी जय नहीं 
होती” इस मुण्डक ३। १। ६ के अनुसार सत्यवादी ही 
विजय पाते हैं अत एवं ] तेज देने वाले तेजस्वी, [ सत्य कहनेमें 
क्रोध और लज्जा नहीं आती अत एव ] क्रोध और लज्जासे 
शुन्य [ सत्य संकल्प करने वाला भी मुखसे सत्य नहीं कह 
सकता अत एवं ] मुखसे प्रेरित अपने हृदयसे कहे जानेके 
कारण श्रोताओंके हृदयको प्राप्त होने वाले और सुख देने वाले 
[ वर्धोकि-सत्य वचनोंसे सबको सुख मिलता है और असत्य 
बचनसे दुःख मिलता है, यह बात लोकमें प्रसिद्ध ही है ] सत्य 
वचनोंके भरणको जो पुरुष बढ़ाता दै, बह सत्यभाषणके माहात्म्य 
से चिरकाल तक जीवित रहता हैं ॥ ६॥ 
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सप्तदशं काएदमू ४६३ 
सप्तमी ॥ ; 
को AAAS प्रथमस्पाहः कई ददर्श क इह प्र वोचत्‌ । 


~ A 


बृहन्मित्रस्य वरुणस्य धाम कटु जव आहनो वीच्या नृन्‌ 

कः | अस्य | वेद । प्रथमस्य | अह्नः । कः ईम्‌ | ददृश | कः | 
इह । प्र । वोचत्‌ | 

रहत्‌ | तरस्य । वरुणस्य । धाम । कत्‌ । ऊ इति । ब्रबुः । 


{ 
याहान! | वीच्या | न्‌न्‌ ॥ ७ |! 


~~ “> 


इदं यस्या बचनम्‌ । अस्य प्रथमस्य ग्रह! । ® कर्मणि 
TWA & | way अहः | त्रयोः संगमदिवसम्‌ इत्यथः | तत्‌ 
को az जानाति | न कोपीत्यथ। | कि च इम्‌ इद कमं इदानों 
| | को ददश पश्येत्‌ | न कश्चित्‌ पश्यतीत्यथंः | तथा इह एत- 
द्विपये कः पुमान्‌ दृष्टम्‌ अर्थे प्र बोचत्‌ प्त्रुयात्‌ दृष्टम्‌ अथम्‌ अन्यस्मै 
कथयेत्‌ | दोगि नास्त्येव । ज्ञाता नेत्र किल । द्रष्टा कथयिता 
च दूरापास्तावित्यभिमायः । हः तदशनप्रवचनानाम्‌ अविपय काले 
संभावयति बृहदित्यादिना | मित्रस्य देवस्य धाम स्थानम्‌ | अहृ 
रित्यर्थः | तद्‌ बृहत्‌ प्रभूतम्‌ | तथा वरुणस्य तमोत्रारकस्य देवस्य 
धाम USUETT तच्च बृहत्‌ | ग्रहोरात्रयोमध्ये कतमश्रन 
समप? संभोगाय संपत्स्यत इत्यभिप्रायः | तस्मात्‌ हे आइन; । 

आडपूवात्‌ इम्तेः असुन & | आहन्तः अस्मद्‌ भिमतस्य 
अफरणेन क़ेशकारिन्‌ कत्‌ कथं बीच्या विविधम्‌ अश्चन्तः गच्छरतः 
संचरन्तो नन्‌ नरा! | छ जसः स्थाने शस्‌ & । ते सन्तीति कथं 
ब्र; ब्रया; त्रवीपि ॥ 

[ यमी कहती है, कि-] प्रथम दिनको अयांत्‌ हमारे सङ्गमके 
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MRS ति 4 
दिनको कौन जानरह है कोई नहीं जान सकता, और इस हमारे 
कर्मको कौन देख रहा है अर्थात्‌ कोई नहीं देख रहा हे । फिर 
कौन पुरुष इस देखी हुई वातको दूसरेसे कहेगा अर्थात्‌ जब 
कोई जानने वाला नहीं है तो देखने ओर कहने वाला कहाँसे 
आवेगा | और दिन तो मित्र देवताका स्थान है वह भी विशाल 
और रात्रि तमोनिवारक देवका स्थान है वह भी ॥ है, 
अभिप्राय यह है, कि-दिन और रात्रिके समयमेंसे कोई समय 
भोगके लिये हो ही जावेगा । अत एव हे मेरी अभिलाषाको न 
करनेसे मुझे क्लेश देने वाले यम ! तुम अनेक प्रकारसे विचरण 
करने वाले मलुष्योंके विषयमें केसे कहते हो ॥ ७ ॥ 
अष्टमी ॥ 
यमस्य मा य॒म्ये काम आगन्त्समाने योनो सहः 
EOE लि 
जायेव पसे तन्वं रिरिच्यां वि चिद्‌ बहेव रथ्यव चका ८ 
यमस्य । मा । यम्य|१्‌ । कामः। आ। अगन्‌ | समाने । योनौ | 
सहऽशेस्याय | 
जाया 5इव । पतये । तस्व'म्‌ । रिरिच्यामू । वि । चित्‌ । हहेव । 
रथ्याऽइव | चक्रा॥ ८ ॥ | 
इदमपि यमीवचनम्‌ | मा मां यम्यम्‌ यमीं यमस्य sae 
यमविषयोभिलापः आगन्‌ आगमत्‌। ® यम्यम्‌ इति | वा 
छन्दसि” इति पूर्वरूपत्वाभावे यण आदेशः । “उदात्तस्वरितयोः 
यणः स्वरितोनुदात्तस्य” इति यणः स्वरितत्वम्‌ । आगन्निति | 


गमेलु ङि “मन्त्रे घस०” इति च्लेलु क्‌ । “हल्डन्या०” इस्यादिना 
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TT 
RR 


तिलोपे “मो नो धातोः” इति नत्वम्‌ छ । कामं विशिनष्टि | 
समाने साधारणे योनी एकस्मिन्‌ शयने सहशेय्याय सहशयना- 
यि । & शेयं शयनम्‌ । “अचो यत्‌” इति भाबे यत्‌ “az 
meta” इति यत्‌ ® । यद्वा शय्याम्‌ आहुती ति शय्यः तस्मै | 
& “ag अहति’ इति यत्‌ । एकारोपजनश्छान्दसः & । तदर्थ 
तन्वम्‌ तनू मामकी ना रिरिच्याम्‌ पृथक्‌ कुयांम्‌ । तदधरीनां galy 
इत्यथः | तत्र दृष्टान्तः HAT पत्ये इति | यथा स्त्रक्रीयाय 
भत्रे जाया पत्नी स्वकीयां तनुं पत्यधी नां करोति एवम्‌ इत्यथः । 
तस्मिन्‌ यथा Fate कामोपभोगः एवं करोमीत्यर्थः | अनः 
न्तरं जि छृहेव आवां संश्लेषं करवाव। इतरेतरयाः संश्लेषो 
बिरहा । तत्रापि दष्टान्तोभिधीयते | रथ्येव चक्रा रथ्यया रथयो- 
ग्यया पदव्या सह चक्रा चक्राणि यथा हृहन्ति (तद्वत्‌ | 
& रथ्येति । “ag बहति रथयुगप्रासङ्गम्‌” इति aq छ । अथ 
वा रथ्येत्र रथाधाराणि चक्राणि अक्षेण संह तरित्री कुर्वन्ति 
age इति व्या।रूयेयम्‌ ॥ 
[ यह भी यमीका वचन है, कि =] मुक यमीको यपक्री अभि- 
लाषा होगई है, में साधारण शव्या पर एक साथ शयन करने 
योग्य यमके लिये जैसे जाया अपने पतिके लिये शरीरको अर्पण 
कर देती है इसी प्रकार, अपने शरीरको उनके अपण करूं फिर 
जैसे रथके चलने योग्य मार्गमें पहिये संश्लेष करते हे इसी प्रकार 
a होऊं ॥ ८ ॥ 
नवमी ॥ 


न तिष्ठन्ति ननि मिपन्सयेते देवानां स्पश इह ये चरन्ति। 
अन्यन मदाहनो याहि तूयं तेन वि TEC चक्रा ६ 
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nA RRR Ree 
AAAAAAAAAANY 


न । तिष्ठन्ति । न । नि । भिषन्ति। एते । देवानाम्‌ । स्पशः । 


RRR RRR AAA AAAS 
AAAAAAANAANN 


al ये। चरस्ति | | क्‍ 
अन्येन | मत्‌ | आइन) । याहि । qa | तेन । बि। हह। रथ्या- 
हब । चक्रा ॥ ६ ॥ 


इह अस्मिन्‌ लोके ये देवामां स्पशः चराः चरन्त रन्ति 
षां मध्ये एके केचनापि न तिष्ठन्ति एकत्र स्थिति न कुवेन्त | 
तथा न नि मिषर्ति | पद्पसंकोचन निमेष; | तदपिन gata | 
न निदरान्तीत्यर्थः । सर्वदैव स्पशा जागरूका वत्त इस्यथे; | 
& स्पश इति । जसः सुः । व्रिवेब्वा द्रष्टव्यः & । यत एव्‌ 
अतः हे आहन? मत्‌ मत्तः अन्येन सह । HB "एंकरचनस्य 
च” इति पञ्चम्या अत्‌ आदेशः ® | तेन सह । रमस्वेति शषः | 
तदर्थ तूयभू तूर्णं याहि गच्छ्‌ । तेन सह वि दुइ सरलेष कुरु । 
रथ्येव चक्ति दृष्टान्तवचनं व्याख्यातस्‌ ॥ 

[ यम कहते हैं, कि- ] इस लोकमें जो देवताओंके दूत घूमते 
हैं उनमें एक भी एक ही स्थान पर नहीं बैठा रहता अर्थात्‌ वे 
aga विचरण करते हें । और वे पलक भी नहीं मारते हैं सदा 
सावधान रहते हैं अतः हे मेरे धर्ममय मनोरथको नष्ट करना चाहने 
बाली | तू दुमे छोड़ कर दूसरेके साथ रमण कर उसके पास 
शीप्रतासे जा और जैसे पहिये रथमार्गसे लिपटते हैं बा रथके 
आधार चक्र जैसे अक्तसे विवर्श करते हैं तिस मकार उससे 
संश्लेषण कर ॥ ३ ॥ 


दशमी ॥ an 
ाम्राभिरस्मा अहभिदेशस्येत्‌ सूयस्य ATA 
मीयात्‌। 
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ATAU काण्डम्‌ ४६७ 


दिवा एथिव्या मिंधुना सबन्धू aaa विवृहाद- 
जामि । | 

रात्रीभिः | अस्मै । शरहऽभिः । दशस्येत्‌ । यस्य | चछुः | रुहः | 
उच्‌ । मिमीयात्त्‌ । 

दिवा । पृथिव्या । मिथुना। सबन्धू इति ay । यमीः। यमस्य | 
विहृ5हात्‌ | अजामि ॥ १० ॥ 

इद यमीवचनम्‌। अस्मै यमाय रात्रीभिः तथा अहभिः अहोभिः। 
रात्रिषु अहःसु चेत्यर्थः | सर्वदा दशस्येत्‌ । & दशस्यतिर्दान- 
कर्मा & | प्रयच्छतु | यजमानो हविरिति शेषः | तथा सूर्यस्य देवस्य 
चक्षु: प्रकाशक तेजः TEI अन्वहम्‌ उन्मिमीयात्‌ ऊर्ध्व गच्छेत्‌ । 
अस्मा अर्थायेति शेषः । सूर्योदयोपि अस्य भोगायास्त्वित्यभि- 
प्राय; | & डुमिञ्‌ पश्षेपणे | व्यत्ययेन श्लुः दीर्घश्च & । किं च 
दिवा पृथिव्या च दिवां सह पृथिती पृथिव्या सह धीश्च मिथुना 
मिथुने परस्परं मिथुने अविशिष्ट सबन्धू समानबन्धने यथा एकः 
प्रनस्के एवं यमी! यमी | ® सोः सुः & | यमस्य अजामिः अ- 
ary: स्वसरूपबन्धुत्वरहिता सती वि हृहात्‌ विदृहृण gata इति 
परोक्षत्वेन भ्रात्मनो व्यपदेशः ॥ 

।इति अष्टाइशकाणडे प्रथमेबुजाके प्रथम क्तम्‌ ॥ 

[यह यमीका वचन है, कि- ] यजमान इन यमके लिये दिन 
ओऔर रात हवि देवें | और सूर्यदेवका प्रकाशक तेज इनके लिये 
EE उदय होषे अर्थात्‌ सूर्योदय भी इनके संभोगके लिये हो । 
और चुलोकके साथ पृथित्रीलोक जेसे परस्पर संश्िष्ट हैं और 
सषंधु हे इसी प्रकार यमी भी यभकी बहिनरूप बंधुत्वसे -रहित 
होती हुई परस्पर संश्लेषण करे ॥ १० ॥ (१) 


अठारदथें काण्डके प्रथम अनुवाक में प्रथम ET खग्रास 
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ea a ता": इति वितीय सक्तस्‌॥ | 
तत्र प्रथमा ॥ 

ग्राघाता गच्छानुत्तरा युगानि यत्र जामय ' कृणवन्न- 

जामि । लक 
उप FAS TVA बाहुमन्यमिच्छस्व सुभगे पाति मत्‌ 
आ । घ। ता । गच्छान्‌ | उतृऽतरा | युगानि । यत्र | जामय; | 

कृणवन्‌ । अजामि । 


उप | बढ्नु हि ¦ छृषभाय | बाहुम्‌ । अन्यस्‌ । इच्छस्व । सुऽभगे। 


छ) पतिम्‌ । मत्‌ ॥ ११ ti 
इदं यमत्राक्यम्‌ । घ इति पादपूरणः । ता तानि उत्तरा उत्त- 
राणि युगानि सहोरात्रयोयु गलानि। आगामिनो दिवसाः इत्यर्थं | 
आ गच्छान्‌ आगच्छेयुः | ag दिनानि आगच्छन्त्येत्र किमिति 
आशास्यत इत्याशङ्कायाम्‌ उत्तराणि दिवसानि विशिनष्टि ! यत्र 
यपु आगांमिषु दिवसेषु जामयः बन्धवः स्व भूताः अजामि अ- 
बन्धुत्वं भार्यात्वं कृणवन्‌ कुयुः | & कृवि हिंसाकरणयोश्च | 
“धिन्तिकृणन्योर च” इति उप्रत्ययः % | यस्माद्ग एदं तस्मात्‌ हे 
यमि स्वं शषभाय सेक्त्रे संभोगं कुर्वते अन्यस्मे बाहुम्‌ स्वीय 
भुजम्‌ उप बु हि afta कुरु । ® बृहेय ङ्लुगन्तात्‌ लोदि 
“सेहेपिञ्च” इति. हिः । तस्य डिस्त्रादर गुणाभावः | धातोरन्त्य” 
MATA ® । तदर्थम्‌ हे सुभगे कामिनि मत्‌ मत्तः । “एक” 
वचनस्य च” इति पञ्चम्या अत्‌ आदेशः Bl अन्यं पतिम्‌ इच्छस्त 
कामयस्व ॥. 
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ANANSI 
~~ 


[ यह यमका वाक्य वाक्य है, कि-,] वे दिन रात अर्थात्‌ दिन 
आगे आवेंगे जर कि-वहिनरूप बन्धु अबन्धुत्व-भार्यात्व-को करने 
लगेगी, इस कारण हे यमि! तू सेचन कर सकने वाले दूसरे 
gers लिये अपने हाथको बढ़ा इस प्रकार हे सुभगे ! तू 
PRR छोड़कर अन्य किसीको पति वनानेकी इच्छा कर ॥ ११॥ 

द्वितीया ॥ 


किं धातामदू यदनाथं भवाति किमु स्वसा यन्नि- 
कतिनिगच्छात्‌ | 
काममूता बद्देरतद्‌ रपामि तन्वा मे तने १ से पिरिध 


किस्‌ । भ्राता । असत्‌ । घत्‌ । अनाथ | भवाति | किग्रू | ऊ 


! | | ॥| 
इति । स्वप्ता । यत्‌ | नि;5ऋंतिः | नि5गच्छातू । 
कामञ्मूता । बहु । एतत्‌ । रपामि | तन्वा। मे aay । सम्‌ । 
पिपृग्धि ॥ १२ ॥ 
इदं यमीवचनेम्‌ स कि भ्राता असतत भ्राता भवेत्‌ न 
भवत्येव | स भ्राता क एवं निन्त इति तमू आह । यत्‌ यदि 
mat विद्यमाने war अनाथं नाथरहितम्‌ अपक्तितकामशून्य 
~ जि 0 Ki e ° 
त्राति भवेत्‌ । स कि भ्रतासद्व इति पूवत्रान्वयः | एवं आतर्‌ 
£: | स्त्रसार निन्दति | सा किम्‌ स्वसा असत्‌ CBT WAT 
न भत्रत्येतर । वें निन्द्रव इति तां विशिनष्टि | यत्‌ घरि स्वखभू- 
तायां विद्यमानाया wat free तिः दुःख निगच्छात्‌ rang । 
सा fag स्वसेति संबन्धः | यतोहं सनाया अतः कामसूता मेन 
मृद्धिता बहु विधकामोपेता बहू अधिकम्‌ एतत्‌ स एतन 
कारणेन वा रपामि प्रलापं करोमि | ® बह॒तत्‌ इत्यत्र सहितायां - 
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“रितो बालुदाचे पदादौ” इति उदात्तयणः परस्याबुदात्तस्य 
स्वरितत्वम्‌ छ । अतो मम प्रलापस्य साथकत्वाय मे मम तन्वा 
झरीरेण सह हे ख्रातः तन्वम्‌ तनं तावकं शरीरं सं पिपुण्धि 
संपर्चय | & पृची संपर्क | व्यस्यपेन श्लुः | “बहुलं घन्द्सि” 
इति अभ्यासस्य इत्त्वम्‌ ® | 
यह यमीका वचन है, कि-वह क्या भाई है, कि-जिस भाई 
के विद्यमान रहने पर बहिन आपेक्षित कामसे शून्य रह जावे और 
बह भी कैसी बहिन, कि-जिसके रहते हुए भाईको दुःख मिले, 
किंतु में सनाथ हूँ इस कारण कामसे मूद्धित होकर बहुतसा 
प्रताप कर रंही हूँ, अत एव मेरे प्रलापको सार्थक करनेके लिये 
मेरे शरीरके. साथ ATA शरीरको संयुक्त करिये ॥ १२ Ul 
तृतीया ॥ - वि हि 
न ते नाथं यम्यत्राहमस्मि न ते तनूंतन्वार सं पष 
 च्याम्‌ । कक. 
अन्येन मत्‌ प्रमुदः कल्पयस्व न ते भ्राता सुभगे 
वष्टयेतत्‌ ॥ १३ ॥ 
न। ते | नाथम्‌ | यमि। अत्र । आहम्‌ | अस्मि | न । ते। तनूम्‌ | 
तन्त्र । समू । TESTE । | 
अन्येन | मत्‌ | रुद | कल्पयस्व । न । ते | भ्राता | सुऽभगे। 
वष्टि | एतत्‌ ॥ १३॥ 


इद्‌ं.यमवाक्यम्‌ । हे यमि अत्र अस्मिन्‌ विषये ते तव र 
नाथम्‌ अभिमताथेसँपादको भ्राता नास्मि न भवामि । कि चते 
तत्र तन्वा शरीरेण सह नूनम्‌ निश्र्‍यं न सं पपृच्याम्‌ सपक 
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न करोमि | तस्मात्‌ मत्‌ भत्तः अन्येन पुरुषान्तरेण सह प्रपुद! 
भ्रमोदान्‌ संभोगजनितान्‌ कल्पयस्व साधय । ते तब भ्राता अयं 
जनः हे सुभगे संभोगार्थिनि एतत्‌ जायापत्यलक्षणं कर्म न न वष्टिन 
कामयते ॥ 

[ यह यमका वचन हे, कि- ] हे यमि ! में इस विषयमे तेरी 
कामनाको पूणे करने वाला नाथ नहीं बन सकता और तेरे 
शरीरसे किसी प्रकार सम्पर्क नहीं कर सकता अत एव तू मुकको 
छोड़ कर और किसी पुरुषके साथ संभोगसे होने वाले आनन्दों 
को साध । हे सुभगे | तेरा यह भाई इस जायापत्यरूप कर्मकरी 
अभिलाषा नहीं करता ॥ १३ ॥ | 


चतुर्थी ॥ 
न वा उ तेतनुं तार सं TOM पापमाहुर्यः स्वसार । 
निगच्छात्‌ । | 


असंयदेतन्मनसो हृदो मे भ्राता स्वसुः शयने 
यच्छयीय ॥ १४ ॥ | 

न। वे। उ ति । ते। तनूम्‌। तन्त्र | सम्‌ । पपृच्याम्‌ | 
पापम्‌ | आहुः | यः | स्वसारम्‌ | निञ्गस्यात्‌। 

असम्‌ऽयत्‌ | एतत | मनस! | हृदः। मे। श्राता। स्वसुः। शयने । 
यत्‌ | शयीय it १४ ॥ 
इदमपि यमवाकयम्‌ | पूवमस्त्रोक्तमेव निषेधम्‌' अत्यन्तपापतया 

पुनद्रेहयति । हे यमि ते तव तन्त्रा सह तनूम्‌ मदीयां न बै 

सं पपृच्याम्‌ नेत्र संपचेयामि | संपर्काभावे हेतुम्‌ आह । स्वसा- 


रम्‌ भगिनीं निगच्छात्‌ भ्राता संभोगं कुर्यात्‌ इति यत्‌ एतत्‌ पापं 
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RRR Oe 
~~~ 


निषिद्धम्‌ आहुः बुवते घम रहस्यविदः । न केवलं पारलौकिकं 
पापमेत्र अपि तु दष्टवाधाप्यस्तीत्याह । एतत्‌ वच्यमाण कम 
मे मम मनसः हृदः हृदयाच्च अथवा मनसा हुद्यन च सह 
ATT प्राणम्‌ । अपहरेत्‌ इति शेषः। TAHT आइ | भ्राता 
सन्‌ स्त्रसुभंगिन्याः शयमे | शय्यते अत्रेति शयनम्‌ । एकस्या 
शय्यायां शयीय शयनं कुर्याम्‌ इति यद्‌ एतद्‌ इति पूषत्रान्वयः | 

[ यह भी यमका बचन है, इसमें पूर्वोक्त निषेधको ही परम 
पाप होनेसे फिर eg किया है, कि- ] हे यमि ! तेरे शरीरसे मै 
अपने शरीरका किसी मकार स्पशे नहीं करूँगा [ सम्पक न 
करनेका कारण यह है,कि-]परमेके रहस्यको जानने वाले पुरुष, 
भाई बहिनसे संभोग करे. इसको पाप कहते हैं [ पारलोकिक ही 
पाप नहीं होगा, किंतु दृ्याधा भी है, कि- ] जो में भाई होकर 
बहिनकी शय्या करूँ तो यह कम मेरे हृदयको मनको और प्राण 
को भी नष्ट कर डालेगा ॥ १४ ॥ 

पञ्चमी ॥ 


ब॒तो aati यम नेव ते मनो हृदये चाविदाम । 

अन्या किल त्वां Aa युक्त परि ष्वजाते fag 
जेव Taq ॥ १५ ॥ 

बत; | बत | असि । यम | न | एव । ते। परनः। हृदयम्‌ । च। 
अविदाम । 


अन्या | किल । स्वाम्‌ | कच्या|इय । युक्तम्‌ । परि। स्वजञात | 
लिवु ना5इव | Faq ॥ १५॥ 


इदं समीवाक्यम्‌ । हे यम त्वं बतोसि बलाद्‌ अतीतो भवसि | 
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Saal जातोसि बत । खेदानुकम्पयोबंतशब्दः अत्र खेदे aaa | 
यमस्य पराधीनतया दौबल्यं यम्याः खेदाय संपद्यते | स्वाभिमत- 
कार्यस्य तत्रासंभवात्‌ खेदश्च । नेत्र ते मनः तव मनो मयि ना- 
्त्येव | मथि उदासीनो भवसीत्यर्थः | किंच तव हृदयम्‌ अवि- 
दाम ज्ञातवन्तः स्मः | बहुवचनं पूजार्थम्‌ । हृदयस्य स्वाधीनता 
अभावात्‌ खेदेनेदम्‌ | उच्यते । हृदयपरिङ्ञानप्रकारं प्रकटयति 
अन्या किलेति । अन्या मत्तः अपरा कामिनी त्वां परि cama 
परिष्वङ्ग कृतवती तस्मात्‌ माम्‌ अतरमन्यसे । अत एव च पराधीन- 
स्वाद FAA भवसीत्यथेः । अत्र दृष्ठान्तद्रयम्‌ । कक्त्येयेति एक: | 
अश्वस्य कत्तप्रदेशस्था रज्जुः कच्या | सा यथा युक्तम्‌ स्त्रस- 
बद्धस्‌ अश्वं परिष्यजति as भवति तद्वत्‌ । दुदान्तो यश्वः 
कच्यया सम्बद्धो यथा स्वाच्छ्येन बतितुं न शक्रोति तद्वदिति | 
लिबुजेत्र टृत्तम्‌ इति द्वितीयो दृष्टान्तः | लिबुजा ब्रततिर्भे्रति 
[ नि० ६, २८ | इति निरुक्तम्‌ । सा यथा me दत्तम्‌ आ- १ 
दित आरभ्य अग्रप आलिङ्गति तद्त्‌ ख।म्‌ अन्या सवात्मना स्वा- | 
धीनं चकार । एकदेशसंशलेषस्य सर्वाइसंशलेएस्य च क्रमेण | 
दृष्टान्त द्यम्‌ । $ अत्र बतो बलाद्‌ अतीतो भवति gael बतासि 
[ fro ६, २८ ] इत्यादि निरुक्तम्‌ अनुसंधेयम्‌ छ ॥ 

[ यह यमीका वचन है, कि-] हे यम ! तुम दुवेल हो इसका 
BRA खेद हे, तुम्हारा मन मुझमें नहीं है अत एत्र तुम उदा- 
सीन हो और में आपके हृदयको नहीं समझ सकी हूँ, किसी 
zat ala तुमको आलिंगन किया है इसी कारण तुम, मेरा 


अपमान कर रहे हो अत एव ही आप पराधीन होनेसे दुबेल हो 
रहे हैं । जेसे घोड़े की बगलमें पड़ी हुई रस्सी उसको लिपटी रहती 
है और उससे लिपटा हुआ दुदान्त अश्व भी कहीं नहीं जा 
सकता और जेसे व्रतति aaa fart हुई होती है इसीप्रक्ार 
| अन्य MR जकड़ने पर तुम दुवल होगए हो ॥ १५ ॥ 
३७५३ 
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ies i 
| SS हि MIS gi 
अन्यमू पु यम्यन्य उ ला पार थ्वज।त [लवुजव रुक्षम्‌ । 
तस्यं वा ते मनं इच्छा स वा तवाधा BUT संविदं 
सुभद्राम्‌ ॥ १६ Ul 
अन्यम्‌ । ऊ इति । सु | यमि | अन्य; । ऊ इति । रश्रामू ॥ 
परि | स्वजातं | लिबुशाऽइत्र | TAT! 
तस्य । वा । स्वम्‌ । मन! | इच्छ | सः। वा । तव | अध। STA 
समूडविदप । सुऽभद्राम्‌ ॥ १६ ॥ 
इदे यमवाक्यप्‌ | हे यमि त्वम्‌ अन्यमू पु । उशब्दः एवाथे | 
अन्यमे ग सुष्ठु परि ष्वजाते अन्य उ ताँ त्वामपि अन्यः परि 
aS ५ ७ & ‘® ५ 
ष्यजाते | एवं परस्परं कुरुतम्‌ इत्यथः | तत्र हृष्टान्तः | लिबुजेत् 
DAT | गतम्‌ एतत्‌ | संश्लेपस्प उमगव्यापारजत्वादू व्यतिहारे- 
णाभिधानमू । परस्परसंश्लेपः समानमनस्कत्दम्‌ अन्तरेण न घटत 
इत्यभिप्रेत्य आह तस्य वा त्म्‌ इति | हे यमि तस्य वा मन" 
स्त्वम्‌ इच्छ | वाशब्दश्चार्थे | तस्य मनसे यद्‌ रोचते तदेव त्तरम्‌ 
अनुसरेत्यंभिप्रायः' । सवा तब । मन इच्छेत्विति शोषः | तब 


मनस आनुकूल्यं भजताम्‌ | अध अथ परस्परानुकूल्यानन्तर J 
भद्राम्‌ अत्यन्तकल्याणां संविदम्‌ संवित्ति सुखानुभव तन सह 
कृणुष्व कुरु ॥ 

[ यह sant वचन है, फि-] हे यमि ! जैसे रस्सी घोड़ेका 

आलिंगन करती है और व्रति जैसे gaat जकड़ लेती है इस 
| प्रकार तू दूसरे पुरुपक्का आलिंगन कर और दूसरा पुरुष 
| तेरा आलिंगन करे, तू उसके मनके अनुकूल चल ऑर वह तरे 
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AAD अनुकूल चले, परस्पर अनुकर होनेके अनन्तर तू उसके 
साथ परम कल्याण देने वाले सुखका अनुभव कर ॥ १६॥ 
सप्तमी ॥ 
€ ५ ९४५ 


HUY च्छन्दोसि कवयो वि येतिरे Gwe दशतं विश्वः 
TITY LY | ~ ह me! 

नापो वाता आोषधयस्तान्येका शिन्‌ मुन ग्रापितानि 

त्रीणि | च्छन्दांसि | कवयः । वि । येतिरे | पुरुःरूपमू | दश- 
तमू | बिश्वञ्चनणम्‌ | 


आपः | वाताः | ओषधयः । तानि । एकस्मिन्‌ gaa आर्पि- 

तानि ॥ १७ ॥ 

कवयः MATA ज्ञानिनः पूरये महपयः देवा वा त्रीणि च्डन्दांसि। 
HA छादनाच्छन्दांसी ति व्युत्पत्या छन्दःशब्रेन वदयपाणा अवा- 
erat gard । तानि वि येंतिरे यत्नं कृतवन्तः । जगन्निर्वाहा- 
येति शेषः । तेषु एकेक विशिनष्टि | तेषु मध्ये आपः अप्पर 
रूपम्‌ नानारूपम्‌ अब्त्रिफारत्वात्‌ TAU रूपाणाम्‌ ¦ दशतम्‌ दश- 
नीयं स्पृहणीयत्वेन म्रियदशेनम्‌ विश्वचक्तणम्‌ विश्‍वस्य द्रष्ट । एवं 
वाताः वायुतररमपि प्राणात्मना पुरुरूपं भत्रति दर्शनीय च भवति | 
EF विश्वद्रष्टूपि | एवम्‌ ओषध्यात्मकमपीति द्रएव्यम्‌ । 
यद्वा समुदायाभिप्रापेण एकवचनम्‌ | a अबादित्रय पुरुरूप- 
स्वादिधर्मकम्‌ इत्यथः | त्रीणि च्ञन्दांसीति उक्तम्‌ | कानि तानि 
त्रीणीति तत्राह आपो वाता ओषधय इति | अवादीनां जुतना- 
च्कादकत्वं प्रसिद्धम्‌ एव.। तेषां सुपनेकम्रयोजकताम्‌ । आह 
तानीति | भवन्ति अत्र प्राणिनः अप्राणिनश्रेति भुवनं भूलोकः | 


सत्र तन्तितरोहाथम्‌ आर्थितानि स्थापितानि Brat ॥ 
| ३७५५ 
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पहिले बुद्धिमान्‌ देवताओने संसारका आस्छादन करने वाले 
जल आदि तीनको जगतका आच्छादन BAD लिये aa किया 
था | इनमें HAA अनेक रूप वाला हे, क्योंकि-सब रूप जल 
के ही विकार हैं और यह जलतरग स्पृहणीय होनेसे मियदर्शन 
है और विश्वका द्रष्टा है | इसी प्रकार वायुतस्व भी प्राणात्पा- 
रूपसे अनेक प्रकारका होता है और दशनीय भी होता है और 
ूत्रात्मारूपसे विश्‍वद्र्टा भी होता है | इसी प्रकार औषधि भी 
अनेक रूप वाली, दर्शनीय और सकल रोगों की द्रष्टा होती हे । इन 
जल वायु और औषधिको देवताओंने ( जिसमें प्राणी और अ- 
प्राणी होते हैं उस) भूलो में निताहके लिये स्थापित किया है॥ 


say | 
TU TW दुदुहे दोहसा fea: Tala यहो अदितेर- 
दाभ्यः | 


La Lan | 000 


विश्वं स वेद वरुणो यथा धिया स यज्ञियो यजति 
यज्ञिय WAT ॥ १८ ॥ 

हपा | ast | दुदुहे दोहसा | दिवः | पयांसि | यहुः। अदितेः । 
अदाभ्यः | 

विश्वम्‌ । सः । वेद्‌ | बरुणः | यथा | घिया | सः। afer 
यजति | ङ्गियान्‌ | ऋतून ॥ १८॥ 


टपा कामानाम्‌ अपां च वर्षिता अग्नि; हृुए्णे आज्यपयआदे- 
Cre ~ bt १ च 
atta प्रयच्छते यजमानाय तद्भोगाथ दोहसा दोहनसाधनेन यज्ञा” 
दिन! दिवः सकाशात्‌ पयांसि उदकानि दुदुहे वर्षितवान | को" 
३७५६ 
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दृशो FI । यहः महन्नामेतत्‌ | महान्‌ । अथ द्यौविशेष्यते | 
अदिते | अखणडनीयायाः। न हि द्यौः केनचित्‌ aes | अदा- 
श्य इति हृष्णो विशेषणम्‌ | केरपि रत्ताःप्रभ्ृतिभिः अहिँसितः | 
स तादृशोगिः विश्वम्‌ सर्र थिया प्रज्ञानेन वेद जानाति साक्षात्‌ 
करोति | तत्र दृष्टान्तः | वरुणो देवो यथा धिया वेत्ति तद्वत्‌ | स 
च यज्गियः यज्ञारहोरिनः | & “यङ्ञत्विगभ्याम्‌०” इति घः & | 
यङ्कियान्‌ यज्ञाहन्‌ यष्टव्यान्‌ ऋतून्‌ अभिगन्तन यद्वा यङ्गियान्‌ 
यज्गियेषु ऋतुषु कालेषु तत्तद्विहितकाले यष्टव्यान्‌ देवान्‌ यजतीति 
व्याख्येयम्‌ ॥ 
कामनाओंकी और जलकी बर्षा करने वाले तथा राक्षस आदि 
से अहिंसित महान्‌ fata घृत दुग्ध आदिकी वर्षा करनेवाले 
यजमानके लिये दोहन साधन यज्ञ आदिके द्वारा अखण्डनीय 
द्यलोकसे जलोंकी वर्षा करते हैं । ऐसे यह अग्निदेव अपनी बुद्धि 
से सबको इस प्रकार जान जाते हैं, जिस प्रकार वरुणदेव अपनी | 
बुद्धिसे सबको जानते हें । और वही यज्ञके योग्य अग्नि यज्ञकी | 
Bad पूजा करने योग्य देवताश्रोंकी पूजा करते हैं॥ १८ ॥ | 
नवमी ॥ | 
रपंद्‌ TATA च योषणा नदस्य नादे परि पातु 
नो मनः | 
| रा मध्ये अदितिनि घांतुनो आता नो ज्येष्ठ: प्रथमा 
वि वोचति ॥ १४॥ | 
रपत्‌ । गन्धर्वीः | अप्या । च । योषणा । नदस्य । नादे। परि। 


| 
पातु | नः | मन! | 
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इछस्य । मध्ये । अदितिः । नि। धातु | नः । स्राता। न! | 
ज्येष्ठ: | प्रथम! | वि | वोचति ॥ १६ ॥ 


METAL गन्धस्य उद्कधारकस्य भरतस्य, आदित्यस्य स्व 
भूता भारती अप्या योषणा च अप्संबन्धिनी अप्स्थायिनी युवतिः 
सरस्वती च रपत्‌ रपतु स्पष्टं वक्त AZT अग्नि स्तौतु । नदस्य 
नादे स्तोतुमंम स्तोत्ररूपे नादे BAST ध्वनी नो मनः मम मन; 
परि पातु परितो रत्ततु | भारती सरस्वती चेति शेषः । अनन्तः 
रम्‌ इष्ठस्य फलस्य यागस्य वा मध्ये नः अस्मान्‌ अदितिः देवमाता 
देवी नि धातु स्थापयतु इष्टं योजयतु | खाता भरणकतों भ्रातू- 
ad हितकारी ज्येष्ठः युणेः प्रशस्यः प्रथमोञ्निः । $ प्रथम इति 
मुख्यनाम | vag भत्रति [ Fre २, २२ ] इति निरुक्तम्‌ & । 
fa वोचति वित्रक्त साधु यहां अयम्‌ इति मयि ब्रवीत्वित्यथ 
& वित्रोचेति | “लिङ्घाशिष्यङ्‌' इति बिहितोऽङ्‌ प्रत्ययो व्यत्य- 
येनात्र न प्राप्तः। “बच sy” इति अङ्पत्ययनि बन्धन उमागम;% ॥ 

जलको धारण करने वाले सूयी स्वभूता भारती और अन्त- 
feat विचरण करने बांली युवती सरस्वती मेरे द्वारा अग्निको 
स्पएरूपसे स्तुति करें ओर प्रुफ स्तोताके स्तोत्ररूप नादमें मेरे मन 
की Tal करें, इसके अनन्तर देवपाता अदिति फल वा यागमें 
मुझको स्थापित करें और भाईकी समान हित करने वाले TUT 
में ज्येष्ठ यह मुख्य अग्नि भी मेरे लिये कहें, कि-यह बहुत अच्छा 
यजमान है ॥ १६॥ 


दशमी ॥ - 
[ चिन्नु भद्रा लुमती यशस्वत्युषा उवास मनवे स्व॒ 
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अष्टादशं RIT ३७६ 
दीमुशन्तमुशतामनु कतुमभि होतारं विदर्थाय 
जीजनन्‌ ॥ २०॥ 
सोइति। fag । बु। भद्रान छुष्मती | यशस्त्रती। उपाः। उबास | 


मनवे । स्व: वती | 
यत्‌ । ईम्‌ । उशन्तम्‌ । उश॒ताम्‌ | अनु । क्रतुम्‌ । अग्निम्‌ । 
होतारम्‌ | विदथाय । जीजनन्‌ | २०॥ 


सो चित्‌ सेव खलु भद्राभन्दनीया कल्याणी gual मन्त्ररूप- 
शब्दवती | प्रातरबुवाकादौ वहुभिरुपस्यसूक्तः शस्यमानत्वात्‌ | | 
अथ वा afent काले पक्ष्यादीनां प्रबुद्धानां शब्ददशनात्‌ छुमती। । 
यशस्त्रती | यश इति अन्ननाम। अन्नवती मलुष्योपभोगार्थेन अन्नेन 
हविलेक्षणेन वा तद्वती । तथा स्व्रवेती स्वः आदित्य; | तद्वती | 
तदतिनाभावात्‌ | ® “छन्दसीवनिपौ०” इति मतुपो Tay छै । 
एवंरूपा उपाः मनवे मनुष्याय । ® जातावेकवचनम्‌ छ । मनुः 
व्याणां व्यवहाराय यजमानाय वा तस्याभिहोत्राद्ययांय उवास 
प्रादुरभूत्‌ | तमो निराचकारेत्पर्थः । यत्‌ यदा ईम्‌ एनम्‌ उश- 
न्तम्‌ कामयमानं होतारम्‌ देवानाम्‌ आद्वातार होमनिष्पादक वा 
अग्निम्‌ उशताम्‌ यज्ञार्थि कोमयमानानां यजमानानां तेषां बिदथाय 
यज्ञाय देवानां हृविःप्रापणाय अनु क्रतुम्‌ तत्तत्र क्रतौ तत्तत्क- 
वर्थ जीजनन्‌ अजीजनन्‌ उदपादयन्‌ अध्वर्यवः ॥ ` 
[ इति ] अष्टादशकाएडे प्रथमेज्ुताके द्वितीय सूक्तम ॥ 
जब अध्वयु sila इन इच्छा करते हुए देवताशोंका आह्वान 
करके अग्निदेवकों यज्ञक्षे लिये कामना करने वाले यजमार्नोके 
aati देवताओंकों हवि पहुँचानेके लिये क्रतुओंके लिये प्रकट 
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किया उसी समय यह कल्याणी मन्त्ररूप शब्द चाली हविरूप 
अन्न वाली और सूयेसे संपन्न उषा सजमानोंके अग्निहोत्रआदि 
के व्यवहारको सिद्ध करनेके लिये प्रकट होती है-अन्धकारको 
दूर करती है ॥ २० ॥ (२) 

waited काण्डफे प्रथम अतुट हमे द्वितोय छूक्त समाप्त | 


अथ तृतीय सक्तस्‌ ॥ 
तत्र प्रथमा ॥ 

ग्रध तयं द्रप्से विभ्व॑| विचक्षणं विराभरदिपिरः श्येनो 
अध्वरे | 

यदी विशां वृणते दस्ममाया अमि होतारमध धीरं 
जायत ॥ २१ ॥ 

अध | त्यस्‌ । द्रप्सम्‌ | विऽभ्वस्‌ । विऽ्चक्तणस्‌ | विः । आ | 
अभरत्‌ | इषिरः | रयेनः । अध्वरे । 


यदि | विशः | रणते | दस्वम्‌ । आर्याः | अग्निम्‌ । होतारम्‌ । 

अप | धीः | अजायत २१ ॥ 

अध अथ अनन्तरं त्यम्‌ तमू । “तृतीयस्यामू इतो दिवि 
सोम आसीत्‌” [do aro ३, २. १, १ ] इत्या दिश्नतिप्रसिद्धम्‌। 
द्रप्सम्‌ देवेमनुष्येश्च भक्षणीयं सोमम्‌ | कीदृशम्‌ | विभ्वम्‌ महन्ना- 
मेतत्‌ | महान्तं विचत्षणम्‌ विद्रष्टारम्‌ एवंलक्षणं सोमम्‌ इषिरः 
प्रकृष्ठगमनः एषणां प्राप्त! अग्न्यादिदेवेः प्रार्थितो वा श्येनः शंस 
नीयगतिः सोपर्णो विः पक्षी अध्वरे ag निमित्तभूते सति आभः 


रत्‌ आहरत्‌ आहूतवान्‌ | गायत्री सुपणेरूपं स्वा द्य॒लोकात्‌ सोमम 
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आहरद्‌ इत्येत दू आख्यानम्‌ “तृतीयस्याम्‌ इतो दिवि सोम आसीत्‌। 
तं गायञ्याहरत्‌ । तस्य पर्णम्‌ अच्छिद्त्‌” [तै ° ब्रा० ३, २. १, १] 
Coq वे सुपर्णी चास्पर्थेताम्‌” [तै० सं० ६, १, ६. १ | इत्या- 
दिश्रृतिषु प्रसिद्ध | एवम्‌ आहृते सोमे यदि यदा आर्या! सर्वे- 
रभिगन्तव गा विशः प्रजा; यजमाना दस्मम्‌ दशेनी यम्‌ अगिन होता- 
रम्‌ होमनिष्पादकम्‌ । ® जुहोतेहतित्यौणबाभः इति निरुक्तम्‌ 
[ नि० ७, १५ ] & । होतृत्वेन ama चरणं कुन्ति पुरस्कुर्व न्ति 
अध अथ अनन्तरं सोमस्य अग्नेश्च सिद्धत्वाद्‌ धी! । कर्मना- 
मेतत्‌ | अग्निष्टोमा दिलत्तणं कम अजायत fsa wala | अनम्‌ 
अन्तरेण कस्यचिदपि कमणः असिद्धो; यदी विशो हणते अध 
धीरजायतेति अग्नहोंवित्वोपयोगित्वेन स्तुतिः ॥ 

इसके अनन्तर “तृत्रीयस्यां इतो दिति सोम आसीत्‌-इस 
भूलोकसे तीसरे लोक TATA सोम था इस तेत्तिरीय आरणयक 
३।२। १ | १ की श्रृतिमें प्रसिद्ध देवता और मनुष्याँसे भक्षणीय 
महान्‌ द्रष्टा सोमको अग्नि आदि देवताओं से प्रा्थित प्रशंसनीय गति | 
चाले सुपण पक्षी यज्ञके लिये लाये थे [ गायत्री सुपणका रूप | 
बनाकर TAMPA सोमको लाईथी, यह आख्यान निम्नलिखित | 
श्रतियोंपें है । “तृतीयस्यां इतो दिति सोम आसीत्‌ । तं गायः 
Seta | तस्य पर्णं अच्छिद्यत ।” तैत्तिरीयसंहिता ३ । २। 
१। १ और BET बै सुपर्णी अस्प ताम्‌ ag और सुपर्णीने 
परस्पर स्पर्धा की” तेत्तिरीयसंहिता ६।१।६। १] इस 
प्रकार सोमके लाने पर जब आर्यमजा इन दर्शनीय अग्निका होम 
निष्पादकरूपमें वरंण करती हैं तब सोमके और अग्निके सिद्ध 
होने पर अग्निष्टोम आदि कर्म सम्पन्न होता है तात्पर्य यह है, 
| | अभावमें कोई भी कर्म सिद्ध नहीं हो सकता अत 
एत्र यजमान आदि इसका वरण करते हैं तो कमं चलता है अत 


एव होतृत्वमें उपयोगी होनेसे यह अग्निक्री स्तुति हुई ॥ २१॥. 
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द्वितीया ॥ 

सदासि रखो यवसेव पुष्यते AAU AT मनुषः स्वध्वरः 
विप्रस्य वा यच्छशमान उक्थ्यो ३ वाजे ससवाँ उप- 

यासि भूरिभिः ॥ २२ ॥ 
सदा । असि । र्व! । यवसा5इव | पुष्यते । होत्राभिः। अग्न | 

मनुषः | सुऽप्रध्वरः । 
विस्य | वा । यत्‌ | शशमानः | उक्थ | बाजम्‌ | ससऽवान्‌ | 

उपऽ्यासि | भूरिऽभिः ॥ २२ ॥ 

हे अग्ने स्वध्वरः शोभनयागः सुप्ठुः यागस्य निवतेकस्सव 
मनुषः मनुध्यस्य स्त्रभूताभिः होत्राभिः होमसाधनाभिः आज्या- 
दिभिः पुष्यते पोषयित्रे यजमानाय तदर्थ सदा सयदा रणवः रम- 
णीयः दशेनीयोसि | तत्र दृष्टान्तः। यवसेव यवसा हरितवृणादिना 
गवादिरिव | स यथा पुष्यते स्वामिने रमणीयो भवति तद्वत्‌ | 
यत्‌ यस्त्वं शशमानः शंसन्‌ यजमानं प्रशंसन्‌ उक्थ्यः स्तो 
तव्यश्च सन्‌ विप्रस्य मेधाविनो यजमानस्य वाजम्‌ अन्नं हविलक्षणं 
ससवान्‌ संभगपानः भूरिभिः बहुभिः कामै; सहितर्त्वं बहुभि 
देव; सहितो वा उपयासि उपगच्छसि | यत एवं करिष्यसि अत 
स्त्व यजमानस्य सदा रएवोसीति सबन्धः ॥ 

हे अग्निदेव | आप यज्ञको सुम्द्रतासे निष्पन्न करने वाले हं 
ओर जेसे हरित तृण आदिसे पुष्ट होने बाला पशु अपना पोषण 
करने वाले पशुपालकको रमणीय दीखता है, इसी प्रकार आप 


। भी होमके साधन घृत-आदिसे अपनेको पुष्ठ करने व्राले यजमान 
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के लिये सदा दशनीय होत हँ, र्योकि-आप यजमानकी प्रशंसा 
करते हुए आर स्तुतिके योग्य होते हुए मेधावी यजमानके ee 
रूप अन्नक्रा सेवन करते हुए बहुतसी कामनाओंके साथ उसको 
लेकर देवताओंके समीप पहुँचते हैं ॥ २२ ॥ 
| तृतीया ॥ 
उदीरय पितरा जार आ भगमिर्यक्षति हर्यतो हृत्त 
इष्यति | 

विवाक्ते वह्निः स्वपस्या मखस्तविष्यते असुरे वेपते 
मती ॥ २३ ॥ 


a 0 
उत्‌ । ईरय । पितरा । जार! | आ | भगम्‌ ॥ इयक्षति । हृयतः। 


हत्त; , इष्यति । 

| ! al! ul ' BLE, 
विवक्ति | वह्निः | सु5अपस्यते | मख! | तविष्यते | असुरः | वेपते | 

मती ॥ २३ ॥ 


हे अग्ने त्व॑ पितरा पितरौ मातापितरो । $ “पिता मात्रा” . 
इत्येकशेषः Bl अत्र द्यात्रापृथिव्यौ aaa | “द्यौः पितः पृथित्ि 
मातः? [ ते० aro २, ८. ६, ४ ] “द्योः पिता पृथित्री माता 
[ तै? are ३. ७, ५, ४ ] इत्यादिश्रतिषु तथा श्रवणात्‌ । तौ 
उदीरय उद्वपप aa प्रति प्रेरय | यद्वा तावकं तेजः पितरौ प्रति 
उदीरय उद्गमय | अत्यन्तं प्रञ्वलितो भवेत्यथः | तत्र दृष्टान्त; 

जार आ भगम्‌ | जारः आदित्यः रात्रेजरयिता | छै जार इव 
भगम्‌ आदित्योत्र जार उच्यते रात्रजेरयितति यास्कः [ नि० ३. 
१६ ] Bl आ इति इवार्थे । जार इत्र आदित्य इव । स यथा 


भगम्‌ भजनीय स्वप्रकाशं द्यावापृथिव्यो प्रति प्रेरयति तद्वत्‌ | 
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लौकिको जारो भाम्‌ योनिमित्र इत्ययं दृष्टान्तस्तु स्पष्ट प्रतीयत 
एत्र । अथ वा जरा स्तुतिः | तत्कत्येन तत्संबन्धी जारः स्तोता | 
स च भगम्‌ भजनीयं स्वास्‌ आ । दवयति इत्यध्याहारः | अत 
उदीरयेति संबन्ध; ॥ अथ परोत्तम्‌ आह | इयक्षति यष्टुम्‌ इच्छति 
यान्‌ देवान्‌ यजमानः | छै यजतेः सन्‌ । अभ्यासस्य छान्दसं 
संप्रसारणम्‌ 8) | तान्‌ इयतः कमनी यः स्पृहणी योरिन; हृतः हृद- 
यात्‌ हृदयेनेत्र इष्यति इच्छति | स्वयं कतुम्‌ इति शेषः ॥ किं च 
बहि! हविषां बो॥।ग्रि; मखः खसाधनो महनीयो वा स्वपस्यते 
शोभनकर्म कतुम्‌ इच्डते । & “सुप्‌ आत्मनः क्यच्‌” । “नः कये” 
इति नियमात्‌ पदसंज्ञाया अभावाद्‌ रुत्त्राभावः & | यजमानाय 
विवक्ति waite | अभि तषितं aad दास्यामीति भाषत इस्यथंः | 
तथा तविष्यते | & तविषिह द्वयः ® | बधिष्यते यजमानाय 
असुर; बलवान्‌ अग्निः मती मत्या कर्मणा यागेन निमित्तेन वेपते 
कम्पतेचलति अ।गच्छति॥ 

हे अग्निरेव | आप ग्रुलोकरूए पिताको और पृथिवीरूप माता 
को यके प्रति प्रेरित करिये द परपने तेजको माता पिता की 
ओर प्रेरित करिये । परम प्रदीप्त जिये, जेसे आदित्य अपने 
भजनीय प्रकाशको धुलोक और पृथित्री-लोककी ओर प्रेरित 
करता है इसी प्रकार आप अपने तेजको प्रेरित करिये । और 
यह यजमान जिन देवताओंका पूजन करना चाहता है उनको 


यह स्पृहणीय अग्नि हृदयसे स्वयं ही चाहता हे । यह इविका 
बहन करने वाले पूजनीय अग्नि शोभन कर्म करना चाहते हुए 
यजमानसे कहते हैं, कि-में तेरे अभिलषित पदार्थको दूँगा ओर 
AAR बढ़ाने वाले यजमानके पास भी यह बलवान्‌ अग्नि 
यागनिमित्तक कर्मसे आरहे हैं ॥ २३ ॥ 
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क चतुर्थी ॥ > अ. 
यस्ते BA सुमतिं मतों अख्यत्‌ सह॑सः सूनो अति 
स प्र श्रृण्वे । | 
इपं दधानो वहमानो अश्वेस स झुमा अमवान्‌ भूषति 
aq ॥ २४ ॥ 
यः । ते । अग्ने | सुःमतिमू । मतेः । अख्यत्‌ । सहसः । सूनो 


gta: अति। सः । प्र । शृण्वे । 
i ) { [| 
इषम्‌ । दधानः । वहमानः । अश्वेः | आ | सः । युञ्मान्‌ । 


BA SATA | भूषति | धून्‌ ॥ २४ ॥ 


हे अग्ने ते तव सुपतिम्‌ शोभनां बुद्धिम्‌ अजुग्रहलक्षणां यो मतेः 
मरणधर्मा मनुष्यो यजमानः अख्यत्‌ कथयति परस्मै । स्यं ATA 
भवतीत्यर्थः | हे सहसः खनो बलस्य पुत्र बलेन मथ्यमानो जायत 
इति ताहशामेस लगालुशहीतो यजमानः अभि आभिद्नुस्येन 
सतः प्र aad प्रकर्षण श्रूयते | ® शणोतेलिटि “छन्दस्युभयथा? 
इति लिटः सार्वधातुकत्वात्‌ “श्रुवः शू च” इति श्रुप्रत्ययः $ । 
सर्वत्र विश्रतो भवति | कि च स स्तयाहुगृहीतो यजमानाः 
इषम्‌ सर्वेरेषणीयम्‌ अन्तं दधानः धारयन्‌ बहन्न सन्‌ तथा अर्वः 
घहुभिवहमानः अश्वैरुद्यपानो रथगामी भूत्वा यमान्‌ दीसिमान अम- 
बान्‌ बलवान्‌ सन्‌ चून | अहरनामैतत्‌ । बहून दिवसान्‌ आ भषति 
आभवति । स्वम्‌ अधिष्ठाय वतते | यद्वा भूषति बुभूषति TAT 
anata भवितुम्‌ इच्छति | & भत्रतेः सनि “सनि TELE 
इति इडमावः “इको कल्‌” इति किचाह गुणाभाव: | सत्रबिधीनां 


छन्द्सि विक्ल्पितत्वाद्‌ द्वित्वाभावः  ॥ 
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' है अग्ने | जो यजमान पुरुष आपकी अनुग्रहरूपा शोभना 
बुद्धिका दूसरेसे वणन करता हे अथात्‌ आपके अनुग्रहको पाकर 
दूसरेसे कहता है, हे बलपूर्वक मथनेसे उत्पन्न होने वाले बलके 
पुत्र | वह आपसे अलुग्रहीत हुआ यजमान सर्वत्र प्रसिद्ध हो 
जाता है और वह आपसे अलुगहीत यजमानसबके चाहने योग्य 
अन्नको धारण करता हुआ तथा बहुतसे घोंडोकी सबारी खाता 
हुआ दीप्िमान्‌ और बली रहता हुआ चिरकाल तक प्रतिष्ठित 
रहता हे ॥ २४ ॥ 

पञ्चमी ॥ 


शरी नों अभे सदने सधस्थे युद्धा रथम शतस्य दरवितलुम्‌ 
आ नो वह रोदसी देवपुत्रे माकिंदिंवानामप भूरिह 
स्याः ॥ २५ ॥ 
श्रथि। नः । अगन | सदने | सथश्स्थे | युचब । रथम्‌। अमृतस्य। 
द्रवित्युम्‌ । | 
Bl । न; | वह | रोदसी इति । देतु इति देव पुत्र । रकिः 
देवानामू । अप | भूः । इह्‌ । स्या; ॥ २५ ॥ 
हे अग्ने त्वं न; अस्माकम्‌ आह्वान श्रधि aT | कुत्रेति उच्यते। 
सदने सीदत्यत्रेति सदनं ग्रृह तत्र । कीदृशे सप्रस्थे. सहस्थाने | 
& “सघ मादस्थयोश्छन्दसि” इति सहस्य सधादेशः & । देवानां 
साधारणे यागशृहे | तदर्थम्‌ अमृतस्य उदकस्य द्रवित्लुमर द्रावक 
रथ युक्त योजय | किंच स्वं नः अस्माकम्‌ अर्थाय रोदसी द्यावा 
पृथिव्यों | कीदृश्यौ | देवपुत्र देताः पुत्रा ययोस्ते ताृश्यौ तदुप- 


जीव्यत्वात्‌ तत्पुश्त्वोपचारः । ते देवते आ वह यज्गर्थम्‌ | कि च तवं 
३७६६ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar — 


I 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


अष्टादशं काणडम्‌ ४८७ 


देवानां संघे माकिरप भूः मा भू! मा गच्छ । कि तु इह अस्मदीये 
यागशृह एव स्याः भव । सर्वकर्माथ सव॑दा संनिहितो भवेत्यर्थः। | 
यद्वा देवानां मध्ये एकोपि देवो माकिरप भूः अप भूत्‌ अपगतो 
मा भूत्‌ । कि तु सर्वोपीह स्याः स्यात्‌। “तिङा तिङो भत्रन्ति” 
इति प्रथमपुरुषस्थाने मध्यमः & ॥ 

हे अग्निदेव | आप देवताओंके एकत्र बैठनेके स्थान यागगृहमें 
हमारे आह्वानको सुनिये कि-उन देवताओंके लिये आप जलके 
द्रावक रंथको जोड़िये और देवता जिनमें पालित होनेसे जिनके 
पुत्र हैं, उन द्यावापृथिवीकी लाइये, देवताओंपें ऐसा कोई भी न 
बचे जो यहाँ न आवे ॥ २४ ॥ 

षष्ठी ॥ 

॥ 25७५ ७ DIN ० त यी ज 
यदञ्न एषा सामातभवात देवी दवेषु यजता यजत्र । 
रत्ना च यदू विभजासि स्वधावो भागं नो अत्र 

वसुप्रन्तं वीतात्‌ ॥ २६॥ 
यत्‌ | अग्ने | एषा | सम्‌ऽतिः । भवाति । देवी। देवेषु। यजता | 


यजत्र । 


रत्ना | च । यत्‌ | तिऽमजासि | स्वघाज्वः | भागम्‌ । नः | 


अत्र । वसु5पन्तम्‌ | वीतात्‌ ॥ २६ ॥ 

हे यजत्र यष्टव्य अग्ने यत्‌ यदा एषा पुरोभाविनी समितिः 
समाजः | संहतिरित्यर्थः | भवाति भवति । स्तुतानां east च 
समितिर्यदा भवति | sleet देवी देवी देवसंबन्धिनी दीक्षा वा | 
कुत्र देवेघु मध्ये | पुनः कीदृशी सा | यजता यष्टच्या पूजनीया । 
हे स्वधावः Wat: अन्तवन्‌ अग्न यत्‌ यदा च रत्ना रत्नानि रम- 
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णीयानि धनानि विभजासि स्तोतृभ्यो विभजसि प्रयच्छसि अत्र 
विभागसमय नः अस्माकमपि वसुमन्तस्‌ प्रभूतेन वसुना युक्तं 
भागम्‌ अंशं वीतात्‌ । & वी गत्यादिषु | अत्र गत्यर्थः छु । 
वीहि | प्रयच्छेत्यथ! ॥ 

हे पूजनीय अभिदेव | जब यह संहति ओर स्तोत्र तथा इवियों 
की देवी पूजनीया संहति देवताओंपें हो, उस समय हे अन्नवान्‌ 
aq | जब आप रमणीय रत्नोंको स्तोताओंको देवें तब विभाग 
के समय हमको बहुतसा धनका भाग दीजिये ॥ २६ ॥ 

“अन्बग्रि! इति सप्तमी “प्रत्य इति अष्टमी च पूत्र 
व्याख्याते [ ७. ८9. ४, ५ | । तयोः प।ठस्तु | 

सप्तमी ॥ 


अन्वग्निरुषसामग्रमस्यदन्बहानि प्रथमो जातवेदाः | 

अनु सूयं उषसो अनु रश्मीनबु द्यावापृथिवी आ विवेश 
ag | अग्नि; । उपसाम्‌ | अग्रम्‌ | आख्यत | अबु | अहानि | 

पथम; | जातऽवेदः | १ 


ag । सूर्यः । उषसः | अनु । रश्मीन्‌। ag | ध्रावापृथितर इति | 
आ | बिदेश ॥ ७॥ 


अगनादिगुणसम्पन्न अग्निदेव प्रतिदिन उषः कालके TTA 
के साथ ही भकाशित होते हैं-दीखते हैं, यह अग्नि पहिले उपः 
कालके आरम्भमें प्रकाशित होते हैं और यह अगनिदेत् दिनोंके साथ 
में भी प्रकाशित होते हैं और यह मुख्य जातवेदा अग्नि सूय 
बन कर † उपाको प्रकाशित हे फिर किरणों प्रकाशित करते | 
इस मन्त्रसे उत्तराधेपें सूयरूप अग्निकी स्तुति की गई है । 
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हे, इस क्रपसे यह AAAs अग्नि द्यावापृथित्रीमें सर्वत्र व्याप्त 
होकर प्रकाश फलात हं ॥ २७ ॥ क्‍ 
द अप्ठमी ॥ Ce 
प्रत्यभिरुषसामग्र॑मस्यत्‌ प्रसहानि प्रथमा जातेवेंदाः। 
प्रति सूपस्य पुरुषा चं रश्मीन्‌ प्रति aaah आ 
ततान ॥ २८ ॥ 
प्रति | अग्नि; | उपसामू | अग्रम्‌ | अख्यत्‌ | प्रति | अहानि | 


प्रथम! | जातऽवेदः | 
प्रति | सूर्यस्य | gest | च | रश्मीन्‌ । प्रति'। द्यात्रापृयितर 

इति | आ | ततान ॥ २८ ॥ 

अङ्गनादिगुणसम्पन्म अग्निदेत प्रत्येक उपःकालके प्रादुर्भाव 
में प्रकाशित होते हैं और यह अग्निदेत प्रत्येक दिनोंके साथ ही 
प्रकाशित होते हैं और झुख्य जातवेदा सूयोत्मक अग्निदेव अनेक 
रूप होनेसे अनेक प्रकारसे प्रदत्त मूयंकी किरणोंपें भी स्वयं ही 
प्रकाशित होते हैं ( क्योंकि-अग्नि और aad अत्यन्त भेद नहीं 
है ) इस प्रकार यह द्यावापृथिवी आदि सबमें अपने प्रकाशका 
विस्तार करते हैं ॥ २८ ॥ 

नवमी ॥ 
| ॥ i as SN त्प | 

द्यावा ह चामा प्रथमे ऋतेनाभिश्रावे भवतः सत्यवाचां 
तैत्तिरीय ब्राणण २। १। २। १० में कहा भी हे, कि-“उद्यन्तं 
चावादित्यं अग्निरनुसमारोहति तस्माद्‌ धूप एवाग्नेदिवा ददृशे ।- 
उदय होते हुए सूर्यदेव पर अग्निदेव अनुसमारोहश करते = | 


| इस कारण दिनमें अग्निदेवका धुआँ ही दीखता हे | 
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देवा यन्मते यजथाय करपन्‍्टसी देता परत्य स्वः 
दवा यन्मताच्‌ यजथाय कृसयन्त्सदछाता WAS स्वः 

WY यन्‌ ॥ २६ ॥ 

bs ~ टर २! fi ~ 
द्यादा | इ । क्षामा | प्रथमे इति । ऋतन । 'अभिऽश्चावे | भवत! | 

सत्यऽवाचा | 
| | छ t 4 क \ 

देवः | यत्‌ । मतीन । यजथाय । कृणवन्‌ | सीदत्‌। होता। प्रत्यड'। 

स्वस्‌ | असुम्‌ । यन्‌ ॥ २६ ॥ 

अत्र द्याबापुथिव्यौ weq इच्छन्‌ तयोयांगस्य अग्निसव्यपेक्ष- 
त्वादू अग्नि स्तोति । द्यावा (६ “ दितो द्यावा, इति द्या वादेश; | 
द्योः तथा क्षामा क्षमा पृथिव्री द्यावापुथिव्यी | € व्यवहितप्रयो- 
गश्छान्दसः | यद्वा द्रोशब्दस्य द्विवचनं द्यावेति | द्यावी | क्षापा- 
शब्दस्य द्विचन क्षामेति । क्षामे । दन्दृस्य युगपदधिकरण- 
वचनत्वात्‌ परस्परापेक्षया उभयोरपि द्रिवचनत्वमू ® | द्यावापू- 
थिव्यो । ह इति प्रसिद्धो । प्रथमे हृ मुख्ये खलु सत्यवाचा 
सत्यवाचा सत्यस्तुतिके | सबदेवमनुष्याद्याश्रयत्वात सर्वोपकार- 
aay तद्विषया स्तुतिरूपा वाक सापि सत्येव विद्यमानगुण व | 
ते क्रोन यज्ञेन निमित्तन यञ्गार्थम्‌ अभिश्रावे अभितः श्रयेते इति 
अभिश्रावे स्तोतु श्रवणयोग्ये yaa: | कदेति उच्यते | यत्‌ यदा 
देवः TAMA: मता न मनुष्यान्‌ यजथाय यागाय AA कृएवन्‌ 
कुवन्‌ होता होमनिष्पादको देवानाम्‌ आह्वाता वा प्रत्यङ्‌ यजमा 
नाभिमुख स्त्रम्‌ स्तरीयम्‌ असुम्‌ प्रज्ञां यागतिषयां बलं वा ज्वाला 


लक्षणं यन्‌ गच्छन्‌ प्राप्नुवन्‌ सीदत्‌ निषीदसि | तदा अभिश्रावे 
भवत इति संत्रन्धः ॥ 


[ अब यजमान द्यावापृथिरीका याग करना चाहता है और 
इनका याग. अग्निकी अपेक्षा रखता है इस कारण बह अग्निकी 
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स्तुतिकरता ह,कि-] द्यावा और पृथित्री मुख्य हैं और सत्यवांक 
हैं अर्थात्‌ सब देव और मलुष्योंका आश्रय होनेसे तथा सबका 
उपकारक होनेसे उनकी जो कुछ भी स्तुति की जाय बढ़ टीक ही | 
है | जिस समय द्योतमान अग्नि मनुष्याके पास यज्ञके लिये होम- 
निष्पादकरूपपें यजमानके अभिग्नुख अपनी ज्वालारूप बुद्धि 


चलाते हुए As उस समय वे द्यावापूथिवी यज्ञे कारणा स्तोता 
की स्तुतिकों सुनने योग्य होतें ॥ २६ ॥ 


दशमी ॥ 
देवो देवान्‌ परियू ऋतेन वहा नो हव्यं प्रथमश्रिकि- 
लावू | 
धूमकेतुः समिधा भाऋजीको मन्द्रा होता नित्या वाचा 
यजीयान्‌ ॥ ३० ॥ 
देवः | देवान्‌ | परिऽभूः | ऋतेन | वह । न; । हव्यम्‌ ¦ प्रथमः।। 


चिकित्वान्‌ | 
|| I ! व्ह... I 
धूम5केतु: । सम्‌ऽइधा | भाःऽऋजी क।- मन्द्रः । होता | नित्य! | 


वाचा । यजीयान्‌ ॥ ३० ॥ 

हे अग्ने देवः Taga: प्कृष्ठज्वालस्त्वम्‌ ऋतेन यज्ञेन देवान्‌ 
यष्ठव्यान्‌ परिभूः परिभवन्‌ स्व्राधीनान कुर्वन थमः मुख्यः सन्‌ 
चिक्रिखान्‌ waa यष्टव्या इति जानन्‌ नः अस्मांक हव्यम्‌ हविः 
बह प्रापय देवान्‌ भ्रति गमय | अथ अग्नि बहुधा शंसति । धूम- 
केतुः धूमेन ज्ञायमानः । समिधा समिन्धनसाधनेन TBAT 
भाऋजीकः भासमानदी प्िः प्रकृष्टञ्वालः मन्द्रः म्रोदमानः माद- 
यिता बा होता देवानाम्‌ आह्वाता नित्यः अविनाशी बाचा स्तुतिः 
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NS 


रूपया यजीयान्‌, अतिशयेन यहा यष्टव्यो वा । उक्तमहिमोपेत! 
सन्‌ हव्यं बहति संवन्धः ॥ 
इत्यएादशकाणडे प्रथपोबुवाके तृतीयं सूक्तम्‌ I 

हे प्रकृष् ज्याला वाले अग्निदेव | आप ATH द्वारा पूजनीय 
देवताओंकों अपने आधीन करते हुए और प्रधान बन कर इन 
` देवताओंका इस अवसर पर पूजन करना चाहिये यह समते 
हए उन देवताओंके पास हमारी हवि पहुँचाइगे हे अशिदेव | 
आप धूपसे जाननेमें आने वाले धूमकेतु हैं ओर समिधाओंसे 
आपकी ज्वाला दीप्त होती है और आप प्रसन्न करने बाले हैं, 
देवताओं का आह्वान करने वाले हे, स्तुतिरूपा वाणीसे पूजा करने 
के पात्र हैं और अविनाशी हैं अतः आप हमारी हविको 
पहुँचाइये ॥ ३० || (३) 

अउारदचे काण्डके प्रथम अनुवाकमे GAT GH AT 
APIA प्रथमा ॥ 


अचामि वां TAIT घृतस्नू द्यावाभूमी We 
रादसा म । 

Hel यदू देवा असुनीतिमायन्‌ मध्या नो अत्र पितरा 
शिशीताप्र ॥ ३१ ॥ 

अर्चामि | वास्‌ । बधाय । अपः | घृतस्त्र इति घृतऽश्त। द्यावा भूमी 
इति । श्ृणुनम्‌ | रोदसी इति । मे । 

अहा । यत्‌ । देवाः | असुऽनीतिम्‌ | आयन्‌ | मध्वा। a | ata 
पितरा । शिशीताम्‌ ॥ ३१ ॥ 


हे yaa उदकस्य सारयित्र्यौ द्यावापूथिव्यो वाम्‌ युवयोःअपः | 
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कमं बधाय अभिट्टद्धयं | ® हृधेघेजन्तत्वाद ATI & | 
अचामि स्तोमि | तद्थमू हे द्यावाभूमी द्यावापथिव्या रोदसी रोधः 
Pag घावापृथिव्योमध्ये सवेषां प्राणिनां निरोधात्‌ । अथवा 
रोधयित्र्यौ दृष्टिफलयोः ग्रतिबन्धेन | एवंरूपे द्यावापृथिच्यौ मे 
am शृणुतम्‌ | स्तुतिस्‌ इति शेषः ॥ अथ परोप्तम्‌ आह । यत्‌ येषु 
अहा आहस्सु देवाः | दीव्यतिरत्र स्तुत्यथः। युदथोः स्तोतारः 
ऋत्विजः असुनीतिम्‌ असूनां बलानां TAA आयन्‌ अग 
चन्‌ स्वकीयं बलं TAIT अकुर्वन्‌ । अत्र एधु दिवसेषु पितरा 
पितरौ मातापितरौ द्यावापृथिव्यो नः अस्माक मध्वा | छै द्विती- 
यार्थ तृतीया ® | मधु उदकं शिश्लीताम्‌ संस्कुरुतां प्रयच्छतामू | 
यहा मध्वा मुना इदकेन नः अस्मान्‌ शिशीताम्‌ सर्ङुरुताम्‌ | 
उदकप्रदानेन वषय ताम इत्यथ $ | अग्निसाइचर्याद्‌ अनयोः स्तुतिः 
& शिशीताम्‌ ईति । शो तनूकरणे | लोटि छान्दसं रूपम्‌ छ ॥ 
हे जलके सारक द्यावापूथिवीके अधिष्टात्री देवताओं ! में 
आपके जलकर्मकी हृद्धिके लिये आपकी स्तुति करता हूँ, इस 
कारण है aber फलके रोधक दावा पथित्री ! तुम मेरी स्तुतिको 
सुनो और जिन दिनॉर्मे स्तुति करने वाले ऋत्विज अपने बल 
को यज्ञके लिये लगायें उन दिनोंमें हे माता पिता द्यावापुथिवी ! 
तुम इपको जल प्रदान करके बढ़ाओ ॥ ३१ ॥ 
द्वितीया ॥ हट 
सवाव्ेग देवस्यासृतं यदी गोरतो जातासो धारयन्त Sal 
विश्वे देवा अनु तत्‌ ते सजुगुदुह यदना दिब्य Fd वा 


स्वाट्रक | देवस्य | अमृतम्‌ । यदि । गो! । अत; । नातासः | 


धारयन्ते । उव इति । 
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विश्वे | देवा; | अनु । तत्‌ । ते । यज्जः । शुः। दुहे । यत्‌। एनी। 
दिव्यम्‌ | घृतम्‌ | वाः॥ ३२ ॥ 
देवस्य द्योतपानस्य अग्ने! PUTT FS MARK WANT. 
वर्जक स्वाधीनकर्ते BOAT APA उपकारकम्‌ उदक यदि 
यदा गोः रश्मेः सकाशाद्‌ उत्पद्यते अतः अस्पाहू अमृताद्‌ apy 
दकात्‌ जातासः जाता ओषधयः उर्वी seal महत्यौ द्यावापृथिव्यौ 
धारयन्ते अधारयन्त | भूमिष्ठानां द्युस्थाना च धाणिनां तिल 
त्रीह्यप्यो षध्युपजी वित्तात्‌ तज्लोकनिवासिनां धारणेन तद्धारकत्वो- 
पचारः किच यत्‌ यदा एनी श्येता तव दीपिः | & “वणाद्‌ 
) AQAA” इति एत शब्दात्‌ डीप्‌ तकारस्य ART & | 
दिव्यम्‌ दिवि भतरं घृतम्‌ AU वाः सर्तलाकच्छादकम्‌ उदक दुहे 
दुग्धे हे अग्ने ते तव तद्‌ यजुः । युञ्यत इति यजुः कम तत्‌ कर्म- 
जनितम्‌ उदकं विशवे सर्व देवा अननु णुः अनुगच्छन्ति | उदका 
भिबृद्धानां ब्रीह्यादीनाम्‌ अन्नुगतिरेव उदकालुगतिरिस्युच्यते | यद्वा 
इज्यत इति यजुः | &यजिरत्र दानार्थः छ । तव तदू दानम्‌ 
उदकविषयं विशवे सर्व देवा; | & दीव्यतिरत्र स्तुत्यर्थः छ | 
स्तोतार ऋत्विजः अन्त्रगुः अननुयान्तीति व्या्येयम्‌ ॥ 
द्योतमान अग्निदेगका सब प्राशियोको स्वाधीन करने वाला 
गर अमृतकी समानं उपकारक जल जब किरणोंसे प्रकट होता 
तब इस हृष्टिजलरूप अमृतसे उत्पन्न हुई औषधियें द्यावापूथिवी 
को धारण करती हैं [ भूमिके तथा द्युलोकके सब प्राणी तिल 
त्रीहि आदि ओषधिर्योसे जीवित रहते हैं अत एव औषधियें धारण 
करती हें कहा हे | और जब आपकी यह श्वेत दीप्ति अन्तरित 
में होने वाले क्षरणशील सब्लोकाच्छादक जलको दुहती है 
अग्ने ! आपके कमसे प्रकट इए जलका सब स्तोता अनुगमन 
करते हैं अर्थात्‌ जलसे बढ़े हुए धान आदिका उपभोग करते है 
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। तृतीया ॥ क... 
कि खिन्नो सजा जगृहे कदस्याति ब्रतं चंक्रमा को 


बि वेद | : 
मित्रश्चिद्धि ष्मा जुहुराणो देवांडलोको न यातामपि 
वाजो अस्तिं ॥ ३३ ॥ Fi. 
किस्‌ । स्वित्‌ । न । राजा | जगृहे । कत्‌ | अस्य | अति | 
त्तम्‌ | चळूम । कः । वि । वेद्‌ । 
मिन्नः । चित्‌ | हि । स्म । .जुहुराणः | देवान्‌ । छोकः । न । 
याताम्‌ । अपि | वाजः | अस्ति ॥ ३३ Il 


राजा देवेषु मध्ये क्षत्रिय जातियंमो नः अस्माकं संबन्धि किः 
चिद्धविरादकं कि स्वित्‌ जग्रह ग्रह्माति.। कत्‌ कदा अस्य यमस्य 
प्रीणनं ब्रतम्‌ कमं यमप्रीतिकरं नित्यने मित्तिकरूपं कम अति चक्रम 
अतिक्रमं कृतवन्तः समः | को विवेद तत्‌ को जानाति | अविद्य 
मानं ज्ञातुं कः शक्रोति | यमतिषयापराधपरिहारोस्तीत्याह । 
देवान्‌ द्वातव्यान्‌ जुहु राणः आहयन्‌ | ® ह कोटिल्ये । कानचि 
रूपम्‌ | घातूताम्‌ अनेकाथेत्वा द्‌ अत्र हयत्यथे: छै | मित्र; मित्र- 
वद्धितकारी अग्निर्विद्यते | चित्‌ हि स्म इति पादपूरणः | सव स 
एत्र परिह रिष्यतीत्यर्थः | यातान्‌ देवानभिगच्डतो नः अस्मान्‌ 
रक्षितु छोको न । नेति उपमाथ | are: स्तृतिः। स्तुतियंथास्ति 
एवं वाजोपि हबिल्लेक्षणम्‌ अग्नं च विद्यते ! अस्मान्‌ रत्तित स्तुत्या 
इत्रिपा च अग्नि परितोष्य तन्मुखाद यमस्पापराध परिहरिष्याम 


इत्यभिप्रायः ॥ 
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देवता रमे क्षत्रिय जाति वाला राजा यम हमारी कुछ 
हविको ग्रहण कर लेवे क्यों कि-कभी हमने यमको प्रसन्न करने 
वाले नित्य नैमित्तिक कर्मका अतिक्रमण कर लिया हो, परन्तु 
यह शंका होती है, कि-अविद्यमानको जाननेके लिये कोन 
समर्थ होसकता है क्ि-यमका अपराध चामा होगया या नहीं तब 
कहते हैं, कि-देवताओंका आहान करने वाले, मित्रकी समान 
हितकारी अग्निदेव विद्यमान हैं वही सब दूर कर देंगे। देवताओं 
की शरण जाते हुए हमारे पास स्तुतिकी समान हवि भी है 
अत एव अपनी रक्षा करनेके लिये हम स्तुति ओर हविसे अग्नि 
को सन्तुष्ट करके उनके द्वारा यमके अपराधको क्षमा करा लेंगे ३३ 

चतुर्थी ॥ 


दुर्भन्वत्राम्रतस्य नाम सलंच्मा यद्‌ विषुरूपा भवाति 
यमस्य यो मनवते GAM TST पाहाप्रयुच्छन्‌ 


दुःऽमन्तु | अत्र । अमृतस्य | नाम | सऽलच्तमा । यत्‌ । fags 


रूपा । भवाति । 
यमस्य | यः | मनयते । सु5मन्तु | अग्ने | तम्‌ । ऋष्व । पाहि | 
अपऽयुच्छन्‌ ॥ ३४ ॥ 
qaa “सलमा ag विषुरूपा भवाति” [ २ ] इत्यत्र यमेन 
स्पसभृताया यम्याः या संभोगमार्थना निराक्कता तां स्मारयन्नाह। 
अत्र अस्मिन्‌ | कृते सतीति शेषः | यद्वा अत्र यम्याः संभोग विषये 
अमृतस्य अमरणास्य यमस्य नाम नामधेयं garg दुर्मननं दुर्वचम्‌ | 
वतीति शेषः | कथं भयतीत्याशडू च तत्र कारणम्‌ आह सः 
लच्मेति | यत्‌ यस्मात्‌ कारणात्‌ यप्रस्य यमीम्‌ इच्छतः) अथ 
| यत्‌ यस्मे संभोगम्‌ अड्डीकुवेते यमाय इति व्याख्येयम्‌ | स 
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शड: Momondo i 
AAT समानादरा स्वसा यमी संभोगानन्तरं विषुरूपा भिन्नरूपा 
भार्यारूपा भवाति भवेत्‌ । अतः स्त्रभगिनी भर्तेति यमरस्य दर्व 
ण्य ९ my 
नाम भवदू इत्ययः ॥ तथा सति यश्च पुमान्‌ यमस्य राज्ञो नाम 
सुमन्तु GIT नाम मनवते मचुते स्तोति। & मनु अत्रबो धने । लें 
तनादित्वाद्‌ उप्रत्ययः ।“लेटोडारौ” इति अडागमः । आगमर्य 
अनुदात्तस्वेन विकरणस्वरः B | तं स्तोतारम्‌ हे ऋष्व दर्शनीय 
अने त्यस्‌ अप्रयुच्चन्‌ अमाझन्‌ विस्मरणम्‌ अकुर्वाणः पाहि रक्ष । 
एव यमस्य निन्दानुकीतनदोषपरिहारमार्थनारूपेए अग्ने; स्तुति; ॥ 
यहाँ यमका नाम लेना अच्छा नहीं लगता दुर्वच है, क्यों कि- 
इनकी बहिनने इनको अपना पति बनाना चाहा था ऐसी दशामें 
भी नो पुरुष इन यमराजे नामको लेरहा है इनकी स्तुति कर 
रहा है, उस स्तोताकी हे दर्शनीय अग्ने ! आप इन निन्दाका 
विस्मरण करते हुए उस की रक्षा करिये ॥ ३४ ॥ 
पञ्चमी ॥ 

ALS At INA 
यस्मिन्‌ दवा विदथं मादयन्ते विवस्वतः सदन धारयन्ते 
3९ NA! 6 यं ALN HIS US i 
सूर्ये ज्योतिरदधुर्मास्य ! छून्‌ परि बोतानें चरता अजस्र 


[ | | । I ; t 
यस्मिन्‌ । देवाः | विदथे । मादयन्ते । विवस्वतः | सदने | धारयन्ते। 


सूर्य । ज्योतिः । अदधुः | मास । अक्तन्‌ । परि । द्योतनिमू | 
चरतः | अजस्रा ॥ BY ॥ 
यस्मिन्‌ अग्नौ सति यज्ञनिर्वेतकत्वेन अग्नौ विद्यमाने सति 
देवा इन्द्राद्याः त्रिदथे यज्ञ मादयन्ते माद्यन्ति | यस्मिन्‌ सति मनुः 
ष्या विवस्व॒तः सूर्यस्य सदने स्थाने TAMA धारयन्ते वतन्ते | 
PARAL उपशुञ्जानाः सुखेन अबतिष्ठन्ते। येन वा अग्निना देवाः 
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सूर्ये ज्योतिः लोकत्रयप्रकाशक तेजः अदधुः स्थापितवन्तः । एवं 
मासि मास्यते परिमीयत इति माश्चन्द्रः । ® “पददन्नोमास ०? 
इत्यादिना सासशब्दस्य मास्भावः & | तस्मिन्‌ अक्तन्‌ व्यञ्ज 
कान तमोनिवतेकान्‌ रश्मीन्‌ अग्नेः सकाशाह आहृत्य देवा! स्या 
पितबन्तः | यद्वा अक्तवों रात्रयः | चन्द्रमसि रात्रीः स्थापित 
वन्त! | यस्पाद एवं तस्माद्‌ Talay धोतमानस्‌ अशनिं तो चन्द्रः 
al अजस्रम्‌ सततं परि चरतः ॥ 

जिन अग्निदेवके यज्ञको सम्पन्न करने बालेके रूपमे विद्यमान 
होने पर देवता प्रसन्न होते हैं और जिनके होने पर मनुष्य सूय 
लोकमें रहते हैं अर्थात्‌ BAMA कर्पफलका उपभोग करते हुए 
सुखपूर्वेक रहते हैं और जिस अग्निके द्वारा देतताओंने qua 
तीनों Said प्रकाशक तेजको स्थापित किया है और देवताओं 
ने जिनके पाससे तमोनिवतेक किरणोको लेकर चन्द्रमामें स्था 
पित किया है ऐसे द्योतमान अग्निकी चन्द्रमा और सूये निरन्तर 
सेवा करते हैं ॥ ३५॥ | 

षष्ठी ॥ 

यस्मिन्‌देवा मन्म॑नि संचरन्त्यपीच्ये न वयमस्य विद्य 
मित्रो नो झत्रादितिरनांगान्त्सविता देवो वरुणाय 

वोचत्‌ ॥ ३६ ॥ 
यस्मिन्‌ | देवा! । मम्मनि | समूऽचरन्ति | अपीच्ये । | बयम्‌। 

अस्य | विद्य । | 


| Me 
त्रः | नः | अत्र। अदितिः । अनागान्‌ । सबिता | देवः । 


बरुशाय | वोचत्‌ ॥ ३६ ॥ 
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यस्मिन्‌ मन्मनि मन्सष्ये स्थाने वरुणाख्ये देवाः यष्टव्याः सं- 
चरन्ति । कीदृशे स्थाने | अपीच्ये । अन्तहितनामैतत्‌ । अस्य 
वरुणस्य तत्‌ स्थानं न वयं विश्व न जानीमः | अत्र अन्त हिंतस्थाने 
स्थिताय देवसंचारास्पदाय वरुणाय नः अस्मान्‌ अनागान्‌ अना- 
गसः सविता देवः अदितिः देवमाता यौः मित्रश्च हे अग्ने स्वदुः 
ग्रहाद्‌ | वोचत्‌ ब्रवीतु | घोचद्‌ इति प्रत्येकं संबध्यते ॥ 

जिस मननीय वरुणके अन्तर्हित स्थानमें पूजनीय देवता 
विचरण करते हैं उस स्थानको हम नहीं जानते हैं, इस अन्तर्हित 
स्थानमै स्थित वहुणदेवसे देवता हमको निरपराध बतावें, सविता 
देवता, देवमाता अदिति द्युलोक और मित्रदेत्रता भी हे अग्ने ! 
आपके अनुग्रहसे हमको निरपराध Tard ॥ ३६ ॥ 

सप्तमी ॥ 


सखांय आ शिंपामहे FTA वज्रिण । 
स्तुष ऊ पु नृतमाय WT Ml ३७ ॥ 


| ॥ | [| 
सखायः। आ । शिपामद्दे । ब्रह्म | इन्द्राय । ब॒ज़िणे | 


स्तुषे । ऊ इति । स्रु । दृऽतमाय | धृष्णवे ॥ ३७ Ul 

हे सखायः सखिभूताः परस्परं प्रमवन्त वयं ATA TS 
पेताय | अनेन अतिशयितवीयतत्वम्‌ अस्य उक्त भवति तेन च तस्य 
अत्रश्ययष्टव्यतावगस्यते | ताहशाय इन्द्राय देवाय ब्रह्म alas 
कर्म आ शिषामहे आशास्महे | कतुम्‌ इति शेषः । आङः 
शासु इच्छायाम्‌ । लेटि आडागमः | “शास इदङ्हलोः” इति 
विहितम्‌ इस्वम्‌ अन्न व्यत्ययेन भवति is “शासिवसिघसीनां च? 
इति पत्वम्‌ ® । अथ वा अयम्‌ अर्थः । सखायो वयम्‌ । यज- 


रि — iS 9 
माना इति शेषः । अस्मिन्‌ पञ्चे सखायः इन्द्रस्य सखि भूता इत्यथः। 
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तत्सखित्व च ह॑विःप्रदानाभिमतफलप्रदानाभ्याम्‌ eff मन्तव्यम्‌| 
उ अपि च ठृतमाय नेतृतमाय | sai मध्य इति शेष! । सवेषां 
देवानां गुख्यायेत्यर्थः | धृष्णवे धषेकाय शत्रूणां प्रच्यावकाय एवं 
रूपाय इन्द्राय TEA एनाय स्तुषे स्तौमि । अथ वा एकमेच वाक्यम । 
उक्तविशे शणोपेताय इन्द्राय स्तुषे स्तोतुम्‌ । & Sq स्तुती । 
तुमर्थे क्सेपत्यय; & । ब्रह्म स्तुतिसाधनं मन्त्रजातम्‌ आ शिषा- 
महे इच्छाम इति योजना ॥ 

परस्पर प्रेम रखने वाले मित्ररूप हम वजधारी इन्द्रदेवके निमित्त 
हृहू कर्मको करनेकी आशा रखते हैं, में परमनेता site Wass 
घ्रषेक इन्द्रदेवकी स्तुति करता हूँ ॥ ३७ ॥ 

अष्टमी ॥ 
शवसा ह्यसि श्रुतो वृत्रहत्येन Tae | 
ACN ~. [al] : 3 

मघेभघोनो आति शूर दाशति ॥ ३८ ॥ 
शवसा । हि । असि | Aas | इत्र 5हत्पैन | दत्रव्हा | 
मवेः | मघोनः | अति । शूर | दाशसि ॥ ३८ ॥ 


पूवमन्त्रे वज्रिणे ब्रह्म आ शिषामह इत्युक्तम्‌ । अनेन मन्त्रेण 
तस्य मह्रं वणेयन्‌ स्वाभिमतम्‌ आशास्ते | हे इन्द्र TAI BALA 
हन्ता बलत्रतोऽसुरस्य हन्ता त्वं दृत्रदत्येव दृत्रहननेनेत्र यथा त्वे 
श्रः एवं शवसा | बलनामेतत्‌ | बलेन गोत्रभेदनबलनमुंच्याय॑- 
सुरविनाशकरणादिरूपसामथ्येन aa: विख्यातोसि तेन युक्तो 
भवसि | यस्माद्‌ एवम्‌ अतो मघेः मंहनी यैव हुवियेध नेः मघोनः 
| धनवतः बहु विधेधनेराळ्योहम्‌ इति मन्यमानस्य आढ्यस्य । | 
| घनम्‌ इति शेषः । हे शूर निक्रान्त त्तरं तद्धनम्‌ अति दशसि | 
| अतिप्रयच्छसि | मह्य॑म्‌ इति शेषः । त्वदर्थं यागम्‌ अकुवाणस्य 
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घनं तव यह्टे पहं प्रयच्छेत्यर्थः | “अयज्वनो विभजन्नेति. वेदः” 
[ Ho १, १०३, ६] | “आ नो भर प्रमगन्दस्य वेद!” [ ऋ० 
३, ५३, १४ | इत्या दिश्रतेः ॥ 

[ पूवमस्त्रमे इस्द्रदेवका स्तुतिरूप gad करनेकी आशा दिखाई 
अव इस मन्त्रसे उनके महत्वका वर्णन करते हुए अपने अभि- 
मतको प्रकाशित करते हें, कि-] हे इन्द्रदेव ! आप gargs 
मारने चाले हे, जेसे आप हृत्रासुरकों मारनेके लिये प्रसिद्ध हैं 
इसी प्रकार अपने Aaa अर्थात्‌ नमुचि aa आदिका नाश करने 
बाले Jah कारण प्रसिद्ध हें अत एव अनेक प्रकारके धर्नोके 
कारण अपनेको धनी मानने वालेके धनको आप BRR दीजिये 
अथात्‌ आपके निमित्त याग न करने वालेके धनको मुझ आपका 
यज्ञ करने बालेको दीजिये | [ ऋग्वेदसंहिता १ । १०३ । ६ में 
कहा हे, कि-“अयज्बनो विभजन्नेति वेद! ।-यज्ञ न करने बालेके 
धनको बाँटता हुआ आता हे” और ऋग्वेदसंहिता ३।१३।१४मे 
कहा है, कि-“आ नो भर प्रमगन्दस्य वेद!” ]॥ ३८ ॥ 


नवमी ॥ 
स्तेगो न AACA प्रथित्रीं मही नो वाता इहवान्तु 
मूरा | ER 
मित्रो नो अत्र वरुणो युज्यमानो अभिवन न व्यसृष्ट 
शाकम्‌ ॥ ३६ ॥ 


स्तेग; | न । ज्ञाम्‌ । अति । एषि | इथितरीम्‌ | मही इति। नः । 


| _ वाताः । इह्‌ । वान्तु | भूमा | 
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~~ LiL SSSI 
SSNS an 


- | | | | 
मित्र: । नः | अत्र । वरुणः । युञ्यमानः । अग्नि; । बने । न | 
वि | wae | शोकम्‌ ॥ ३६ ॥ 


स्त्यायति संघातेन बाहुल्येन शब्दं करोति वर्षास्त्रिति स्तेगो 
मण्डकः | स यथा ary क्षियन्ति निवसन्त्यत्रति क्षा मही ता 
यथा अस्येति । वर्षाकाले युव परित्यज्य अप्सु सवत इत्यर्थः 
एवं त्वं प॒थित्रीम्‌ अत्येषि अतिगच्छसि ऊध्व गच्छसि | अथ वा 
अतीति अभीत्यस्यार्थं । अभिगच्छसि सर्वा प॒थित्रीस्‌ | महीति 
पृथित्रीतिशेषणम्र्‌ | महतीम्‌ इत्यथः | & अमः | स्थाने सुः &। 
अथ वा महीति उत्तरत्र बाता इत्यनेन संबध्यते | किंच मही 
महान्तो बाता यायतः इह भूमौ नः अस्माक वान्तु । अश्निसहा- 
सत्वेनेति शेषः | यद्वा अस्माक सुखायेति योज्यम्‌ | किं च मित्रः 
सर्वप्राणिनां मित्रभूतः एतन्नामको देवः नः अस्माकम्‌ अर्था 
अत्र अस्मिन्‌ कमणि युज्यमानः सन्‌ शोक व्यसष्टेति उत्तरत्र सं- 
बन्धः | तथा वरुणोपि देवो युज्यमानः सन्‌ शोक SITE | नाश- 
ahaa: । & सुज विसर्गे | अस्माद देवादिकात्‌ लुङि रूपम्‌ $। 
तत्र दृष्ठान्तः | अग्निवेने न अग्नियथा तृणगुल्मादिक कात्स्न्यन 
विस्रूजति दहति एवम्‌ इति ॥ 


HT मण्डक वर्षाकालमें पृथित्रीका अतिक्रमण करता है अथ 

TU छोड़ कर जलमें कूद जाता है इसी प्रकार आप भी 

विशाल पृथ्वीका अतिक्रमण कर उपरको जाते है और अग्निकी 

सहायतासे यह वायु हमको सुख देनेके लिये az | और सब 

प्राणियॉके मित्ररूप मित्र नामक देवता इस कर्ममें लग कर हमारे 
| शोकको दूर करें और वरुणदेव भी इस wad लग कर हमारे 
| शासको इस प्रकार दूर करें, जिस प्रकार अग्नि घासको पूणं 
रो. भय कर डालता है ॥ ३६ ॥ 
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अष्टादशं काएडमू ४०३ 
दशमी ॥ 
~ ॥ ९ ७ जि? len i 
स्तुहि श्रते गंतसदं जनानां राजानं भीममुपहलुमुग्रम : 
Wel जरित्रे रद स्तवानो अन्यगस्मत्‌ ते नि वपन्तु | 
सेन्यम्‌ ॥ ४० ॥ | 
स्तुहि । श्रतम्‌ । TASHA | जनानाम्‌ | राजानम्‌ | भीमम | 

उप5हस्बुप्‌ | उग्रम्‌ । 
a | जरित्र । रुद्र । स्तवानः । अन्यम्‌ | अस्मत्‌ | ते | fa 

वपन्तु | BAH ॥ ४० ॥ 

अत्र अग्निरूपो रुद्रः स्तूयते | “eat वे क्रुर” [ तै० सं ६. 

१, ७, ७ ] “एप रुद्रो ag अग्निः? [ ते० ब्रा० १. १, ५. ८ ] 
इति श्रुतेः | अत्र स्तोता स्वात्मानमेत्र संबोध्य तरुते । हे स्तोतस्त्वं 
aay भसिद्ध' गतेसदम्‌ | “शमशानसंचयोपि गतं उच्यते” [ नि० 
३. ५ ] इति निरुक्तोक्तेगतः शवदाइप्रदेशः । तत्र सीदतीति गर्त 
सदः । प्रसिद्धो गर्तो वा परिग्रह्मते | तस्य अरण्ये संचाराद्‌ गत- 
सदनं युञ्यते । पुनः कीदृशम्‌ | जनान किरातपिशाचादिजनानां 
राजानम्‌ स्वामिनम्‌ | तथा भीमम्‌ विभेति अस्माद्‌ इति ` भीमं 
भयजनकम्‌ | तथा उपहतलुम्‌ उपेत्य इन्तारम्‌ | उग्रम्‌ उद्गूणे- 
बलम्‌ | एवंमहालुभाव' रुद्रम्‌ हे आत्मन्‌ स्तुहि स्तुति कुरु॥ अथ 

प्रत्यक्षवादः । हे रुद्र । सर्वमाणिनो माम्‌ अनिष्टा नश्यन्तीति 
स्वये रौति इति रद्र | ® a रौतीति सतः [ नि० १०, ५ ] 
इति निरुक्तम्‌ ® | अथ वा देवेमत्सितः सन्‌ स्वयम्‌ अरोदीद्‌ 
इति रुद्रः | “सोऽरोदीत्‌ | यद्‌ अरोदीत्‌ तद्‌ रुद्रस्य रुद्रत्वम्‌ इति 


रतेः [ति० सं० १. ५. १. १]। यद्वा रुद दुःखं TST AT पापं 
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वा । तह द्रावयतीतिरुद्रः | स्वसेवकानां दुःखस्य द्रावकत्वं श्रत्या- 
गमप्रसिद्धप्‌ | ताहृशस्त्वं स्तवानः । & कर्मणि FATA! & | 
अस्माभिः स्तूयमानः सन्‌ मूड सुखय अस्मान्‌ । अतस्ते सेन्यम्‌ 
सेनाः अस्पत्‌ अस्मत्तः अन्यम्‌ तव द्वेष्टारं नि वपन्तु । & 'वपि- 
प्राप्त्यथः छ | नितरां माप्नुवन्तु | -अथ वा.सेन्यम्‌ तव सेना- 
हम्‌ । ® “तद्‌ अहति” इति यः § | अन्यम्‌ इति उतार्येयम्‌ | 
अस्मिन्‌ पक्षे सेना इतिशेषः सामथ्याल्ल भ्यते ॥ 
इति अथवेसंहितायाम्‌ अष्टादशकणडे प्रथमेनुवाक 
चतुय, सूक्तम्‌ ॥ 


[ इस मन्त्रमें after रुद्रकी स्तुतिकी गई हे । तैत्तिरीय 
संहिता ६। १। ७।१७ में लिखा है, कि-“द्रो थे क्ररः ।- 


रुद्रदेव कर है” और तैत्तिरीयब्राह्मण १ । १। ५। ८ में कहा 
है, कि-“एष रुद्रो यद्‌ अग्निः/।-यह रुद्र हैं जो अग्नि हे” यहाँ 
स्तुति करने वाला अपनेको ही सम्बोधित करके कहता है, कि-] 
हे स्तोतः । तू श्मशानमें भवन वाले, किरात पिशाच आदिके 
राजा, भयजनक, समीपमें आकर मारने वाले, प्रचण्ड बली 
महानुभाव रुद्रकी स्तुति कर हे सब प्राणियोंके रुद अर्थात्‌ 
दुःखको भगाने वाले रुद्र ! हमसे स्तुति पाकर आप हमको सुख 
दीजिये । और आपकी सेना हमको छोड़ कर दूसरे आपसे द्रेष 
करने वाले पर पड़े ॥ ४० ॥ | 
प्रथम अनुवाकमे चतुथ सूक्त समाप्त ॥ . 

पितमेथकमंणि, “सरस्वती देवयन्तः” [ ४१ ] इति तिभिः 
अग्निदाता कनिष्ठपुत्रश्रिती दक्षिणत आज्येन सारस्वतहोमान 
कुर्यात्‌ ॥ 

तत्रेव कर्मणि शवदहनस्थानम्‌ “उदीरताम्‌” [ ve ] इत्यृचा 
काम्पीलशाखया उद्धृत्य अभ्युच्य लक्षणं कुयात्‌ [कौ० ११,१]॥ 
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तथा पिएडपितृयङ्गेपि अनया ऋचा गर्त खनेत | तथा च दि 
तम्‌ | “यज्ञोपवीती दज्िएपूतम्‌ अन्तर्देशम्‌ अभिम्रुख उदीरताम्‌ 
if ee Hy मादेशमात्रीं तियंगड्युलिमिताम्‌? इति [ कौ» | 
° 
तेव “उदीरताम्‌? इति तृचेन त्रीणि उदपात्राणि बहिंषि 
निनयेत्‌ | सूत्रितं at “उदीरताम्‌ इति तिस्रभिरुदपात्राणयन्छ्रचं 
निनयति” इति [ को ° ११. = ]॥ 
तमेव “इदं पितृभ्यः? [४६] इत्युचा गर्त दर्भान्‌ स्वृणीयात्‌ ॥ 
पितुमेये परेयिवांसम्‌ इति द्वाभ्यां कनिप्ठपृत्रेण चित्यादीपने 
सति याम्यौ होमो कुर्यात्‌ ॥ 
पितृमेधकममे “सरस्वतीं देवयन्तः” इस इकताली सर्वीसे तैंता- 
लीसबीं तककी तीन ऋचाओंसे अग्निदाता कनिष्ठ पुत्र चिताके 
दत्तिणकी ओर घृतसे सारस्वत होमोंको करे | 
तहाँ ही कममें शबदहनस्थानको “उदी रिताम्‌? इस ४४ वीं 
MUTT काम्पीलशाखासे उद्धत करके और अभ्युक्तित करके 
लक्षण करे | [ कोशिक्रसूत्र ११ । १ ] | 
तथा पिण्डपितृयज्ञ्मे भी इस ऋचासे गड्ढा खांदे | इसी 
चातको सूत्रमें कहा है, कि-“यज्ञोपतीती दक्षिणपूर्व अन्तर्देश 
अभिमुख॑ उदीरताम्‌ इति कष खनति प्रादेशमात्रीं तिर्यगंलिमि- 
ताम्‌ ( कोशिक्रसूत्र ११ | ८ ) ॥ 
तहाँ ही “उवीरताम्‌” इस वृचसे तीन जलपूणे पात्रोको कुशा 
परः रक्खे | इस विषयमे सत्रका प्रमाण भी हे, कि-“उदीरतां 
इति तिछ्भिरुदपात्राणयन्द्चं निनयति” ( कौशिकसूत्र ११ । ८ )॥ 
तहाँ ही “इदं पिवृभ्यः” इस ४६ वीं ऋचासे Tad कुशाओं 


को बिछावे | 
पितृमेधे “परेयिवांसम्‌? इन दो ऋचाओंसे कनिष्ठ पुत्रके 


द्वारा चिताके प्रदीप्त होने पर याम्य होमोको करे | 
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तत्र प्रथमा ॥ 
सरखतीं देवयन्तों हवन्ते सेरखत मर तायमान | 
सरस्वतीं सुकृतो हवन्ते सरखता दाशुष वाय दात्‌॥ 
परस्ततीम्‌ | देवऽयन्तः। इवन्ते। सरस्वतीम्‌ | अध्वरे | तायमाने । 


परस्वतीम्‌ | सुऽक्ृतः | हवन्ते | सरस्वती । दाशुषे । वायम्‌ | दात्‌ 


सरस्वतीम्‌ सरणवतीं सकलशब्दसरणिस्वरूपां बाग्देवता देव 
पन्त; देवान यष्टव्यान्‌ आत्मन इच्छन्तः | की “सुप आत्मनः 
my’ इति aaa ® । अत्र विनियोगालुसारेण देवः मृतशरी 
एस्य संप्कारझो5म़्रिः यमो वाभिमतः | तमू इच्छन्तः हवन्त आह्वान 
pata । तस्य प्रीणनायेति शेषः । तथा सरस्वती मेव अध्वरे यज्ञ 
ज्योतिष्टीमे तायमाने सति इवन्ते। छै “तनोतयकि इति आत्वसूर्छ। 
यज्ञे सारस्त्रतहोमस्य बिद्यमानत्वात्‌ स्तोत्रशख्रादीनाँ वागात्मक 
त्वात्‌ तत्सिद्धये च इवन्ते | अत्रापि विनियोगानुसारंण अध्वरः 
पैतृमेघिको द्रष्टव्यः | एवम उत्तरत्रापि बिनियोगाबुसारण याज्यस्‌। 
था सरस्वती BHA सुरमा णः स्वस्वाभिमतफलाय अहयन्त 
आहानम्‌ अकुर्वन्‌ पूर्व आहयन्ति इदानीम्‌ | इति सरस्वती देबी 
दाशुषे हतिदेत्तवते यजप्रानाय WAY वरणीय दात्‌ प्रयच्छतु ॥ 
मृत शरीरके संस्फारक अग्निदेवको चाहते हुए पुरुष वागू 
देवता सरस्वतीका आह्वान करते हैं और ज्यो तिष्ठोम आदि यञ्च 
के चलने पर भी सरस्वतीका आह्वान करते हैं और पुण्यात्मा 
पुरुषाने भी सरस्वतीका आह्वान किया है वह सरस्वती हविः 
प्रदान करने वाले यजमानके लिये वरणीय पदाथको देवे ॥४९॥ 


eee द्वितीया ॥ 
सरस्वती पितरा हवन्ते दक्षिणा यज्ञमभिनक्षमाणाः | 
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अष्टादशं काण्डम्‌ yer 


आसद्यास्मिन्‌ बर्हिषि मादयध्वमनमीवा इष आ धेद्यस्मे 


सरस्वतीम्‌ | पितर | हृवन्ते | दक्षिणा | यज्ञम्‌ | अभिऽनत्तमाणाः। 


आऽस्य | अस्मिन्‌ । ately | मादयश्चम्‌ | अनमीवाः | इषः | 
च | 
आ । थेहि | अस्मे इति ॥ ४२॥ 


सरस्वतीं at पितरोपि इवन्ते आइ्वयन्ति। कीदृशाः | दक्ति- 
णा । & “दक्षिणाद्‌ आच्‌” इति आच्‌ प्रत्ययः & बेदेद क्षिण- 
गे यज्ञम्‌ अभिनत्तमाणाः व्याप्नुत्रानाः ¦ ® नक्षतिव्याप्रि 
कर्मा & | “सर्वकर्माणि तां दिशम्‌? इत्यादिसूत्रात्‌ [ आश्व० 
२, ६, ३ ] वेदेदक्षिणभागे पैतृक कृत्स्नं कम क्रियते | पितणा- 
पपि स्त्रधालाभाय areata विद्यत एव । तत्रापि मन्त्रादि 
रूपायाः सरस्त्रत्या अपेक्षितत्वम्‌ || हे पितरः यूयम्‌ अस्मिन्‌ 
क्रियमाणे बर्हिषि यज्ञे आसद्य उपविश्य मादयध्वम्‌ सरस्त्रतीं तप- 
यत | आसद्य यूयं वा मादयध्वम्‌ तृप्ता भवत । अस्माभिद्‌त्तया 
स्त्रधयेति शेषः | कि च हे सरस्वति पितृभिराहूता त्वम्‌ अन- 
मीचाः हिसके रक्तोभिध जिताः व्याधिरहिता वा इपः इष्यमाणाः 
war अन्नानि अस्मे अस्मासु आ धेहि स्थापय ॥ 


वेदीके दक्षिण भागमें वेठे हुए पितर भी सरस्वती देवीका 
आह्वान करते हैं [ “संवेकर्माण तां दिशम्‌ !-सब कम दक्षिण 
feat ओर किये जावे” इस आशश्‍्वलायनसूत्र २ | ६। ३ के 
अनुसार वेदीके दक्षिण भागमें सब पितर्य क्म किया जाता है | 
और पितरोंको भी स्वधाप्राप्षिके लिये मंत्ररूपा सरस्वतीकी 
अपेक्षा होती ही है ] हे पितरों ! तुम इस aad वेठ कर प्रसन्न 
होओ, सरस्वतीको तृप्त करो और आकर हमारी दी हुई इविसे TA 
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होओ । और हे सरस्वति ! पितरोंसे बुलाई हुई तुम व्याधिशुन्य 
अभिलपित अन्नको हममें स्थापित करो ॥ ४२ ॥ 
तृतीया ॥ 


NN 


सरस्वति या सर्य ययाथोक्थैः खर्धामिर्देवि पितृभिमे- 


न्ती | 
सामि अत्र भागं रायस्पोषं यजमानाय धेहि 
सरस्वति | या | स5रथम्‌ | ययाथ | उक्यैः । स्वधाभिः देवि 
पिठृऽभिः | मदन्ती | 
सहस्रम्‌ । इडः । अत्र । भागम्‌ । राय; । पोषम्‌ । यजमा- 
नाय । धेहि ॥ ४३ ॥ 


हे सरस्वति देवि या प्रसिद्धा त्वं सरथम्‌ समानम्‌ एकमेव रथ 
ययाथ यासि । साम्यात्‌ पितुभिरिति गम्यते । & या प्रापणे। 
लिटि “अचस्तास्वत्थल्यनिटो नित्यम्‌” इति थलि इडभावः & | 
कीदृशी त्म्‌ । उक्थ! श्र! स्वधाभिः | पितणामू अन्नं स्वधा। 
ताभिश्च पितृभिः सह मदन्ती आत्मानं तर्पयन्ती । रवम्‌ अत्र 
सहस्राधंम्‌ अनकः पुत्रादिभिः पूजनीय पुत्रादिसंतपंक बहुमूल्य- 
त्वेन अनघ वा इडः अन्नस्य भागम्‌ भजनीयम्‌ अंश रायस्पो 
षम्‌ धनस्य गवादिलक्षणस्य पुष्टि च यजमानाय मद्य धेहि प्रयच्छ। 
& रायस्पोषम्‌ इति । षष्ठयाः पतिपुत्र०” इत्यादिना सांहितिक 
सरत्रम्‌ B ॥ 


हे सरस्वती देवि ! आप उक्थ शस्त्र तथा स्वधान्नसे पितरों 
सहित अपनेको तृप्त करती हुई' एक ही रथ पर आती है आप 
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यहाँ पुत्र आदि अनेकों व्य व्यक्तियोको वृप्त करने वाले अन्नके 

भागको और धनकी पुष्टिको मुक यजमानको दीजिये ॥ ४३ ॥ 
चतुर्थी ॥ 

उदारतामवर उत्‌ परास उन्मध्यमाः पितरः सोम्यासः 

असुं य इयुखका Wage नोंवन्तु पितरो षु ४ 


उत्‌। ईरताम्‌ | अवरे । उत्‌ । परासः | उत्‌ | मध्यमाः । पितर! | 

सोम्यासः | 
असुम्‌ । ये । ईयुः । अष्टकाः | asa ते | नः । अननु । 

पितरः । हयेषु ॥ ४४ ॥ 

झबरे वयसा गुणा निकृष्टाः पितरः उदीरताम्‌ उत्तिष्ठन्तु | 
& इर गतौ । आदादिकोऽचुदाचेत्‌ छ | तथा परासः परे वयआ- 
दिना श्रेष्टाः पितरः उदीरताम्‌ | एवं मध्यमाः उक्तप्रकारेण तादृशाः 
पितरः उत्तिष्ठन्तु | अथ वा वरे पुत्रपोत्रप्रपोत्राः परासः परे हृद्धू- 
प्रपितामहादयः। मध्यमाः पितृपितामहप्रपित्ामह । स्त्र उदीर- 
ताम्‌ इति संबन्ध: यद्वा सोम्यास इति सोमसंबन्धाद “अङ्गिरसो नः 
पितरो नवग्वा अथवा शो भृगवः सोम्यासः” [२८] इत्यादिमन्त्रोक्ता 
अद्विर/प्रशृतयः पूर्व तनाः पितरः अत्र Deed | तेष्वेव तपआदि- 
महच््वतारतम्पेन अवरपरमध्यमत्वलक्षणो विभागों द्रष्टव्यः ते 
बिशेष्यन्ते | सोम्पासः । सोमाः सोमसंपादिनः । & “सोमम्‌ 
neta यः? इति यप्रत्ययः & । ये असुम्‌ प्राणम्‌ इयुः प्राणोप- 
लक्षितं लिङ्गशरीरं प्राप्ताः ्राणं वा प्रयच्छन्ति स्वयष्टभ्यः। अष्टकाः 
अहिंसकाः | ऋतज्ञाः सत्यदिदः । ते ताहशाः पितरः इवेषु आह्वा- 
नेषु निमित्तभूतेषु नः अस्मान्‌ अवन्तु रचान्तु |! 
; ३७८९ 
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अवस्था वा गुणों निकृष्ठ पितर उठें और अवस्था वा गुणों 
मै श्रेष्ठ पितर उठें और इसी प्रकारके मध्यम पितर उठें । अथवा 
पुत्र पौत्र प्रपौत्र रूप अवर पितर तथा हृद्धप्रपितामह आदि पर 
पितर तथा पिता पितामह प्रपितामह ्रांदि मध्य पितर उठे | 
बा तप आदिके महत्वके कारण अवर पर थोर मध्यम अंगिरा 
आदि पितर उठे, यह पितर सोमका भक्षण करने बाले हैं; ये 
प्राणोपलक्षित लिंगशरीरको प्राप्त होगए हे अहिंसक हैं, सत्यज्ञ 
है, ऐसे पितर wreath समय हमारी रक्षा करें ॥ ४४ ॥ 

पञ्चमी ॥ 


आह AQAA आवात्स नपात च [वक्रप्रण 
च विष्णा: | 

बहिपदों ये स्वधया सुतस्य भजन्त पित्वस्त इहागं- 
मिष्ठाः ॥ ९५ ॥ 

आ | अहम्‌ | पितत । सुडविदत्रान्‌ | अवित्सि । नपातम । च। 
ऽकरम्‌ । च । विष्णोः |. 

बर्हिसदः । ये । स्त्रथया । सुतस्प । भजन्त | पित्व; | ते । इह । 
आआमिष्ठाः ॥ ४४ ॥ 


अहे सुविदञ्रान्‌ कल्याणधनान्‌ पितन्‌ आवित्सि आ्राभिमुख्येन 
प्राझोमि आजानामि वा । & विदेलांमार्थात्‌ लुङि सिचि “एकाच 
उपदेशेलुदात्तात्‌” इति इटप्रतिषेध; | “लिङ्सिचावात्मनेपदेषु 
| इति Feeng सुणाभावः | क्रियाफलस्य कठेगामित्वाद आत्मने 
| पदम्‌ | विदेज्ञोनाथाह वा लुङि व्यत्ययेन आत्मनेपदम्‌ । इड : 
३७९० । 
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भावः & । किं च विष्णो; | “यज्ञो वे विष्णु? इति [ ते ब्रा? 
३, १, ६, ७ ] श्रुतेयेज्ञारूयस्प विष्णोः नपातम्‌ न पातयितारम्‌ | 
छ “नश्राएनपात्‌०' इत्यादिना निपातितः ® । निर्वाहकम्‌ 
अग्नि च आवित्सि | तथा विक्रमणं च क्रमेण सदनत्रयाक्रमण च 
आतिस्सि | अतो ये ater: बहिपि निषीदन्तः एतन्नामकाः 
पितरः सन्ति । “ये वे यज्वानो ग्रहमेधिनस्ते पितरो बर्हिषदः” 
इति श्रतेः [ ते० Ato १, ६. ६, ६ ] । एवंलक्षणा ये स्वधया 
सह सुतस्य अभिषुतस्य | & कमणि wt & | सुतं सोम 
भजन्त भजन्ते ते तान्‌ हे Bl heat | आसन्ननामेतत्‌ | आसन्नः 
सन्‌ इह अस्मिन्‌ कमणि आगमिष्ठाः आगमय । अथ बा ये भजन्ते 
ते पितरः पिस्वः अन्तिक देराम्‌ आगमिष्ठाः आगच्छन्तु ॥ 

में कल्याणधनी पितरोको अभिमुख होकर प्राप्त होता हूँ 
आर विष्णु ( यज्ञ ) के रक्षक अग्निको प्राप्त होता हूँ अत एव 
जो बर्हिषद्‌ नामक पितर हैं, कि-जो स्त्रधाके साथ अभिषुत 
सोमका सेवन करते हैं उनको हे अग्न ! यहाँ समी TA बुलाइये।। ४ ४॥ 

पष्ठी ॥ 


इदं पितृभ्यो नमो अस्त्वद्य ये FATAL ये अपरास इयुः । 
ये पार्थे रजस्या निपत्ता यै वां नूनं सुव्रजनासु दिचु 
रि 


भ्यः । नमः । अस्तु । अद्य । ये । पूर्वासः । ये। 


अपरासः | इयुः | 


SE Se 
+ तैत्तिरीयब्राह्मण १ | ६ । & । ६ में कहा है, कि-ये वे 
यज्वानो ग्रहमेधिनस्ते पितरो ब्हिषदः ।-जो शहमेथी यज्ञ करते 


रहते हैं वे बहिषद पितर होते 2” ॥ 
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ये। पाथिवे । रजसि । आ । निऽसत्ताः । ये । वा । नूनम्‌ । 


सुऽष्जनाछु | fag ॥ ४६ ॥ 
पितृभ्यः अद्य इदानीं क्रियमाणम्‌ इदं नमोस्तु | “नमस्कारो 
हि पितणाम्‌” इति श्रतेः [ do aro १, ३, १०, ८ ] नमउक्तिः 
क्रियते | पितन्‌ विशिनष्टि । ये पूर्वासः पूरवे परेताः ईयुः पितृलोकः 
प्राप्ता! । उ अपि च परासः परे ईयुः । ये च पितरः पार्थिवे रजसि 
भूलोके आ निषत्ताः आनिषएणाः स्थिताः । छ “नसत्तनिषत्त०? 
इत्यादिना निपातितः ® । वा अथ बा ये पितरो नूनम्‌ इदानीं 
सुट्जनाए सुष्ठु विभक्तासु दिलु प्रागादिषु आ निषत्ताः | तेभ्यः 
सवेभ्यः पिठृभ्यः इदं नमोस्तु इति पूवेत्रान्वय। ॥ 
जो पितर पहिले पिठूलोकको प्राप्त होगए हैं और जो अभी हाल 
में पित्रलोकको गए हैं और जो शूलोकमें हैं और जो पितर सुवि 
भक्त दिशाओंमें हैं उनके लिये यह प्रणाम प्राप्त हो ॥ ४६ ॥ 
LA NVQ CA सप्तमी | ! ९ 
मातला BAIA आङ्गिरोमिवृहस्पति्क्यभिर्वाः 
वृधानः | 
यांश्र देवा NIT चं देवांस्ते नोंबन्तु पितरो हवेषु ४७ 
मातली | कब्येः | यमः | अङ्गिरः5भिः | बृहस्पति; | ऋक्वऽभिः | 
बेटघान, | 
यान्‌ । च | देवा! बटुः | ये। च । देवान्‌ । ते । न; | अवन्तु | 
पितरः । इबेषु ॥ ४७ ॥ 


मातली यमः बृहस्पतिश्र पितृणां नेतारो देवा! | अत्र मातली 
३७९२ 
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नाम देवः कव्ये! एतत्संज्ञकेः पितृभिः सह aaa: वर्धमानो 
भवति यजमानपत्तेन हविषा | तथा यमो देवः अङ्गिरोभिः पितृभिः 
सह | यमस्य देवत्व पितृस्वं चेति द्वेरूप्यम्‌ अस्ति | अत्र देवल 
विवक्षितम्‌ | तथा बहस्पतिर्दवोपि ऋक्वभिः अचनीयेः एतन्ना- 
मके; पितृभिः सह वाहधानः | तत्र यांश्च पितुन्‌ देवा; मातल्या- 
दयः प्रमुखा; सन्तो aay: वधयन्ति यज्ञे। ये च पितरः कव्या 
दयो देवान्‌ निर्दिष्टान्‌ aay: वर्धयन्ति स्वधापदाने ते अत्र निर्दिष्ट 
पितरः नः अस्मान्‌ हवेषु आह्वानेषु अवन्तु Tard Il 


मातली नामक पितदेवता 2a यजमानकी दी हुई हविसे 
meq नामक पितरोंके साथ ब्रद्धिको प्राप्त होते हे,तथा यम नामक 
पितृनेता देव यजमानोंकी दी हुई हविसे अङ्गिरा नामक पितरोंके 
साथ हृढ्विको प्राप्त होते रहते हैं तथा बृहस्पति नामक पिठनेता 
ऋक्व नामक पितरोंके साथ टृद्धिको प्राप्त होते रहते हैं । इनमें जिन 
पितरोंको मातली आदि देवता यज्ञमें बढ़ाते रहते हैं और जो 
कव्य आदि पितर देवतारओंको स्तरधा प्रदान करके बढ़ाते रहते हैं, 
वे पितर आहानोंमें हमारी रक्षा करें ॥ ४७॥ 


अष्टमी ॥ 
स्वादुष्किलायं मधुमाँ उनाये तीव्रः किलायं wat 
उतायम्‌ | 
उतो न्व १ स्य पपिवांसमिद्ध न कश्चन संहत आहवेषु ॥ 
स्वादुः | किल । अयम्‌ | मधुञ्मान्‌ | उत। अयम्‌ | ata: 


! | 
किल | अयम्‌ | रसऽवान्‌ | उत | अयम्‌ । 
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उतो इति । बु । अस्य । पपिऽवांसम्‌ । इन्द्रम । न । कः । चन] 


सहते | आउ्हवेपु ॥ ४८ ॥ 

BT सोमः स्तूयते | अयम्‌ अभिषुतः सोमः स्वादुः सुखेन 
sean: किल | यथा बालकं पय्ादिकपानाय स्वाद्वादिणुण- 
कीतेनेन प्ररोचयति तद्वद्‌ अत्रापि अभिधीयते | उत अयं सोमः 
मधुमान्‌ माधुर्योपेतः किल | यत एवम्‌ अतः स्वादुरित्यथे; | 
तथा अर्य सोमः तीव्रः आशु मदयिता किल । उत अपि च अयं 
रसवान्‌ बहुरसोपेतः किल | उतो अपि च जु किल अस्य अगं 
सोमं पपिांसम्‌ पीततन्तम्‌ इन्द्रम्‌ आहवेषु परस्परा हृनवत्सु संग्रा- 
मेषु कश्चन असुरादिः न सहते नाभिभवति। त सोढुं न शंक्रोर्ती- 
त्वर्थः | अनेनास्य अत्यन्तवलकरत्वम्‌ उक्तं भवति | तत्र सवर 

छ स्वाद्वादिगुणेषु अनुभवसिद्ध ष्वपि पितृणां देवानां च तत्म- 
त्यायनाय किलेति प्रयुक्तम्‌ इति मन्तव्यम्‌ ॥ 

[ इस मंत्रमें सोमकी स्तुति की गई है, कि-] यह अभिषुत सोम 
सुखपूवक आस्तादन करने योग्य है [ जेसे बालकको स्वादु आदि 
गुणोंका कीतेन करके दुग्ध आदि पीनेमें इचि उत्पन्न कराते हैं, 
इसी प्रकार यहाँ किया है ] थह सोम मधुरता युक्त है अत एव 
स्वादु है और यह सोम तीब्र है अतः शीघ्र ही मदमें भर देता है, 
और यह रसवान्‌ है, इसका पान करने बाले इन्द्रको Tala असुर 
आदि कोई सह नहीं सका है ॥ ४८ ॥ 

| नवमी ॥ 
परेयिवास प्रत्रतो मही रिति बहुभ्यः पन्थामनुपस्पशानम्‌ 
वेवस्वतं संगमने जनोनां य॒मं राजानं हविषा 
सपर्यत ॥ ४६ ॥ 
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ee mt | |] | । 
प्रेयिध्वांसम्‌ । प्रभवतः । महीः | इति । बहुऽभ्यः | पन्थाम | 


अष्टादशं काएडम्‌ ४१५ 
अलु5पस्पशानम्‌ | | 


बेवस्वतम्‌ । समूआमनसू ।जनानामू । यमम्‌ राजानम्‌ । हविषा । | 
सपर्यत ॥ ४६ ॥ | 
परेयिवांसम्‌ परागतम्‌ अत्यन्तविभकृष्ठ दे श गतवन्तम्‌ ! & “उपे- 
यिवाननाश्‍्वाननूचानश्च” इति क्तस्वन्तो निपातितः । उपसर्ग- 
ग्रहणम्‌ अतन्त्रम्‌ & । परागति विशिनष्टि । प्रवतो महीरनु प्रक- 
पेवतीर्भमीः प्रति सर्वो भूमिम्‌ अतिक्रम्य वर्तमानम्‌ इत्यर्थः | 
& “उपसगाच्डन्दसि meal” इति वतिः | अर्थग्रहणसामर्थ्यात्‌ 
लिङ्गसंर्यायोगः छ । कि च बहुभ्यः पितृलोकं गतेभ्यः पन्थाम्‌ 
पन्थानं WAT अनुपस्पशानम्‌ | अनु इत्ययम्‌ HAI | 
अवगच्डन्तम्‌ इत्यथंः | छ स्पशतिङ्गीनकर्मा & | एवंरूपं वेव- 
स्वतस्‌ बिवस्वतः पुत्रं जनानाम्‌ मृतानां संगमनम्‌ प्राप्तिस्थान- 
भूतम्‌ एवं महानुभावं यमं राजानं इत्रिषा सपर्यत पूजयत ॥ 
विशाल पृथ्वीका अतिक्रमण करके परम दूर देशको जाने 
वाले, बहुतसे पितरोंके द्वारा चले हुए मागमें चलने बाले विवस्वानके 
पुत्र, मृत पुरुपांके प्राप्तिस्थानरूप राजा TART पूजा करो ॥ ४६ 
दशमी ॥ 
~ रू । ONIN SS | 0 नो ] 
य॒मो नो गातुं प्रथमो विवेद नेपा गब्यूतिरपभतवा उ 
यत्रां नः पून पितरः परेता एना जज्ञानाः पथ्या३ अनु 
स्वाः ॥ ५० ॥ | 
यमः । नः । गातुम । प्रथमः । विवेद । नः । एषा । गव्यूतिः | 


I ९ न || 
अप<भतब | ऊ इति | 
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CREAR SE HM St 


यत्र । नः । पूर्वे । पितरः ।पराऽइताः । एना । जज्ञानाः पथ्या | 


अनु । स्वाः ॥ ५० ॥ 

यपो देवः नः अस्माकं संबन्धिनां मृतानां गातुम्‌ मार्ग प्रथमः 
पूर्वगामी सन्‌ विवेद अभानात्‌ । उ अपि च एषा शृतेन गन्तव्या 
यमेन नेतव्या गव्यूतिः पद्धतिः | माग इत्यथः । छ “गोयतौ 
छन्दसि०” इति वान्तादेशः & | अपभतेव अपहतु देवमनुष्या 
परिहतु न । शक्येति शेषः | अवश्यं गन्तव्येवेत्यथः | आत्मसा- 
AAW पुरुषैः स्वकर्मफलमोगाय पितृलोकप्ाप्तेरावश्यक- 
त्वात्‌ । ® ayaa इति । “तबे चान्तश्च युगपत्‌? इति उभय- 
पदपकृतिस्वरत्वम्‌ छ | यत्र यस्मिन्‌ मार्गे नः अस्माकं पूर्व पूर्व 
भाविनः पितरः परेताः परागताः येन च मार्गेण पुनरागत्य 
जज्ञानाः जाताः सर्वे स्था; स्त्रीया! स्तस्वक्र्माचुरोधिनीः पथ्याः 
हितकरा भूमीगच्डन्ती | स्तस्वकर्मोपाजितानि स्थानानि स्वेषां 
हितानि भवन्ति | त मागं यमो विवेदेति पूत्र संबन्धः ॥ 
इत्यथवेसहितायां अष्टादशकाणडे प्रथमोन्ुवाकः पञ्चमं सूक्तम्‌ ॥ 

यमदेव हमारे मरे हुए सम्बंधियोंके मागेको प्रथम अननुभवी 
होनेके कारण जानते हैं, कि-यह मरे हुए मनुष्यांका माग है 
देवता और मनुष्य इससे बच नहीं सकते, सबको इस ATA 
अवश्य जाना पड़ता है, क्योंकि-आत्मसाक्षात्कारर हित पुरुषोंकरो : 
अपना कमफल भोगनेके लिये पितृलोक अवश्य मिलता है | 
जिस मागसे हमारे पूत्र पितर गए थे और जिस मार्गसे आकर 
वह अपने २ WAH अनुसार हितकारिणी भूमियोको प्राप्त होते हैं 
उन ATA यम जानते हैं ॥ ५० ॥ (५) 

प्रथम अनुवाकम पञ्चम सूक्त समाप्त ॥ 
पिण्डपितृयज्ञे “बहिषद्‌ः पितरः” इत्यचा बढि; स्तृणीयात्‌ | 


| सूत्रित हि | “बहिंग्र हीला विचृत्य संनहनं दक्षिणापरम्न” इति 
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Or. 


पक्रम्य “बहिरुदकेन संप्रोच्य बहिंपद! पितरः [१८१ ५१] 

उपहूता न; पितरः [ १८, ३, ४५ ] अग्निष्वात्ता पितर! [n= 

रे. ४४ | ये नः पितुः पितरः [ १८, ३, ४६ ] येस्माकम्‌ 

[ १८,४. ] aft प्रस्वृणाति” [ इति । कौ० ११, ८ ]॥ 
तत्रव कमणि “आर 2? त्यच 

हा आच्या जानु” [ ५२ ] इत्यृचा तस्मिन्‌ बढिषि 
पितृमेधे प्रेतास्थीनि अनया त्रिपादे शिक्ये उपवेशयेत्‌ ॥ 


Frama “परेहि परेहि” [ ५४ ] इत्यनया तम्‌ उत्थाप्य शकटे 
निदध्यात्‌ ॥ 


तत्रेव “अपेत बीत” [yy ] इत्यनया प्रेतदइनस्थानं काम्पील 
शाखया संभोक्तयेत्‌ ॥ 

पिएडपितृयज्ञे “उशन्तस्स्वा” [ ५६ ] इति द्वाभ्याम्‌ ऋग्भ्यां 
दे काष्ठे ग्रहीत्वा अग्निम आदीपयेत्‌ | सूत्रितं हि । “ट्रे काष्ठे 
गृहीत्वा उशन्त इत्यादीपयति | आदी्तयोरेक प्रति निदधाति” 
इति [ to ११, ८ ] ॥ 

तत्रेव “अङ्गिरसो नः पितरो नवखा!” [ ५८ ] इति सप्तभिः 
ऋ रिभः प्रेतशरीरे अरिनप्रदः पुत्रः sd जुहुयात्‌ ॥ | 

“इमं यम” [ ६० ]इत्युचा यमाय चतुर्थी' बपाहुतिं जुहुयात्‌॥ 

“इत एतद्‌ उदारुहन” [ ६१ ] इति चतसमिः उत्यापनीया- 
भित्र ग्मिः परेतम्‌ उत्थाप्य शकटे शयने वा निदध्यात्‌ ॥ 

पिएडपितृयज्ञ में “बर्हिषदः पितरः” ऋचासे कुशाओं को फेलावे | 
इस विपयमेंसूत्रका प्रमाण भी हे, कि “बहिंग्र हीत्वा विचृत्य 
संहननं दक्षिणापरम्‌ |” इति प्रक्रम्य “बहिरुदकेन सम्प्रोक्ष्य 
बहिंपद! पितरः ( १८। १। ११ ) उपहूता नः पितरः ( १८। 
३ । ४५ ) अग्निष्वात्ताः पितरः ( १८ | ३ । ४४ ) ये नः पितुः 
पितरः ( १८ । ३ । ४६ ) येऽस्माकम्‌ ( {८। ४ । ६८) इति 
पस्तृणाति” ( कोशिकसूत्र ११। ८ )॥ 
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तहाँ ही wad “आच्या जानु” इस वावनवीं ऋचासे कुशाओं 
में तिलोंकों बखेरे | 
पितृमेधमे प्रेतकी अस्थियोंकों इस ऋचासे तिलड़े छींके पर 


रख देय । ॥ 
पिवमेधमें “प्रेहि प्रेहि” इस चोअनवीं ऋचासे उसको उठा 


कर शकटपें रक्खे | 

तहाँ ही “अपेत बीत” इस पचपनवीं ऋतचासे प्रतदहनस्थानको 
काम्पीलशाखासे सम्प्रोक्षित करे | 

पिण्डपितयज्ञमें “उशन्तस्त्वा” इस ५६ वीं ऋचासे और १७ 
वीं ऋचासे दो काष्टोंको लेकर अग्निको प्रदीप्त करे इस विषय 
में सूत्रका प्रमाण भी है, कि-द्रि BIB गृहीत्वा उशन्त इत्यादी- 
पयति | आदीप्तपोरेक॑ प्रतिनिद्धाति | (कौशिकसूत्र ११। ८) ॥ 

तहाँ ही अग्निमद्‌ पुत्र अङ्गिरसो नः पितरो नवग्वा! इस अद्वानवीं 
ऋचासे सात ऋचाओंके द्वारा प्रतके शरी रमें घृतकी आहुति देय | 

“इमं यम” इस साठवीं ऋचासे यमके लिये चौथी वपाहुति देय । 

“इत.एतद्‌ उदाहरन्‌” इस ६१ वीं ६२ बीं, ६३ वीं और चोंसठवीं 
उत्थापनीया ऋचाओंसे TAR उठाकर THE वा शयनमें रक्खे॥ 


तत्र प्रथमा ॥ 
बहिषदः पितर उत्यशवागिमा वो हव्या चंक्रमा जुप- 
ध्वम्‌ | 
त आ गतावसा शंतमेनाधां नः शं योररपो दधात ५१ 
safes | पितरः | ऊती । अर्वाक्‌ । इमा । वः । इव्या | चक्रम । | 
जुपध्वम्‌ । 
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ते । आ। गत | अवसा | शम$तमेन | अध | न; । शमू । यो; | | 
अरपः | दधात ॥ २१ ॥ 
हे बहिंषदः | वहिंषि आस्तीणं दर्भ सीदन्तीति बहिंषदः | 
छ अन्त्यलोपश्दान्दसः & । यज्ञम्‌ आगताः हे पितरः यूयम्‌ | 
ऊती ऊत्या अस्मद्रक्षणोन निमित्तेन अर्वाक्‌ अस्मदभिमुखम्‌ | | 
आगच्छतेति शेषः | आगते सति किं लभ्यम्‌ अस्तीत्यत्राह | 
इमा इमानि पुरत आसन्नानि हव्या हव्यानि हवींषि वः युष्मभ्यं 
चकूम अकाष्मे । तानि यूयं जुषध्वम्‌ सेवश्वम्‌ । ते तादृशा यूयम्‌ 
आ गत आगच्छत । ® गमेलु ढि “मन्त्र घस०” इति च्लेलु क्‌ | 
“अननुदात्तोपदेश०” इत्यादिना अनुनासिकलोपः 8 । केन 
सहिताः | शंतमेन सुखतमेन अवसा रक्षणेन सह | अस्माक क्रश- 
लेशेनापि रहितां wat कतुम्‌ आगच्छतेत्यर्थः | अथ आगत्य च 
नः अस्मभ्यं शम्‌ रोगाणां शमन योः भयानां यावनं च 
ATT । ® रपो रिप्रम्‌ इति पापनामनी भवतः इति निरुक्तम्‌ 
[Fre ४, २१, ] & । अपापं यथा भवति तथा दधात | छ “तस्तः 
नप्तननथनाश्र” इति तस्य तबादेशः। तपः पिखाद्‌ ALATA A'S | 
प्रयच्छत ॥ : | 
यज्ञमें आये हुए हे बहिंषद्‌ पितरों ! तुम हमारी रक्षाके लिये | 
हमारे सम्मुख आओ, इन हवियोंको हमने आपके लिये किया है, 
अतः आकर आपइनका सेवन करिये | आप कल्याणप्रद THAT 
के साथ पधारिये, और eat रोगशान्ति ओर निष्पापत्वको 
स्थापित करिये ॥ ५१ ॥ 


| 
द्वितीया ॥ | | 
आच्या जानु दक्षिणतो निषद्येद ना हृविराभ गएन्तु | 
विश्वे | 
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मा हिसिष्ट पितरः केन चिन्नो यद्‌ व आगः पुरुषता 
क्राम ॥ ५२ ॥ 
) । रि | 
आउश्रच्य | जानु | दक्षिणतः । निः्सद्य | इदस । नः । हविः | 
अभि | शृणन्तु | विश्वे | 
मा । हिंसिष्ट | पितरः । केन चित्‌ । न; । यत्‌ । वः । आगः । 
पुरुषता । कराम ॥ ५२॥ 
हे पितरः विशवे सर्वे यूयं जालु आच्य जानुमदेशम्‌ आकुञ्च्य | 
` झनेन भोजनोचितः संनिवेश उक्तो भवति । दक्षिणतः वेदेदेक्षिण- | 
भागे उपसद्य उपविश्य इदम्‌ अस्माभिदीयमानं पुरोवति हृविः 
इव्यम्‌ अभि ग्रणीत अभिष्टत समीचीनम्‌ इति व्रत | अनेन हवि! 
स्वीकारः BAT उक्तो भवति | न हि अनास्वाद्यमानस्य प्रशं 
सास्ति | कतव्यविषये अतिक्रमे संजातेपि शिक्षा न कायोते प्राथे 
यते | हे पितरः यूयं केन चिद्‌ अल्पेन महता वा अपराधेन नः 
अस्मान्‌ मा हिंसिष्ट हिंसां मा कुरुत | अपराधस्य संभावनाम्‌ 
आइ | पुरुषता पुरुषत्वेन मनुष्यत्वेन हेतुना बः युष्माक यदू 
आगः यमू अपराधं कराम कुमः | मनुष्याणाम्‌ अनवधानाह 
अतिक्रमसं भावना स्त्येत्रेत्य थः ॥ 
हे सकल पितरों ! तुम जानुको सकोड़ कर वेदिके दक्षिणभाग 
में वेठकर हमारी दी हुई हविक्री प्रशंसा करो [ इससे हिका 
स्वीकार स्वीकृत होता है, क्योंकि-अनास्वाद्य वस्तुकी कोई 
प्रशंसा नहीं करता, अब यह प्राथना करते है, कि-फोई भूल चूक 
होजाय तब भी आप दणड न देवें ] हे पितरों ! आप किसी छोटे 
या बड़े अपराधसे हमारी हिंसा न करना, क्योंकि--मलुष्य होने 
से ही हमसे अपराध होसकना संभव है ॥ ५२ ॥ 
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तृतीया ॥ 
सषा दुहित्रे वहतुं कृणोति तेनेदं विश्व भुवनं समेति 
यमस्य माता पर्युद्ममांना महो जाया विव॑स्वतो ननाश 
त्वष्टा | दुहित्रे । वहतुम्‌ । कृणोति | तेन। इदम्‌। विश्वम्‌ | TAY | 
सम्‌ | एति । 


|| I || 
यमस्य | माता | परि5उद्यमाना | मह! | जाया । वित्रस्तः । 
ननाश ॥ ५३ ॥ 


अस्य मन्त्रस्य “अपागूहन्‌” [ १८, २, ३३ ] इति उपरि 
बच्यमाणस्य च अर्थविवरणरूपा आख्यायिका बृहदृदेवताबुक्रम- 
णिकाकारेण स्पष्ठ प्रदशिता | 


अभबन्मिथुनं त्वष्टुः सरणयुस्रिशिराश्च ह । 
स वे सरण्युं प्रायच्छत्‌ स्त्रयमेव विवस्वते ॥ 
ततः सरणव्वां जज्ञाते यमयम्यौ विवस्वतः | 
तौ चाप्युभौ यमौ स्यातां ज्यायांस्ताभ्यां तु वे यमः ॥ 
दृष्टा भतुः परोक्ष तु सरण्युः सदृशीं स्त्रियम्‌ | 
निक्षिप्य तद्यगं तस्याम्‌ अश्वा भूत्वापचक्रमे ॥ 
विज्ञाता विवस्वांस्तु तस्याम्‌ अजनयन्मनुम्‌ | 
राजपिरभत्रत्‌ सोपि विवस्वानिव तेजसा ॥ 
स विज्ञाय खपक्रान्तां सरण्यु त्वश्‍वरूपिणीमू | 
त्वाष्टीं प्रति जगामाशु अश्वो भुत्वा सलक्तण; ॥ 
सरणयुश्च विवस्त्रस्तं विदित्वा हयरूपिणम्‌ | 
मैथुनायोपचक्राम तां चाश्वामारुरोह सः ॥ 
ततस्तयोस्तु योगेन Ya तद॒ अपतद्‌ भुवि । 
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I III NN 


उपजिध्रति सा त्वश्वा तच्छुक्लं गभेकाम्यया ॥ 

आघ्रातमात्राच्छुक्लात्‌ तु कुमारो संबभूवतुः | 

नासत्यश्चैव दस्रश्च यौ तु तावश्विनाविति ॥ 
त्वष्टा सिक्तस्य रेतसः पुरुषाद्याकारनिमाता देव उच्यते | “या- 
बच्छो वे रेतसः सिक्तस्य त्वष्टा रूपाणि विकरोति” [ Fo qo 
१, ४. &, २ ] इत्यादिश्ृतेः | एतन्नामको देव! दुहित्रे स्त्रदुहितु; 
पुत्या। awa । ® wat चतुर्थी ® । वहतुम्‌ विवाह 
कृणोति करोति इति तेन कारणेन इदं विश्व WAY भूतजातं 
समेति संगतम्‌ अभूत्‌ | तदिदत्तयेति शेषः । यमस्य देवस्य माता 
जनयित्री सरणयुः पयु ह्यमाना परिवाहस्‌ sere त्वष्टा पित्रा क्रिय- 
माणा । $ बहतेयेकि यजादित्वात्‌ संप्रसारणम्‌ ® । महः महतः 
अतिशयितप्रभावस्य विवस्वतः सूर्यस्य जाया ATTY: ननाश अदः 
qa तिरोधानं प्राप्ता । “अपागूहन्नपृ्ता मत्येंभ्यः” [१८,२,३३] 
इति वक्ध्यमाणत्वात्‌ | अत्र निरुक्तम्‌ । त्वष्टा दुहितुर्वेहनं करोती- 
तीदं सर्वे भुवनं समेति । यमस्य माता पयु ह्ममाना महतो जाया 
विवस्वतो ननाश | रात्रिरादित्यस्य । भ्रा दित्योदयेन्तर्धीयते [नि० 
१२. ११ | इति ॥ 


[ बृहददेवतानुक्रमणिकाकारने इस मन्त्रकी और आगे कहे 
जाने वाले 'अपागूहन्‌? ( १८।२।३३ ) मंत्रकी भी अर्थको स्पष्ट 
करने बाली आख्यायिका कही है, कि-त्वष्टा देवताके सरण्यु 
नामकी कन्या और त्रिशिरा नामक पुत्र हुआ उसने स्वयं ही 
सरण्युको-विवस्वान-सूयके लिये दिया | तब सूर्यदेवसे सरणयुमं 
यम और यमी उत्पन्न हुए, वे दोनों जुड़वाँ उत्पन्न हुए थे, यम 

| उन दोनोंमें बड़ा था, भताकी अनुपस्थितिने सरणयुने अपनीसी 

| आकृति वाली एक स्त्री देखी तब अपनी दोनों सन्तानाँको 

उसको सोंग अपने आप घोड़ी बन कर चली गई, इस Zale 
३८०२ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar . वा 


१ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
9 
अष्टादश काएडम्‌ ४२३ 


से अनजान सूर्यदेवने उस ati aga से अनजात्त qidaa उस ati agat aaa Pea ae उत्पन्न किया, बह 
राजपि ag भी तेजमें सूयदेवकी समान हुए । इधर जब 
सूयदेवकी पता लगा, कि--सरण्यु घोड़ीका रूप धारण 
करके चल्ली गई हे तब वह घोड़ेका रूप धारण करके शीघ्रता 
से i खोजमें चले, सरण्युने इयरूपधारीको विवस्वान्‌ 
जानकर मेथुनकी चेष्टाकी तब उनके योगसे जो दीर्य भूमि पर 
गिरा उस गर्भको कामनासे उस घोडीने aa, daa ही उस 

cS गै च f 
वीयसे नासत्य ऑर दस नामक दोनों अश्विनीकुमार प्रकट हुए” ] 
सांचे हुए बीयको पुरुष आदिके आकारमें परिणत करने वाले 
FART देवने अपनी पुत्री सरण्युका विवाह किया, उसको देखने 
के लिये सारा थुवन एकत्रित हुआ जब यमकी माता सरण्यु 
पिताके द्वारा विवाही गई तब परमप्रभावशाली सूर्यदेवकी भार्या 
उनके पाससे छिप गई थी ॥ ५३ ॥ 

चतुर्थी ॥ 

NAN AA! थि eI पूः CY IN se A | 
प्रेहि प्रेहि पथिभिः पूयाणेयेनां ते पू पितरः परेताः। 
उ जं tS , (ESN CE [aN Le 
उभा राजानो सधया मदन्तो यमं पश्यासि बरुणं 

च देवम्‌ ॥ ५४ ॥ 

[| | । ०७ 

प्र । इहि | प्र | इहि । पथिऽभिः । पूःऽयानेः । येन । ते । पूर्व । 

पितरः । पराऽइताः | 
उभा । राजानौ | स्वधया । मदन्ती | यमम्‌ । पश्यासि | वरू 

शम्‌ | च | देवम्‌ ॥ ५४ ॥ 

अत्र “प्रेहि प्रेहि” इत्यनया प्रेतम्‌ उत्थाप्य शकटे निदध्याद्‌ 
इति विनियोगात्‌ प्रेतस्य शकटं प्रति गमनम्‌ अभिधीयते | हे प्रत 
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स्व प्रेहि प्रेहि प्रगच्छ प्रगच्छ । शकट प्रतीति शेष! | अथ वा यमः 
लोकं प्रति प्रेहि । द्विरभिधानम्‌ आवश्यकगमनद्योतनाय | के 
साधनेरिति तत्राह । पूर्याणेः यास्यनेदेति यानं वत्मं । पुमांसो येन 
बत्मेना पितृलोकं यान्ति स पूर्याणः | पुंभिः उह्यमानो वा शिबि 
कादि! पूया णः । ® पृषोदरादित्वाद्‌ अयं साधुः & | बहुवचनं 
पूजाम्‌ । तैः पथिभिः परेहि | स मागों विशेष्यते । येन यानेन ते तब 
पूर्व पितरः पितृपितामहाद्याः परेता परागताः पितृलोक प्राप्ताः ॥ 
तत्र को लाभ AME | उभा उभो राजाना राजानो देवेषु मध्ये 
चत्रियजातीयौ | “यमो राजा” [ त० त्रा ३,१,१.११ ] “वरुणो 
राजा” [ do ब्रा? ३, ७, ७. ६ ] इति श्रतिषु स्त्र प्रसिद्धो} | 
स्वधया अस्माभिदेत्तया मदन्ती माद्यन्तौ | विद्येते इति शेष; । तत्र 
लोके यम देब पश्यासि पश्यसि वरुणं च देव पश्यसि | अतः 
प्रेहीति पूव त्रान्वयः॥ 

हे प्रेत | तू जिसको मनुष्य उठाते हैं उस टिकटिकी ( आदि ) 
से यममागको प्रस्थान कर इस मागसे तेरे पिता पितामह आदि 
पहिले परे हुए पुरु। गए हैं, तहाँ देवताओंमें क्षत्रियनातीय राजा 
वरुण और राजा यम ये दोनों राजा वर्तमान हैं और हमारी दी 
हुई हविसे प्रसन्नता पा रहे हैं, तहाँ यमलोकमें तू यमदेवको और 
वरुणदेवको देखेगा ॥ ५४ ॥ 


पञ्चमी ॥ 
पे वीत व च सपतातास्मा एत पितरा लाकमक्रन्‌ 


७ | fan 


/ 
यह्याभराहरक्ताभव्युक्तयमा ददात्यवसानमस्म +* 
अप | इत | वि | इन । वि । च । सर्पत । अतः | अस्मै । एतम्‌ | 
पितरः ।,लोकम्‌ | अक्रन्‌ | 
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| || 
अह।5भिः | अत्‌ऽभिः। अक्तुभिः | ब्रिञ्ञक्तम्‌ | यमः | ददाति | 

अवसानमू । अस्मे ॥ ४५ ॥ 

अत्र अनया दहनस्थानं संप्रोक्षेत्‌ इति त्रिनियोगात्‌ तत्स्थान- 
स्थितानां रक्ष/पिशाचादीनाम्‌ अपगमनम्‌ अभिधीयते | हे रत्तः- 
THAT TIT अपेत अपगच्छत | चीत | & वी गत्यादिषु | 
अत्र गतिरथंः & | विगता भवत | अतः अस्माद दहनस्थानाद्‌ 
वि aga च विविध विशेषेण वा गच्छत | दूरं गच्छतेत्यथः 
अपसारणी यान्‌ विशिनष्टि | ये अत्र स्थले पुराणाः पूर्वतना; स्थ 
भवथ । ये च अत्र नूतनाः इदानीन्तनाः स्थ तिष्ठथ । ते सर्वे 
अपेतेति संवन्धः | अस्मे प्रेताय अहोभिश्च अद्धिः क्षालनसाधने 
रुदकेश्च अक्तभिः अभिव्यक्तिसाधनाभी रात्रिभिश्च व्यक्तम्‌ सुवि- 
शदम्‌ अवसानम्‌ अवस्यति अत्र्यत्रसानम्‌ | ® षो अन्तकमणि | 
अधिकरणे ल्युट्‌ & | स्थानम्‌ | तद्‌ अस्में यमो देवः ददाति 
अदात्‌ | तदथंम्‌ अपेतेति सबन्धः ॥ 


[ इस ऋचासे दहनस्थानका सम्परोक्तण करे इस त्रिनियोगके 
अनुसार इस स्थानमें स्थित राक्षस पिशाच आदिका अपसारण 
कहा जाता है, कि-] हे राक्षस आदि ! तुम इस स्थानसे भाग 
जाओ, चले जाओ, तुम इस दहनस्थानसे अतिदूर चले जाओ . 
तुम प्राचीन समयसे यहाँ रहते हो वा नवीन ही यहाँ रहते होतो 
भी चसे जारो, क्यों कि-यमदेतरताने इस प्रेतके लिये इस स्थानको 
जल और दिन रातके साथ भली प्रकार रहनेके लिये दिया है ४५ 

BY ॥ 


उशन्तंस्ते धीमह्यशन्तः समिधीमहि | 
उशन्युंशत आ वह aq हविष अत्वं ॥ ५९ ॥ 
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उशन्तः | त्वा | इधीमहि | उशन्तः | सम्‌ । इधीमहि । 
उशन्‌ । उशातः । आ । । वह । पितन्‌ । हविषे । अत्तवे ॥५६॥ 

हे अग्ने अस्मिन्‌ पितृयज्ञे त्वा स्वाम्‌ उशन्तः यज्ञनिवांहार्थ त्वां 
च ७ ९ 
कामयमाना हवामहे आह्वानं कुमः | तथा उशन्तः कामयमानास्त्वां 
समिधीमहि सम्यग्‌ इद्ध करवाम । 8 इन्धेिधिलिङि विकरः 
णस्य लुक्‌ छान्दसः | “अनिदिताम्‌०” इति धातुनकारस्य 
लोपः ® । त्व च उशन्‌ at स्वधां वा कामयमानः सन्‌ 
उशतः स्वधां कामयमानान्‌ पितृन्‌ आ वह | किमर्थम्‌ | हजिपे हविः- 
स्वीकाराय अत्तवे तस्य च भक्षणाय | आ वहेति संबन्धः ॥ 
है अग्ने | हम यज्ञको निष्पन्न करनेके लिये इस पितृयज्ञमें 
आपकी कामना करते हुए आपका आह्वान करते हैं और आपकी 
कामना करते हुए आपको भली प्रकार भदीप्ष करते हैं, आप 
भी स्वधाकी कामना करते हुए पितरोको इवि स्वीकार कर 
उसका भक्षण BAR लिये लाइये॥ ५६ ॥ 
सप्तमी ॥ 
NI सा ८> । 
PARTUM शुमन्तः समिधीमहि । 
a ml A: ~ f 
ONT इमत आ वह पितृन्‌ हविष अत्तवे ॥५७॥ 
चुऽमन्तः | त्वा | इधीमहि | द्यऽमन्तः । सम्‌ | इधीमहि । 
मात | ऽतः | आ | यह | पितृन्‌ | हविषे | अत्तवे॥५७॥ 
हे अग्ने qa: दी मन्तः त्वदनुग्रहाद्‌ अतिशयिततेजसो वयं 
त्या त्वां हवामहे | शिष्टं पूर्वमन्त्रचद्‌ योज्यम्‌ ॥ | 
| | 
अभे! आपके अनुग्रहसे कान्तिमान्‌ हुए हम आपका आहान | 


करते हैं. कांतिमान्‌ हम आपको प्रदीप्त करते हैं, कान्तिमान्‌ आप 
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कांति वाले पितरोंको हविको स्वीकार करनेके लिये और हवि 
का भक्षण करनेक लिये लाइये ॥ ५७ ॥ 
अष्टमी ॥ 

Lalita MoS । थु GN | ~ ! 
आङ्गिरसो नः पितरो नवखा अथवाणों भृग॑वः सोम्यास' 
oi CN EN las ॥ Or ~ SI = | 
तेपा वये सुमती यक्षियानामपि भद्रे सोमनसे स्यांम५८ 

( [| || ' || 
अङ्गिरसः । न; | पितरः । नव»वा। । अथर्वाणः । भृगवः | 

सोम्यासः । 

he | | च a च 
तेषाम्‌ । वयस्‌ । सुऽमतौ । यज्ञियानाम्‌ | अपि । भद्रे । सौमनसे । 

स्याम ॥ ५८ ॥ 

अङ्गिरसः एतन्नामानः अङ्गारात्मकाः | “ेङ्गारा आसंस्तेङ्गि- 
रसोभत्रन” इति निरुक्तम्‌ [ ऐ० Aro ३, २४ | । पूर्व महषयः 
नः पितरः अस्माकं पितरः। नवग्वाः चूतनस्तुतिका नवभिमासे- 
SAAT वा | तथा अथवोणश्र नः पितरः wae नः पितरः । 
छु yar ज्यमानो न देहेङ्गारेष्विति निरुक्तम्‌ [नि० ३, १७] &। 
एते सर्वे सोम्यासः सोमाः सोमसम्पादिनः | एषाम्‌ अङ्गिरः 
प्रभृती नाम्‌ त्राषिगणमध्ये प्राधान्याद्‌ इदानीन्तनानामपि प्राचुर्यण 
तद्वोत्रखात्‌ पितृत्वम्‌ | यज्ञियानाम्‌ यज्ञाहणां तेषां सुमती शोभ- 
नायाम्‌ आहुग्रहरूपायां बुद्धौ वयं स्याम भवेम | तेषां सुसतिरस्पासु 
भवेद्‌ इत्यर्थः | अपि अपि च तेपां भद्रे कल्याण सौमनसे सुम- 
नसो भावः सौमनसम्‌ । ® युवादिषु पाठो द्रष्टव्यः & | तत्र 

| स्याम भवेम । उक्तस्मैत्राथस्य स्पष्टाभिधानम्‌ एतत्‌ ॥ 
| जो अंगिरा नामक प्राचीन महर्षि हमारे पितर हैं, नूतन स्तृति 
| बाले अथर्वा नामक और Bo जो हमारे पितर दै, ये सब सोमः 
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पायी हैं, [ऋषियोंमें इन अंगिरा आदिकी प्रधानता हे और आज 
कल्के भी पितर अधिकतासे इसी गोत्र वाले हे अत एवं उनका 
पितृत्व है ] इन यज्ञिय पितरोंकी अलुग्रहात्मिका बुद्धिम हम रहें 
आर वह मनमें इम पर प्रसन्न रहें ॥ ५८ ॥ 

नवमी ॥ 


अङ्गिरिभियज्ञियेरा गंहीह यमं वैख्पेरिह मादयस्व | 

Raed हुवे यः पिता तेस्मिन्‌ बहिष्या निषद्यं ५६ 

अङ्गिरःऽभिः | यज्ञियः । आ । गहि । इह । यम | AST | इह । 
न| 

विवस्वस्तम्‌ | हुवे । यः । पिता । ते । अस्मिन्‌ । बर्हिषि | आ। 


नि5सद्य ॥ १६ ॥ 
हे यम इह अस्मिन्‌ कर्मणि अङ्गिरोभिः एतन्नामकेः पितृभिः 
सह आ गहि आगच्छ । कीदृशे | यज्ञियैः ages | एवं वेरूपे! 
बिरूपार्यस्य महषेगोत्रजेः सह आ गहि। आगत्य च इह अस्मिन्‌ 
यज्ञे मादयस्त्र तर्पयस्त्र ॥ न केवलं त्वामेव हयामि | किं तु ते तव 
यः पिता वित्रस्तान्‌ आदित्य; त विवस्वन्त हुवे आह्वयामि | 
& हयतेलेटि “बहुलं छन्दसि” इति संप्रसारणम्‌ % | अस्मिन्‌ 
बिपि आस्तीणं निषद्य | यथा हविः स्वीकरोति तथा आह्वया- 
मीति शेषः | आभिमुख्येन निषद्य इति बा ॥ 
हे यमदेव ! आप इस कर्ममें विरूप नामक महर्षिके maa 
उत्पन्न हुए अंगिरा नामक यज्ञिय, पितरोंके साथ आइये और 
अकर इस ATT तृप्त हूजिये, में केवल आपका ही आह्वान नहीं 
करता हूँ, किंतु आपके जो पिता त्रिवस्वान्‌ हैं उनका भी आह्वान 
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दा © aw काल... Si 
करता हूँ, वह जिस प्रकार इस फेले हुए कुशासन पर बैठ कर 
हविको स्वीकार करें तिस प्रकार आह्वान करता हूँ ॥ ५६ ॥ 
दशमी ॥ 


इमे यम प्रस्तरमा हि रोहाडिरोमिः पितृभि संविदानः। 

या ला मन्त्राः कविशस्ता वहन्खेना राजन्‌ हविषां 
मादयस्व ॥ ६० ॥ | 

इमम्‌ । यम । म5स्तरम्‌ । आ । हि | रोइ | अङ्गिरःऽभिः। पिवृ्शभः | 
समूऽ्रिद्ानः | 


झा | त्या | मन्त्राः | कविऽशस्ताः | वहन्तु । एना । राजन । 
हविषः | मादयस्त्र ॥ ६० ॥ 

(है यम इमम्‌ पुरत आस्तीणं भस्तरम्‌ बहिषम्‌ । उपस्तीर्णो 
दर्भ! प्रस्तरः | & “प्र श्लो यज्ञ इति निषेधाद घञ पातः “saa 
रप्‌” & । त प्रस्तरम्‌ आ सीद । हि इति पादपूरणः | किमेक 
एव । नेत्याह | अङ्गिरोभिः एतन्नाम्रकेः पितृभिः सह संविदानः 

 ऐकमत्यं पराप्तः | & “समोगम्युच्छि०” इति आत्मनेपदम्‌ ® । 
हे राजन्‌ त्या त्वां कविशस्ता: कतिभिः क्रान्तप्रज्ञेमहर्षिमिः स्तुता 
मन्त्राः आहानसाधना आ वहन्तु आह्वान कुर्वन्तु आगमयन्तु | 
आगत्य च एना एनेन अनेन । & “द्वितीयाटौःस्वेनः” इति एना- 
देशः | सर्वविधीनां छन्दसि विकल्पितत्वाद इनादेशाभावः & | 
हविषः | छ तृतीयाथे wt & | हविष। अस्माभिदत्तेन मादयस्व ॥ 

हे यम | आप अङ्गिरा नामक atts साथ एकमत होतेह ए 
इस कुशासन पर alsa, बुद्धिमान महर्षियोंके मन्त्र आपको बुला 
लेवे और आप आकर हमारी दी हुई इविसे प्रसन्न हूजिये।६०॥ 
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एकादशी ॥ 
इत एत उदारुहन्‌ दिवस्पृष्ठान्यारुहन्‌ । 
प भूजयो यथां पथा द्यामङ्गिरसो ययुः ॥ ६१॥ 
इतः । एते । उत्‌ । आ । अरुहन्‌। दिवः । पृष्ठानि। आ | नः । 
प्र । भूःऽनयः | यथा । पथा । दाम्‌ । अङ्गिरसः । ययुः ॥६१॥ 


शवसंस्कर्तार! पुरुषाः एतत. मृतशरीरम्‌ इतः अस्माद्‌ भूपदे 
शाद्‌ SVE Tea शकटादिकम्‌ आरोहयन्‌। इत एतद्‌ इति 
शकटे शयने बा प्रेतं निदध्याह इति विनियोगात्‌ ॥ अनन्तर दिवः 
द्यलोकस्प पृष्ठानि स्पष्टव्यानि उपरितनस्थलानि भोग्यस्थानानि 
रुहन्‌ आरोहयन्‌ ' ® veg ङि “कृमृहरुहिभ्यश्छन्दसि' इति 
च्लेः अङ । डिन्याद गुणाभावः & | बलोक केन पथा आरो 
हयन्निति तत्राह। भूजेयः भरणवन्तो BA जितवन्तो वा अङ्गिरसः 
यथा यादृशेन पथा मार्गण द्याम्‌ यलोक प्र ययुः प्राप्ताः | तेनं 
मार्गेण दिवर्पृष्ठान्यासुहन्‌ इति संबन्धः ॥ 

इत्यथव संहितायां प्रथमेनुवाके अष्टादशकाणड ष FHT Il 

प्रथप्रोऽनुंवाकः समाप्तः ॥ 


शवका संस्कार करने वाले इन पुरुषॉने इस मृतशरीरको इस 
पृथ्वी परसे उठा कर शकट टिकटिकी आदि पर चढ़ा दिया है, 
फिर इसकी बलोकके TITS भोग्य स्थानों पर चढ़ा दिया है, 
जिस मार्गसे seta विजय करने बाले आंगिरस गए हैं उस 
aaa द्यलोकमे पहुँचा दिया हे ॥ ६१॥ 
प्रथम अनुषाकमे छठा सूक्त ANIA 
प्रथम अनुत्रार समाप्त ( ५७१) 
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द्विती येचुत्राके षट्‌ सूक्तानि | तत्र “यमाय सोमः”? इति प्रथम 
सूक्तम्‌ | अत्र आदितस्तिसणाम्‌ ऋचां gal सह प्रेतोच्यापन- 
कर्मणि उक्तो विनियोग! ॥ 

पितृमेथे “मैनमग्ने? [४] इत्यादिभि। “सहस्रणीथाः कवयः? 
[१८] इत्यन्ताभिः “अत्र aa” [१०] इत्यृग्बजितामिश्वतुदेशभि- 
ऋ ग्भि्दद्य पान॑ प्रेतशरीर सर्वे गोत्रिण उपतिष्ठेरन्‌ ॥ 

“मैनमग्ने? इति चतसभि; प्रेतशरीरे कनिष्ठपुत्रण दत्तम्‌ अग्नि 
गोत्रिण आदीपयेयुः ॥ 


तत्रैव कर्मेणि “अजो भागः? [ ८ ] इति द्वाभ्यां चितेदक्षिण- 
पार्श्वे BAT बध्नीयात्‌ | यथा दह्यते तथा बधनं कार्य मोचनं 
न कर्तव्यम्‌ | तथा च माहकिराचांये! “अजो न्यते दह्यते एका- 
ग्निप्रतशरीरदइने” इति ॥ 


पितृमेध एव चतुर्थ 5हनि “अव खज” इत्यनया एका ग्निकस्या- 
हिताग्नेः शरीरम्‌ अन्नुमन्त्रयेत ॥ 

दूसरे अनुवाकमे छः सूक्त हैं | इनमें “यमायः सोमः” यह प्रथम | 
सूक्त है | इसकी पहिली तीन ऋचाओंका पूर्व त्राचाक साथ | 
मरेतोस्थापनकर्ममे विनियोग कह दिया है। | 

पितृमेधमे १० वीं ऋचासे रहित “मैनमग्ने” इस चौथी ऋचा 
से “सहस्रणीथाः कवयः? इस अठारहवीं ऋचा तककी १४ 
ऋचाओंसे भस्म होते हुए प्रतशरी रके पास सब गोत्र वाले खड़े रहें। 

&मैनमग्ने” इन चार ऋचाओंसे ATS शरीरमें दी. हुई अग्नि 
को गोत्र वाले प्रदीप्त करें । 

तहाँ ही कर्ममें “अजो भागः? इन ८ वीं और नवम ऋवाओं 
से चिताके दाहिनी ओर बकरेको बाँधे | जिस प्रकार वह भस्म 
होजाय तिस प्रकार बाँचे उसको छोड़े नहीं । इसी बातकों माह- 
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किराचायेने कहा है, कि-“अजो इन्यते दह्ये किराचार्यने कहा है, कि-“अजो इन्यते दहते एकाम्रिमेतशरोर, 
दहने” ॥ 
पितमेध्रमें ही चौथे दिन “अवछज” ऋचासे एकाभ्रिक आहि 
ताभ्निके शरीरका अनुमन्त्रण करे | 
तत्र प्रथमा ॥ 
यमाय सोमः पवते यमाय॑ क्रियते हृविः । 
यम हं यज्ञो गच्छत्यञ्िदूंतो ALBA ॥ १ ॥ 


| | _। 4 
यमाय | सोमः | पत्ते | यमाय । क्रितं । हविः | 


यपम्‌ । ह । यज्ञः | गच्छति | अग्निऽदूतः । अरम्‌ऽक्रृतः ॥ १॥ 


यमाय देवाय सोमः Tad पूयते अभिषू यते सोमयागे यजमाने; । 
छु कमणि कतृमत्ययः । शप्‌ । पूथातोः & | सोमसाधनो ज्यो 
तिष्ठोमादिरनन्रुष्टितश्चद् यमो नरके पातयिष्यतीति भिया यमप्री 
तये सोमोभिषूयत इत्यथः | अथ वा पितृणां सोषसंबन्धेन यम 
स्यापि सोमोस्त्येत्र | किं च aga हविः आञ्यादिलक्षणं क्रियते 
संस्क्रियते उत्पत्रनादिसंस्कारेण | किंच यमं ह यममेव यज्ञ! 
कृत्स्नो ज्योतिष्टोमादिः गच्डति । कीदृशो ag: | अग्निदूतः 
दूती यथा स्त्रामिना दत्त धनादिक दातव्याय प्रयच्छति एवम्‌ 
अश्निरपि यजमानेन दत्तं इविस्तस्मेतस्मे देवाय प्रयच्छतीत्यभ्रिदूंत 
इत्यभिधीयते | अलंकृतः ्ोत्रशस्रादिभिभं षितः । यद्वा अलम्‌ 
अत्यर्थ निष्पांदितः | साङ्गोपाङ्ग इत्यर्थः | यद्यपि सोमो इतिश्च 
उभे सर्वार्थ क्रियेते तथा यज्ञोपि सर्वदेवार्थः तथापि यमस्य सव | 
प्राशिसंइतेत्वेन बा सर्वेषां' पिठलोकप्रापकत्वेन बा प्राधान्या | 
यमायैत्र सोमादिकं क्रियत इत्युपचयते ॥ | 
यजमान सोमयागे बभदेवताके लिये सोमका अभिषव करते 
३८१२ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


i 


के 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


अष्टादश काएडम्‌ ५३३ 


हैं तात्पय यह है, कि-सोमसाधन ज्योतिष्टोम आदि न करा 
हो तो यम नरकमें गिरा देंगे इस भयसे यमकी प्रीतिफे लिये सोप 
अभिषुत किया जाता हे | और qa आदि इवि उत्पवन आदि 
संस्कारसे यमदेवके लिये ही दीजाती हे | और स्तोत्र शस्त्र आदि 
से भूषित और जिसमें अग्नि दृतकी समान यजमानकी दी हुई 
इविको पहुँचाते हैं वह ज्योतिष्टोम आदि यज्ञ भी यमको ही प्राप्त 
होता है । [ यद्यपि सोम और हवि सबके लिये की जाती हैं और 
यज्ञ भी सब्र देवताओंके लिये क्रिया जाता हे तथापि यम सब 
math सहारक हैं और सबको पितृलोकमें पहुँचाने वाले हैं 
अत एव प्रधानतासे उनका वर्णन किया है |॥ १॥ 


द्वितीया ॥ 


य॒माय॒ मधुमत्तमं जुहोता प्र च तिष्ठत | 
° शिडे ड पूवे xT: >: RAS aq: 
इद नम ऋषभ्यः पूवजभ्यः पूवभ्यः Tah RA: २ 
यपाय | मधुमत्‌ऽतमम्‌। Gate । ग्र । च । तिष्ठत। 
MN ‘ { a [| 
इदम्‌ । नम; | ऋषिऽभ्यः। पूरव ऽजे भ्यः। पेयः । पथिकृत्‌ऽभ्यः २ 
अत्रापि पूर्यमन्त्रवद्‌ यमस्य ्ाधान्याभिम्ायेण होमप्रतिष्ठ 
तस्येव Raed इत्यभिधीयते | हे यजमानाः यमायैव देवाय मधुः 
मत्तमम्‌ अतिशयेन मधुपत्‌ सोमाज्यादिक हृविः जुहोत जुहुत | 
& “तप्तनप्नन०” इति तस्य तबादेशे गुणः & । प्र च तिष्ठत 
प्रतिष्ठां समाप्तिं यमाये कुरुत | ननु यमायैत हूयते तत्सहचा- 
रिणां पितृणाँ किं स्याद्‌ इत्याशङ्कय तेषां नमस्कारः क्रियत 
इत्याह इदं नम इति । ऋषिभ्यः मन्त्रादिद्रष्टुभ्यः अङ्गिरः 
तिभ्यः। ® ऋषिदेशेनात्‌ | स्तोमान्‌ ददशेत्यौपमन्यत्र इति निरु- 
क्तम्‌ । तद्‌ यद्‌ एनांस्तपस्यमानान्‌ ब्रह्म स्वयंभ्वभ्यानपत्‌ ते 
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कषयो ऽभर्वेस्तद्‌ ऋषीणाम्‌ ऋषित्वम्र्‌ इति विज्ञायते | इतिच 
निरुक्तम्‌ [ नि० २, ११, ] & | ऋषयों विशेष्यन्ते | पुवजभ्य! 
पूर्वम्‌ उत्पन्नेभ्यः इदानींतनयजमानापेचतया तेषां TATA । अत 
एव पूर्वेभ्यः पथिक्ृद्भयः । पथिकृतः पिठलोकस्य पथां कर्तारः | 
ये प्रथमे परेताः स्वर्गपार्गाणां दशेयितारस्ते पथिकृतः पितृगण- 
गताः। तेषां मार्गाणाम्‌ इदानीन्तनेरपि अबुसियमाणत्वात्‌ । एवं 
मरहानुभावेभ्य ऋषिभ्यः अङ्गिरःम्तिभ्यः इदं नम; नमस्कारोस्तु॥ 

[इस पंत्रमें भी यकी प्रधानताके अभिमायसे होम और प्रतिष्ठा 
यमी ही करनेका वर्णन है, कि-] हे यजपानों | तुम यम देवता 
के लिये ही परम मधुर सोम घृत आदि हविकी आहुति दो और 
प्रतिष्ठाको भी यमके लिये ही करो [ अव यह बिचार होता है 
यमके लिये ही आहुति दी जावे तो उनके साथ रहने वाले पितरों 
के लिये क्या होगा, तो कहते हैं, कि- ] पूर्वके पूर्वज पितर पितः 
लोकके मार्गको बनाने बाले मन्तरद्रछा अंगिरा आदि ऋषियोंके 
लिए यह प्रणाम है ॥२॥ 

तृतीया ॥ 


यमाप॑ घृतवत्‌ पयो राज्ञे हविजुहोतन | 
स नां जीवेष्वा यंमेद्दीषेमायुः प्र जीवसं ॥ र ॥ 
यमाय | घृतञ्वत्‌ । पय; । राजे | हविः । जुहोतन । 
सः । नः । जीवेषु | आ । यमेत्‌ | दीर्घम्‌ | आयु: | प्र। जीवसे २ 

हे यजमानाः यमाय राज्ञे घृतवत्‌ TAIT पयः तीरं हविः | 
हवीरूपेण संस्कृत Balad जुहोत जुहुत। B तस्य तनादेश | 
गुणः ® | तेन कि लभ्यत इत्यत आह । स TEE सत्‌ त 
स्मान्‌ जीवेषु stag प्राणिषु मध्ये आ यमत्‌ नियमयेत्‌ स्थ 
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येत । यथा मृतिने भवेत्‌ तथा करोतु । हिं च स यमः दीर्घम्‌ 
आयुः शतसंवत्सरतक्षणमू | प्रयच्छतु इति शेषः । किमर्थम्‌ | 
जीवसे जीवनाय ॥ 

हे यजमानो | यमराजके लिये घृतसम्पन्न क्षीरको हविके रूप 
में अपण करो ( उससे क्या मिलेगा तो कहते हैं, कि-) वह हवि 
को पाने पर हम हमको जीवित प्राणियोंमें रक्खेंगे अर्थात्‌ जिस 
प्रकार हमारी मृत्यु न होगी तेसा करेंगे और वह यमदेव जीवित 
रहनेके लिये हमको सौ वर्षकी आयु प्रदान करेंगे ॥ ३ ॥ 


चतुर्थी ॥ 
मैनमन्ने वि दहो माभि शूशुचो मास्य खच विच्षिपो 
मा शरीरम्‌ । ‘ 
भृतं यदा करति जातवेदोथेमेनं प्र हिणुतात पितृरुप 8 
मा । एनम्‌ । अग्ने । वि । दह; । मा । अभि । शुशुच; | मा । 
अस्य | त्वचम्‌ | चिक्षिपः । मा | शरीरम्‌ | 
भृतम्‌ | यदा | करसि | जातबेद! | अथ | इम्‌ । एनम्‌ । प्र । 


हिनुतात्‌ । पितृन्‌ | उप ॥ ४॥ 

हे अग्ने एनं मेतं मा वि दूइ: विदाइम्‌ अतिदाह मा कार्षी | 
तथा मामि शूशुचः। ® gag ङिचङि रूपम्‌ | “दीषों लघोः 
इति अभ्यासस्य दीर्घः छ | अभितः शोकयुक्त मा कार्षीः | 
उपर्यधश्च उभयोः पाश्वयोरपि दाहाद अभितः शोको भवति तद- 
भातरोत्र प्रार्थ्यते | fea अस्य त्वचे मा चिक्तिपः अन्यत्र मा 
गमय | त्वग्मेदं मा कुित्यर्थः | तथा शरीरमपि मा चिक्षिप; | 
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EET I हालि तिसव्िलि 20. 


७ कफ RRO PT 
अस्य शवशरीरस्य आइतिरूपत्वात्‌ पुरोडाशादिवह विदाहा- 
द्यभावः प्राथ्यते | यदा त्वम्‌ एतच्छरीरं say हविर्योग्यै पकं 
करसि करोपि । & श्रा पाके । “शृतं पाके” इति कर्मणि कतरि 
बा निपातनात्‌ शभावः | करसीति i करोतेः औत्समिंकः शप्‌ | 
लेटि वा अडागमः & । हे जातवेदः जातप्रज्ञ अग्ने अथ शृतकर- 
णानन्तरम्‌ इम्‌ एनं पितृभ्यः उप पितरुसमीप प्र हिणुतात्‌ 
प्रहिणु प्रेरय ॥ ` 

हे अग्निदेव ! आप इस प्रेतको अति मत जलाइये और 

शोक युक्त भी न करिए और इसकी त्वचाको भी अन्यत्र न 

फेकिये तथा इसके शरीरको भी अन्यत्र न फेंकिये [ शव- 

शरीरके आहुतिरूप होनेसे पुरोडाश आदिकी समान बिदा- 

छ) हादिके अभावकी प्रार्थना की है, कि- ] जब आप इस हविके 


योग्य शरीरको पका लें तब इसको हे जातवेदा अग्ने ! पितरोंके 
समीप भेज दें॥ ४॥ 
॥ पश्चमी 


यदा श्रृतं कृणवो जातवदोथेममेनँ परि दत्तात्‌ पितृभ्यः। 
यदो गच्यात्यसुनीतिमेतामथ देवानो वशनी भंवाति५ 
यदा | शृतम्‌ | कृणवः | जातऽवेदः । अथ । इमम्‌ | एनम्‌ | परि। 
दत्तात्‌ | frasea: | | 
यदो इति | गच्छाति । असुऽनी तिम्‌ | एताम्‌ । अथ | देवीनाम्‌ | 
बशऽनीः | भवाति ॥ ५ ॥ 
F जातवेदः प्रापहविलक्षणाधन AG स्वम्‌ एनं शृतम्‌ पक्वं 


यदा SUT अकरोः अथ अनन्तरम इदम्‌ इदानीम्‌ एनं दाहेस 
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संस्कृतं पुरुषं पितृभ्यः परि दत्तात्‌ प्रयच्छ | यद्वा परिदानं रक्तः 
णाय दानम्‌ इति प्रसिद्ध स्तस्य रत्तणाय प्रयच्छ | उ अपि च 
अयम्‌ एनां प्रसिद्धाम्‌ असुनीतिम्‌ अस्रून प्राणान्‌ नयति लोकान्त- 
रसू इति असनीतिः प्राणापइरत्री देवता तां यदा गच्छाति 
गच्छति अथ अनन्तरम्‌ अयं देवानाम्‌ द्योतमानानां स्वकी यानाम्‌ 
इन्द्रियाणां वशनीः बशं नयतीति वशनीः । $ “सत्सूद्रिष०” 
इत्यादिना fay छ । चचुरादीन्द्रियाणां सूर्यादिदेवताप्रापको 
भवाति भवति ॥ 

हे हविरूप धनको पाने वाले अग्निदेव | जब श्राप इसको पक्व 
कर लें तब इस दाहसे संस्कृत पुरुषको पितरोको रक्षाके लिये 
दीजिये और जब यह असुनीति देवताको प्राप्त होवे तब यह देव- 
ताओंको वशमें करने वाला हो अर्थात्‌ ag आदि इन्द्रियोको 
दूये आदिको प्राप्त कराने वाला हो ॥ ४ ॥ 

पष्ठी ॥ 

त्रिकंदृकेमिः पवते पडु्वीरिकमिद्‌ बृहत्‌ | 
रिष्ट गायत्री छन्दासि सर्वी ता यम आर्पिता ६ 
ज्रिव्कढुकेभिः | पवते । षट्‌ । उर्वीः । एकम । इत्‌ । बृहत्‌ । 
त्रिऽस्तुप्‌ | गायत्री । छन्दांसि । सर्वा | ता | यमे | आर्पिता ६ 

त्रिकद्रुकेमिः ब्रिकद्रकेः । ज्योतिष्टोमगोष्टो मायुष्टोमास्त्रयः त्रिक- 
दुका इत्युच्यन्ते । तेनिमित्तभूतेस्तेषां निष्पत्तये पत्ते पूयते यमा- 
थेम्‌ अभिषूयते | सोम इति शषः । ञ्योतिष्टोमादीनाम्‌ अनलुः 
gra यमो हनिष्यतीति भीत्या तेषु सोमोमिषूयत त्यर्थः । तथा 
पडवी: पड़व्य: | “पएमोर्वीरहसस्पान्तु” [ आश? १, २, १ | 


इत्यत्रान्नानाद्‌ दयौश्च पृथिवी च अहश्च रात्रिश्च आपश्च ओष- 
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धयश्च एताः पड़ उव्यः। ता अपि एकमित्‌ एकमेत्र बृहत्‌ महान्तं 
ang । उद्दिश्येब aad इति शेषः | अथ वा बहत इति उत्तरत्र 
अन्वेति | बृहत्‌ बृहती छन्दः तथा त्रिष्टुप्‌ गायत्री ति च्छन्दांसि। 
ता तानि इतराणि सर्वा सर्वाणि छन्दासि यमे आणिता आपि 
तानि पयेवसितानि | छन्दोभिरुपलत्षिताः सब मन्त्रा यमंकविषया 
त्यर्थः । & ऋ Tats “अतिही०” इत्यादिना पुगागमः | “जुष्टा- 
पिते च च्छन्दसि” इति आधुदात्तत्तम्‌ & ॥ 


ज्योतिष्टोम गोष्टोम और आयुष्टोम रे तीन त्रिकटुक कहलाते 
है, इनको करते समय यमदेवके सोम लिय अभिषुत किया जाता है 
अर्थात्‌ ज्योतिष्टोम आदिका अनुष्ठान न करने पर यमदेव महार 
करेंगे, इस भयसे इनमें सोमका अभिषव किया जाता है ' और 
द्यौ पृथिवी दिन रात्रि जल तथा औषधिय ये छः उविये एक 
ययदेवके उद्द श्यसे ही प्रदत्त होती हे | बुहती त्रिष्टुप और गायत्री 
आदि सब छन्द भी and ही पयेत्रसित होते हें अथोत्‌ छन्दो बाले 
सब मन्त्र एक यमकी ही प्रशंसा करते हैं ॥ ६ ॥ 


सप्तषी ॥ 


NN 


सूर्य च्मा गच्छ वातमात्मना शिव च गच्छ TAT 
च धमभिः | 

अपो बां गच्छ यदि तत्र ते हितमोषधीषु प्रति तिश 
शरीरे: ॥ ७ ॥ 

यम्‌ | aN । गच्छ | वातम्‌ । आमना | दिवम्‌ । च । 


गच्छ | पृथित्रीम्‌ । च । धमऽभिः | 
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अपः | al गच्छ । यदि । तत्र | ते । हवितमू । ओपधीषु | 


प्रति । तिष्ट । शरीरेः ॥७॥ 
हे मृत पुरुष त्व सूर्य देव TAM चचुद्रारेण गच्छ सयप्राप्ती 
aga द्वारम्‌ । “आदित्यश्चच्ु्ुस्ाक्षिणी आविशत्‌” इति 
[ ऐ० आ० २. ४. २ ] पूवम्‌ अत्षिणि आदित्यानुप्रवेशात्‌ | 
तथा UA चायं सूत्रात्मानम्‌ आत्मना | अत्र आत्मशब्देन HEA! 
प्राणोभिधीयते | तेन तं गच्छ। अत्रापि “args प्राणो भूत्वा, 
नासिके प्राविशत्‌” इति [ पु आ० २, ४, २ | श्रतेः बातप्राप्तो 
प्राण एव द्वारम्‌ । एवं धर्मभिः शरीरधारकेः इतरेरिन्द्रिये. दिवं 
च पृथित्रीं च गच्छ | वा अथ वा अपो गच्छ उदकानि अन्तरिक्ष 
वा पराप्नुहि | यदि तत्र अप्सु अब्देवतायों ते तव हितं भवेत्‌ । 
आनेन तत्तत्स्थानप्रप्तेरेच्छिकस्तं सूचितं भत्रति। ओषधीषु व्रीहि- 
यवादिषु शरीरे? स्वावयवे; कर्मेन्द्रियैः | यद्वा पूजार्थं वहुवचनमू। 
शरीरेण स्थूलेन प्रति तिष्ट प्रतिष्ठितो भव ॥ 
हे मृतपुरुष | तू चक्षुरूपी द्वारके द्वारा सरयंदेवको प्राप्त हो 
[ सूर्यैप्राप्िमे चक्षुही द्वार है क्योंक्रि-“आदित्यशचुभू लाक्षिणी 
प्राविशत्‌ ।-आदित्य चक्षु बनकर नेत्रम प्रवेश कर गए । ” इस 
ऐतरेय आरण्यक २ । ४ | २ की श्रतिमे नेत्रमें पहिले आदित्य 
का प्रवेश कहा है ] और हे झृतपुरुष ! तू वायुको सूत्रात्मारूपसे 
प्राप्त हो [ “बायुमाणो year नासिके प्राविशत्‌ ।-बायुने प्राण- 


सूत्रात्मा-बन कर नासिकाम प्रवेश य इस ऐतरेय आरणयक 
२। ४ । २ at श्रतिके अनुसार वातप्रासिमे प्राण ही द्वार है | 


इसी प्रकार शरीरधारक अन्य इन्द्रियों ( धर्मी ) से ग्र्लोक आर 
पृथ्वीलोकको प्राप्त हो । जल वा अन्तरिक्षको प्राप्त हो, इन सक 
स्थानोंपें तेरा हित ( इच्छा ) हो तो प्रवेश कर और ब्रीहि 


यव आदिमे औषधियोंमें अपने स्थूल-शरी रके रूपमें VAT कर ७ 
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NF | "| 


अजो भागस्तपसस्तं तपस्व तं ते शोचिस्तपतु तं 
अतः | 

यास्ते शिवास्तन्वो/ जातवेदस्ताभिंवेहेनं सुकृतांमु 
MFA ॥ ८ ॥ 

अनः | भागः । तपसः । तम्‌ । तपस्त । तम्‌ । ते । शोचिः । 
तपतु । तसू । ते । अचिः । 


याः । ते । शिराः | ara | जातेः | ताभिः | वह । एनमू। 
सुःकृताम । ऊ इति | लोकम्‌ ॥ ८ ॥ 


है अग्ने अयम्‌ अजस्तव भागः | अनुस्तरणीत्वेन अजस्य हन्य- 
पानत्वाद एवम्‌ उच्चते। तं तपसः तापेन तव तेजसा तपस्त्र संता- 
पय। तम्‌ एवं अज भागं ते तर शोचिः दी प्तिः तपतु सन्तापयतु ॥ 
एतम्‌ अजस्य तापादितिषयताम्‌ अभिधाय अथ पंतस्य अभिपत- 
लोकमासिम्‌ आशास्ते। उ अपि च हे जातवेद AQAA त्वं 
ते या; शिवा: सुखकरास्तन्वः सन्ति | “ये ते अग्ने शिवे aga” 
[a> ब्रा १, १, ७, २] इत्यध्व्यु मन्त्रोक्ता विराटस्वरा- 
डाद्या: शिवास्तन्वः सन्ति ताभिस्तनूभिः शरीरसुखकरीभिः एनं 
मत छुक्रताम्‌ पुण्यकृतां लोकम्‌ स्थानं वह पापय ॥ 


हे अग्निदेव | यह अज आपका भाग है उसको अ(प अपने 

तापक तेनसे सन्तप्त करिये और उसी अजभागरो आपकी दी सि 

सन्तप्त करे और उसी अजको आपका ज्वाल्वारूप तेज तपावे और 

हे पशरूप धनको पाने बाले जातवेदा अगे ! आपके जो सुखप्रद 
३८२० । 
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विराट स्वराट्‌ आदि शरीर हें उनसे आप इस प्रेतको पुण्यात्माओं 
के लोकको प्राप्त कराइये = ॥ 


नवमी ॥ 
यास्त शोचयो रंहेयो जातवेदो याभिंगपृणासि दिवे- 
मन्तरिक्षम्‌ | 
अर्ज यन्तमचु ताः सम्रखता मथेतरामिः शिवत॑मामिः 
श्रृतं BT ॥ ६ ॥ 
खा; । ते । शोचयः | ea: । जातञ्देद; | याभिः। भा:पृणासि । 
faq । अन्तरिस्तम्‌ । 
BAG | यन्तम्‌ | अबु | ताः ¦ सम्‌ । ऋणवताम | अथ | इत- 
सभिः। शिव5तमाभि । शृतम्‌ । कृषि ॥€॥ 
हे जातवेदः ते याः शोचयः । शोचपन्तीति शोचयः। साशा 
खाः सन्ति । तथा या रंहयः वेगवत्यः | छ रहि गतौ | ओणा- 
दिक sera: छ | aa: सन्ति । किं च याशिस्तलूभिज्वाला- 
रूपाभिः दिवम्‌ अन्तरित्तं च आ प्रीणासि पूरयसि त्पयसि वा 
तास्तव तन्त्रो यन्तं गच्छन्तम्‌ अजम्‌ अबुस्तरणीलचाणं Asis 
ताम्‌ संगच्छस्ताम । अथ । अयेत्ययं प्रकारान्तरधोतना[थः | इत- 
राभिस्तनूभिः शिवतराभिः अत्यन्वछुखकराभिः AY प्रतं शृतम्‌ 
पक्त afraid कृधि डुरु ॥ 
हे जातवेदा अग्ने ! आपकी जो शोक देने वाली और वेगवती 
पट हैं कि-जिनसे आप यलोक और अन्तरिक्षलोकर्मे व्याप्त 
होजाते हैं वे ai इस अजङो प्राप्त होवें और दूसरी सुखप्रद 


लफ्टों पे आप इस प्रेतको हविकी समान प्र करिबे ॥ & ॥ 
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दशमी ॥ 
अब सूज पुनरभे पितृभ्यो यस्त SETA स्वधावान्‌ 
आयुवेस!न उप यातु शेषः सं गच्छतां म्बु सुवचः 
अव | खज्‌ | पुनः । अग्ने | पिठृऽभ्यः । यः । ते । श्राउहुत; | 
चरति । स्वषाऽबान्‌ | 
आयु! । बसानः । उप | यातु। शेषः। सम्‌ । गच्छताम्‌ | त्ब । 


सुञवर्चाः ॥ १० ॥ 

हे अम्ने त्वम्‌ एनं प्रेत तब हृविष्टेन कल्पितं पितृभ्यः पुनरत्र 
सज अत्यन्तं त्यज प्रयच्छ । पितृलोऊस्थाना येत्यथः | यः प्रेतः 
पुरुपः ते त्वयि आहुतः आहु तित्वेन दत्तः स्वधावान्‌ अस्माभिः 
देत्ताभिः स्व॒धाभिस्तद्वान्‌ सन्‌ चरंति गच्छति ॥ कि च शेषः । 
अपत्यनापेतत्‌ । छ शेष इत्यपत्यनाम शिष्यत इति निरुक्तम्‌ । 
३. २, ® । MAA आयुष्मान्‌ सन्‌ उप यातु स्वगृह 
प्रति गच्छतु | स च प्रेत; सुवर्चाः शोभनेन वचसा युक्तः सन्‌तन्वा 
पिठलोऊातस्थानोचितेन mite सं गच्छताम्‌ युक्तो भवतु ॥ 
सद्वा चतुथपादोपि अपत्यविषयतया योजनीयः । तत्पक्षेपि स च 
शेषः सुबंचों। सन्‌ तन्वा स्वीयेन शरीरेण सं गच्छताम्‌ | अनेन 
पितृघृतिहुःखात्‌ पुत्रस्य शरीरत्यागामावो वचेस्धित्वं च प्रायितं 
भवति ॥ 

-इत्यष्टादशका दड ट्वितीयेज्नुनाके प्रथमं सूक्तम्‌ ॥ | 

हे अग्ने | जो प्रेतपुरुष आपको हृविरूपसे दिया गया है और | 
हमारी दी हुई स्त्रधाओंसे सम्पन्न होकर आपमें विचरण कर 
रहा हे उस इविरूपमें कल्पित Haat आप फिर पित्रलोकके लिये 
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छोडिये और इसका जो शेष अर्थात्‌ पुत्र है बढ़ आयुष्मान्‌ रहता 
हुआ घरको चला जावे और यह मेत शोभन वर्चसे सम्पन्न होकर 
पिदृलोकमें TAR योग्य शरीरसे भी संयुक्त होवे, अथत्रा-इसका 
पुत्र ही सुन्दर तेजसे सम्पन्न रहता हुआ अपने शरी रसे सम्पन्न 
रहे [ इससे यह प्रार्थनाको हे, कि-पिताके मरणके दुःखसे पुत्र 
के शरीरका पात न हो और यह वर्चस्वी भी रहे ]॥ १० ॥ (७) 
agizg काण्डके द्वितीय अनुवाकमे प्रथम सूक समाप्त 

पितृमेये “अति द्रव” इति अष्टानाम्‌ ऋचा दह्यमानप्रेतशरी- 
रोपस्थाने त्रिनियोग उक्तः ॥ 

तथा एताभिरष्ठभिदेहनदेशं नीयमानं मेतशरीरम्‌ अनुमन्त्रयेत ॥ 

संचपनकर्मणि एताभिरषठभिः इरिणी संजिकाभित्रा ग्मिः अस्थिः 
पूर्ण कलशं निखननप्रदेश प्रति हरेधुः ॥ श 

क्षत्र “अति द्रव” इति तिसुभि; प्रेतहस्तयोर्दीयमान गोपशुदक- 
द्यम्‌ अननुमन्त्रयेत॥ | Fr 

“स्योनास्मे भव” इति fata मूषु यजमानम्‌ अग्निहोत्र- 
शालायाम्‌ आस्तीणेषु AT MIT |... .,, 

तथा एताभिस्तिएभिऋ ग्मिः अस्नेरुत्तरपाश्व ऽतस्य शरीरं 
शकटादू अवतारयेत्‌ | इदं कर्मे दहनस्थाने कतेव्यम्‌ ॥ A 

तथा अस्थिपूणेकलशस्य भूमी निखननप्ष ““स्योनास्म भव 
[ १६ ] इत्यचा कलशम्‌ अभिमन्त्र्य निखनेत्‌ ॥ bie 

“अति द्रव?” आदि आठ कळ भस्म होते हुए प्रत- 

उपस्थानमें विनियोग कहा है | 

pe इन आठ ऋचाओसे भस्म करनेके स्थानको लिये जाते 


Chak शरीरका अजुमन्त्रण करे । 
संचपनकर्ममें इन हरिणी नामक आठ रचा आसे ATT 


RATA निखननदेशकी ओर लेजावे | 
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हौँ Dr 

तहाँ “अतिद्रव” इन तीन ऋचाओसे प्रेतके हाथमें दिये जाते 
हुए गोपशुक्रे दोनों हकोंका अन्नुपन्त्रण करे | 
` “स्योनास्मै भव” इन तीन ऋचाओंसे agg यजमानको 
अन्निहोत्रशालामें फेले हुए zat पर स्थापित करे । 

तथा इन तीन ऋचाओंसे BA उत्तरकी ओर प्रेते शरीर 
को शकटसे उतारे इस कर्षको दहनस्थानमें करे | 

तथा अस्थिपूणे कलशके निखननके पक्तमें “स्योनास्मै भव” 
इस उन्नीसवी ऋ वासे कलशको अभिमंत्रित करके बाढ़ देवे । 


तत्र प्रथमा ॥ 
अति द्रव श्वानो सारमेयो चतुरक्तो शबलो साधुना 


पथा | 
छ अधां पितृन्सुविदत्राँ ate यमेन ये संधमादं मंदान्ति 
अति । द्रव । शानौ | सारमेयो चतुःऽअन्ती | शबलौ | साधुना । 
पथा । # पिज 
अथ | पितुन्‌ । सुऽविदत्रान्‌ । अपि | इहि। यमेन | ये | सधऽ- 
मादमू | मदन्ति ॥ ११ ॥। 
प्रः संबोध्यते | हे पितृलोकं गच्छन्‌ प्रेत सारमेयौ सरमा 
नाम देवशुनी तस्याः पुत्रो ।& “ल्लीभ्यो हक्‌” & । चतरो 
चत्वारि अक्तीणि ययोः | एकैकस्य चतुरक्षत्वप्‌ । ® “बहुव्रीही 
BETO” इति षच्‌ समासान्तः ® । श्लौ शबलवणों | 
यद्वा नामपेयम्‌ एतत्‌ | श्यामशबलपंज्ञकी । शक्षलाविति द्विवचः 
नेन श्यामोपि वित्रच्यते | स्मर्यते हि । 
श्वानो दो श्यामशबलौ वेवस्वतकुलोद्धवी | 
ताभ्याँ बलि प्रदास्यामि स्यातां मे तावहिंसकों | 
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इति | तो श्वानौ साधुना समीचीनेन ऋजुना पथा मार्गेण अति 
द्रव अतीत्य गच्छ । अध अथ अनन्तरं खुविदत्रान्‌ । विदत्रशब्दो 
घनवाची | सुधनान्‌ शोभनहवीरूपान्नान्‌ । यद्वा । ® वेत्तेः कत्रन्‌ 
प्रत्ययः B | ज्ञानवाची विदत्रशब्दः | संज्ञानान पितन्‌ अपेहि | 
अपशब्दः उपोपसगस्यार्थ | उपेहि | उपगच्छेत्यर्थः | यट्टा अप- 
शदो AMAT! | AISA मार्गातीनौ श्वानौ वर्जयित्वा पितन्‌ 
इहि गच्छ । छ एतेर्लोटि रूपम्‌ & । ये gaat: पितरो यमेन 
पितृराजेन सधमादम्‌ सह मादनं तृप्तियस्मिन्‌ कमणि तत्‌ सध- 
माद्‌ सह तप्तिहेषों बा यथा भवति तथा मदन्ति माद्यन्ति तान्‌ 
इहीति सबन्धः | 8 “सध मादस्थयोश्छन्दसि” इति सहस्य सधा 
देशः | मादयतेरे जन्तो माद्‌ इति माद्यतेत्रा व्यत्ययेन घञ्‌ & ॥ 
हे पितृलोको जाने वाले प्रेत | सरमानामक देवतार्योकी 
कुतियाके श्याम और शवल नामक दो पुत्र हें उनमेसे प्रत्येकके 
चार २ नेत्र हैं उन दोनों श्याम शत्र॒लों | को तू सग्ल मागसे 
अतिक्रमण करके जा । फिर जो पितर यमे साथ रहते हुए 
प्रसन्न रहते हैं उन इतिरूप धनसे सम्पन्न पितरोंके पास जा ११ 
द्वितीया ॥ 
यो ते श्वानों यम रक्षितारे चतुरक्षो MATT नृचक्षसा 
ताभ्याँ राजन्‌ परि eel खस्त्यस्मा अनमीवं च धेहि 
यौ । ते । शवानौ । यम । रक्षितारी | चतुःऽभ्ततौ । पथिसदी 


इति पथिऽसदी | तृःचक्षसा | 


+ कहा भी है, PS श्वानो श्यामशबलौ वेवस्वतकुलो 


द्धबौ | ताभ्यां बलि प्रदास्यामि स्मातां मे तावहिसको !” 
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ताभ्याम्‌ । राजन्‌ । परि । घेहि । एनम्‌ । स्वस्ति । अस्मै | 
manag । च aE ॥ १२॥ 


यमरत्तितारौ यमो रक्षिता गोपायिता ययोः । & “ऋत 
श्छन्द्सि” इति कवभाबः | अन्तोदात्त्रकरणे “त्रिचक्रादीमाम 
उपसंर्यानमू' इति श्रन्तोदात्तत्वम्‌ & | यद्वा यमशब्देन तत्स्वा 
मि पुरम्‌ उच्यते | यमपुरस्थ पासयितारो । ® क्ृदुसरपद्‌ 
प्रकृतिस्वरत्वेन श्रन्तोदात्तत्वम्‌ ® | चतुरक्षी व्यार्यातम्‌ । पथि 
सदी पितृभिगन्तव्ये मार्ग सीदन्तो | & “छन्दसि बमसनरत्ति 
पथाम्‌” इति विहित इन्‌ प्रत्ययः सद्देरपि व्यत्वयेन भबति & | 
नृचत्तता नृचक्षसौ sat गन्तां द्रष्टारौ हे राजन्‌ पितणां स्वा 
मिन्‌ ते त्वदीयौ यौ श्वानो वर्तते ताभ्यां श्मभ्यास् एनम्‌ अस्वा 
fae प्रेत परि धेहि । परिदेहीत्यथंः । रक्षणाथ दानं परिदानम्‌ 
इत्युच्यते | कि च अस्म छदीयं लोक गच्छते स्वस्ति | स्वस्ती 
यविनाशिनाम | अविनाशम्‌ अनमीचस्‌ अमीत्रो रोगः बाधा तद्र 
हितं स्थानं स धेहि विधेहि ॥ 
` हे पितरोके स्वामिन्‌ !. यमपुरको रक्षा करने बाले चार नेत्र 
बाले, पितरोंके avid बैठे रहने बाले. मनुष्योंके दरष्टा आपके भो 
श्वान हैं उनको रक्षाके लिये इस प्रेतको सोंपिये । और इस आप 
के लोकमें रहने बालेको अविनाशी बाधारहित स्थान दीजिये १२ 
तृतीया ॥ 


उरूणसातसुतृपाबुदुम्बलो यमस्थ दूतो चरतो जना 
अनु | 

तावस्मभ्यं हशये सूयय पुनदातामसुमयह भद्रम्‌ १२ 

उरु5नसो | असुऽतृपौ | उदुम्बलौ | यमस्य । दूतौ । चरतः | 


जनान्‌ | अनु | 
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तौ । अस्मभ्यम्‌ । दशये । सूर्यास | पुनः | दाताम्‌ | असुम्‌ । 

अधच | इह्‌ । भद्रब्‌ ॥ १३ ॥ 

उरुणसो विस्तीणेनासिको | ® नासिकाशब्दस्य नस्भावः | 
खुप आकारः & | agatt प्राणिनाम्‌ असुभिः प्राणेस्तृप्यन्तौ 
प्राणापहारको उदुस्बलीः। यिस्ब्रीणंबलावित्यर्थः । छु पूर्वपदे 
वर्णोपजनश्छान्द्सः & । यबस्य दूत प्रेष्या जनान्‌ जननवतः 
` उत्पत्तिमतः प्राणिनः ag sagas चरतः तेषां प्राणान्‌ 
AWS सर्वत्र संचरतः | तौ zat सूर्याय । & “क्रियाग्रहणं कर्त- 
व्यमू इति. कम णः- सप्रदाजस्पाच्चतुर्थी । ® इशाये दशनाय | 
& इणुपधात्‌ रित्‌ [ ३० ४. ११६ ] इति औणादिक इमत्ययः। 
कितात लव्ूपघएुणाभावः & | सूय द्रष्टुम्‌ द्य इदानीम्‌ इह 
अस्मच्छरीरे भद्रम्‌ भन्दनीयस्‌ असुम्‌ washes प्राणम्‌ अस्मभ्यं 
पुनदाताम्‌ षुनः प्रयच्छताम्‌ | ® ददातेरान्देसे लुङि “गाति- 
स्था०” इति सिचो लुक । बाहुलकाद श्रमाङ्योगेपि अडभावः&॥। 


विस्तीर्ण नासिका वाले, प्राणियोंके sata तृप्त होने वाले, 
प्राणापहारक TITS बली TAR दूत उत्पत्ति बाले प्राणियाक 


HEI रख कर उनका प्राण अपहरण करनेके लिये aaa त्रिचः 

रण करते रहते हैं । वे दोनों दूत हमारे शारीरमें छूमदेवको देखने 

के लिये कल्याणप्रद पश्चद्टत्ति प्राणको फिर देवं ॥ १३ ॥ 
aati 


सोम एकेभ्यः पवते TANF उपासते । 
भ्यो मधु प्रधावंति तांश्चिदेवापिगच्छतात्‌ ॥१४॥ 
सोमः | एकेभ्यः | प्ते । घृतम्‌ । एक | उप ¦ आसत | 


येभ्यः । मधु । मञ्यावति । सान | चित्‌। एव। अपि । गच्छतात्‌ 
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इदमादिभिः पञ्चभित्रा ग्मिः ख्रियमाणानां यजमानानां वतेनस्‌ 
अत्र प्रतिपाद्यते | एकेभ्यः Beata पितृभ्यः सोमः पवते उप 
भोगाय कुल्पारूपेण प्रत्रहति येषां गोत्रजाः सामा न ब्रह्मयज्ञसम- 
येऽधीयते । श्रयते हि । “यत्‌ सामानि सोम एभ्यः पवते’ इति 
[ तै० आ० २. १०, १ ] ॥ एके अन्ये पितरः घृतम्‌ आज्यम्‌ 
उपासंते उपगच्छन्ति | उपञ्ुञ्जत इत्यथः । येषां पुत्रादयो यजूंषि 
व्रझयज्ञकालेश्धीयते । श्रुतिश्च भवति। “यद्‌ यजूषि धृतस्य कूल्या” 
इति [ ते० आ० २, १०, १ ]॥ येभ्यः पितृभ्यः । छ तादर्थ्ये 
चतुर्थी & । उपभोगाय मधु ae प्रधावति प्रवाइरूपेण शीघ्रं 
गच्छति । ये आधवेणान्‌ मन्त्रान्‌ ब्रह्मयज्ञाथम्‌ अधी यते तेषां पितृन्‌ 
प्रति मधु मधुकुल्या प्रवृहति | तथा चाज्ञायत | “यद्‌ अथर्वा ङ्ग 
रसो WA: कूल्याः” इति [ do Blo २, १०. १] | तांश्रिदेव 
ूर्रोक्तान सर्वान्‌ एव हे म्रियमाण प्रेत वा अपि गच्छतात्‌ अपि- 
गच्छ प्राप्नुहि | & “तुह्योः?” इति हेस्तातड आदेशः ® ॥ 

.[ इस ऋचासे पाँच ऋचा तक मरने वाले यजमानोंकी हृत्ति 
का वणेन किया है, कि-] एक पितरोंके लिये सोम उपभोगके 
लिये नदीरूपमें बहता है [ जिनके गोत्रमें उत्पन्न हुए पुरुष ब्रह्म 
यज्ञे समय AAR पढ़ते हैं उनके निमित्त सोम नदीरूपे बहता 
है । तेत्तिरीय आरण्यक २। २।१ की श्रतिमें भी कहा है, कि- 
“aq सामानि सोम एभ्यः पवत? ] और दूसरे पितर घृतका 
उपभोग करते हैं [ जिनके पुत्र आदि ब्रह्मयङ्गके समय. यजुर्वेदके 
मनत्रोंका पाठ करते हैं उनको TAB नदी मिलती हैं इसमें तैत्तिरीय 
आरण्यक २ । १०। १ का प्रमाण है. कि-“'यढ्‌ यजषि घृतस्य 
कूल्या” ] और जो AINA समय अथववेदे मन्त्रोंका पाठ 
करते हे उनके पितरोंक्री ओर मधुक्री नदी बहती है [ इसका 
afad प्रमाण भी है, कि-“यद्‌ अथर्वागिरसो मधोः कूल्या?” 
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तैत्तिरीय आरण्यक २ | १० । १ ] हे मरते हुए प्रेत ! तू उन 
तब वस्तुओको प्राप्त हो ॥ १४ ॥ 
पश्चमी ॥ 
SIRS Len | | ॥ 
य [चत पूव ऋतसाता ऋतजाता ATTA? । 
ऋषीन्‌ तप॑स्वतो यम तपोजाँ अपि गच्छतात्‌ १५ 
ये । चित्‌ । पूर्व । ऋतऽसाताः | ऋतऽाताः । ऋतऽदृधः | 
ऋषीन्‌ । तपस्त्रतः । यम । तपःऽजान्‌ । अपि । गच्छताद्‌॥१२॥ 
ये चित्‌ ये च पूर्व पूर्वपुरुपा ऋतसाताः ऋतम्‌ सत्यं यज्ञो वा 
तेन दत्ताः संभ क्ता वा। ® सनतेनिष्टायां “जनसनखनां सन्झलोः” 
इति आत्वम्‌ छ | अत एत ऋतजाताः ऋतेन सत्येन जाता 
उत्पन्नाः ऋताटृधः ऋतस्य TIBIA. भवन्ति | तपस्वतः तपसा 
युक्तान्‌ तपोजान्‌ तपसः सकाशादेव उत्पन्नान्‌ ऋषीन्‌ अतीन्द्रः 
यार्थदिनस्तान्‌ हे यम यमवत्‌ नियत यद्वा यमेन पित्राजेन 
नीयमान हे प्रेत त्वसू अपि गच्छतात्‌ अपिगच्छ प्राप्नुहि ॥ 
जो पूर्वपुरुष सत्यसे संभक्त थे, सत्यसे उत्पन्न हुए थे और 
सत्यको बढ़ाते रहते हैं उन तपसे संपन्न हुए ओर तपसे ही उत्पन्न 
अतीन्द्रयाथदर्शी ऋषियों हे यमसे नीयमान पुरुष!तू भी प्राप्त हो 
षष्टी ॥ 


तप॑सा ये अनाडृष्यास्तपंमा ये स्वर्ययुः । 
तपो ये चाकर महस्ताश्रदवाप गच्यतात्‌ Ue ail 
तपसा | ये । ग्रनाधृष्पाः | तपसा । ये । स्वः | ययुः | 


तपः | ये । चक्रिरे । मह; | तान्‌ । चित्‌ | एव | अपि । गच्छतात्‌ १६ 
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ये. जनाः. AIT: कृच्छ वान्द्रायणादिना युक्ताः सन्तः अना- 
SATS पापैरप्रध्ृब्या भवन्ति । ये च तपसा यागादिरूपेण साध- 
नेन स्व! स्र ययुः यान्ति प्राप्लुबन्ति । ये च महः महत्‌ तप! 
अन्येदुष्करे. राजसूपा श्वमेघा दिक हिरण्पगभद्युपासन वा चक्रिरे 
कुवन्ति | एते येषु लोळेपु वसन्ते तेषु लोकेषु तांशरिदेव aaa तए 
स्विनः है प्रेत अपि गच्छतात्‌ अधिगच्छ ॥ 
कृच्छचान्द्रायण आदि तषसे सयुक्त जो पुरुष पापाँसे अप्र- 
धृष्ण होते हैं और जो यागादिसाधनरूप तपसे स्वगो प्राप्त होते 
हैं, और जो दूसरोंसे दुष्कर राजसूय अश्वमेध वा हिरण्यगर्भकी 
उपासनारूप महातपको करते हैं वे पुरुप जिन लोकोंको प्राप्त होते 
हैं हे प्रेत तू भी उन तपस्तिर्योके लोकोंको प्राप्त हो ॥ १६ ॥ 
सप्तमी ॥ 


ये युध्यन्त TAT शूरासो ये तनूत्यजः । 
4 वा सहखद्‌। णुणास्ताश्रदवा[प गच्छतात्‌ ॥ (७॥ 
ये | युध्यन्ते | मःथनेपु | शूरास; | ये । तनूऽत्यजः 


ये। वा । सहस5इक्षिणाः | तान्‌। चित्‌ । एवं। अपि। गच्छतात्‌ 


धनेषु । प्रश्रणोनि! अस्मिन्‌ घनानि भवन्तीति ग्रथनाः 
संग्रामाः । तेपु शूरासः Magara ये युध्यन्ते शत्रन्‌ संप्रहरन्ति। 
AMAA शरीराणि तत्र ये त्यक्तारो भवन्ति । ये त्रा ये 
च सहखदक्षिणाः सहस्तरन्षिणान्‌ क्रतून्‌ अनुष्ट्ितवन्तः तान्‌ सर्वा 


नेत्र है मत त्यमू इतो गच्छ । ते येषु उत्तमेषु लोकेषु निवसन्ति 
लोक MWR | 
जो शूर संग्रामो शत्रओंके ऊपर प्रहार करते हैं और जो 
युद्धमे शरीरको त्याग देते हे और जो अनन्त दक्षिणा बाले यज्ञा 
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को किया करते हें, हे प्रेत ! तू उन सबको माप्त हो अर्थात्‌ वे 
जिन उत्तम लोकोंपें रहते हैं उन लोकोंको प्राप्त हो ॥ १७ ॥ 
अप्टपी ॥ 


सहखंणीथाः कवयो ये गोपायन्ति Bay । 
ऋषीन्‌ तप॑स्वतो यम तपो जाँ अपिं गच्छतात॥१८॥ 
सहख5नीथा; | कवयः । ये । गोपायन्ति | iq | 
क्वीन | तपस्वतः | यम्‌ । तपःऽजान्‌ | अपि | गच्छतात्‌ ॥१८॥ 

सहस्रणीथाः | सहस्ततयनाः कवयः क्रान्तदशिनो ये सूर्यम्‌ 
आदित्यं गोपायन्ति रक्षन्ति तपस्त्रतः तपसा युक्तान्‌ तपोजान्‌ 
तपसः सकाशांदेत्र उत्पन्न।न्‌ तान्‌ ऋषीन्‌ हे यम नियत शकटे 
बद्ध वा यमेन नीयमान वा हे प्रत त्वम्‌ अपि गच्डतांत्‌ अपि गच्छ 

नन्त दृष्टि बाले जो क्रान्तदर्शी ऋषि सूर्यकी रक्षा करते हैं 
उन तपस्त्री तपसे उत्पन्न हुए ऋषियोंको हे यमसे नीयमान 
पुरुष | तू भी प्राप्त हो ॥ १८ ॥ 
नवमी ॥ 

स्योनास्भें भंव पृथिव्यनृत्षरा नि+शनी | 
यच्डास्मै शमं सम्रथांः ॥ १६ ॥ 
` स्योना | अस्मे । भव | पृथिवि । अनृता । निश्वेशनी | 
यच्छ | अस्मै । शर्म । STAT ॥ १६ ॥ 

हे पृथिबि प्रथिते भूमे वेदिरूपे खम्‌ अटृत्तरा अनाधिका निवे- 
शनी निविशन्ति अत्रेति निवेशनी शयनाहा सती अस्म मुमूषवे 


जनाय अस्थिरूपप्रताय वा स्योना सुखकरी भव । किं च अस्म 
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न क 
पूर्वोक्ताय समथा! प्रथः प्रख्यानं विस्तीणंता तत्सहिता त्वं शमं सुख 


यच्छ देहि | ® दाण्‌ दाने। “पाघ्रा०” इत्यादिना यच्डादेशः & ॥ 

हे वेदिरूपे विस्तृतभूमे ! तू मुमूषे पुरुषके लिये निष्कण्टक अत 
एव शयनके योग्य बन और विस्तीणतासम्पन्न तू इसको सुख दे १६ 

दशमी ॥ 

अत्रये एथिव्या उरी लोके नि धीयस्य | 
स्वधा WAR जीवन्‌ तास्ते सन्तु WIAA: | २०॥ 
असम्‌ऽबाधे | पृथिव्याः | उरो । लोके । नि । धीयस्व । 
TUT | याः | चकृषे | जीवत्‌ । ता$। ते । सन्तु॥ मधुडयुत: २० 

हे मुसूर्षो प्रेत वा असंबाधे | संत्राधः संमदेः | तद्रहिते उरो वि- 
स्तीणपूथिव्याः अग्निहोत्रवेदिलक्षणाया लोके लोक्यमाने स्थाने 
नि धीयस्व धापितो भव । छ दधातेः कर्पणि यक्‌ छ | gd तवं 
जीवन्‌ जीवनवान्‌ याः स्त्रथाः स्वस्‌ आत्मानं दधाति पुष्णाति 
घिनोतीति स्वधा अन्नम्‌ देवानि हवीषि स्वधाकारेण दत्तानि 
' पित्र्याणि इवींषि च चक्षे कृतवान्‌ असि । ® करोतेलिटि 
क्रादिनियमाद्‌ इडभावः % । ताः स्वधाः ते तव मधुरच्युतः मधुः 
TUITE सन्तु भवन्तु | उपलत्तणम्‌ एतत्‌ | मधुर रसघृत- 
सोमादिप्रवाइरूपा भवन्तु ॥ 

[इति | द्वितीयेनुताके द्वितीयं सूक्तम्‌ ॥ 

हे agit ! तू अग्निहोत्रादिके वेदीरूप विशाल दर्शनीय स्थान 
में स्थापित हो, पहिले तूने पितरों और देवताओंके निमित्त जिन 
स्वधाओंको और हवियोंको दिया है वे स्वधा तुझको मधु आदिके 
प्रवाहरूपपें प्राप्त होव ॥ २० ॥ (८) 
व द्वितीय अवुवाकर्म द्वितीय qm समाप्त 
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a a a स्स्स मम नवीन 


८ हृयामि” [ २१ ] इति ग्राद्यायाः “स्योनास्मै भव” [ १६ ] 
इत्यनया सह उक्तो विनियोगः ॥ 

“उतू स्वा बहन्तु” [ २२ ] इत्यनया चितेदेक्षिणपाश्वे अजं 
पशु बध्नाति । यथा दह्यते तथा बध्नीयात्‌ ॥ 

आहिताग्नेः संस्कारार्थ बिहितेपु त्रिष्वमिपु “अपेमम्‌” [ २७ ] 
इत्यृचा आज्यं जुहुयात्‌ ॥ 

पिएडपितूयज्ञे बिपि उदपात्रनिनयनानन्तरं “ये दस्यवः?’ 
[ २८ ] इत्युचा उभयत आ दीपम्‌ segs निरस्येत्‌ | सूत्रितं 
हि । “यज्गोपत्रीती ये दस्यव इत्युभयत आदीक्तम्‌ vega त्रिः 
प्रसव्यं परिहृत्य निरस्यति” इति. ate ११, ८ ] ॥ 

पिणडपितृयञ्च एत्र “सं विशन्तु” [ २६ ] इत्यनया आस्तीर्ण 
बर्हिषि तिलान्‌ प्रकिरेत्‌ ॥ 


“यामि” इस ( २१) पहिली ऋचाका “स्योनारमे भव” 
( १६ ) ऋचाके साथ विनियोग कह दिया है। 

“उत्‌ त्या वहन्तु” इस ( २२ वीं ) aware चिताके दाहिनी 
झोर अज-पशुको बाँधे, जिस प्रकार बह भस्म होजाय तिस 
प्रकार बाँधे | 

आहिताग्निकी संस्कारार्थक विहित तीन अग्नियामें “अपेमम्‌” 
( २७ ) sara gaat आहुति देय | 

पिणडपितृयन्ञमें कुशाओं पर जलपूर्ण पात्र रखनेके अनन्तर 
“चे दस्यवः” ( २८ ) ऋचासे दोनों ओर जलते हुए उन्ग्रुक 
को फेंक देय । इस विषयमे सूत्रका प्रमाण भी हे, कि-“यङ्गो- 
प्रीती ये दस्यव उत्युभयत आदीं seas तरिः प्रसव्यं परिहृत्य 
निरस्यति’? ( कोशिकसूत्र ११ | ८ ) ॥ 

पिणडपितृयज्चमे ही “सं विशन्तु” ( २६ ) ऋचासे विछाये 
हुए दभाँ पर तिलको डाले | 
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तत्र प्रथमा ॥ 

हयांमि ते मन॑सा मनं इहेमान्‌ गृह उप जुजुषाए 

ule । i 

७ `| rn ७ चुक या = 

प गच्छस्व पितृभिः स यमन स्यांनास्त्वा वाता उप 

वान्तु शग्माः ॥ ११ ॥ 
इयामि | ते | मनसा | मनः | इह । इमान्‌ । शृहान्‌। उप | जुजुदाए; | 
al gfe | 
AY | गच्छछ | पितृऽभिः | सम्‌ । यमेन । स्योनाः । त्वा | 

वाता; । उप । वान्तु | WATS ॥ २१ ॥ 

हे प्रेत पुरुष ते तव संबन्धि; मनः अन्तःकरणम्‌ अस्मदी येन 
मनसा इह अस्मित्‌ सोके हपामि आयामि । इमान्‌ अस्पदीथान्‌ 
गृहान्‌ येषु त्वाम्‌ उहिश्य औध्यदेहिक कर्म क्रि पते तान्‌ जुजुषाण? 
सेवमानः प्रीयमाणो वा । ® जुषी प्रीतसेत्रनयोः | व्यत्ययेन 
श्लुः & | उपहि उपागच्छ। उपेस्य च संस्कारोत्तरंकालं पितृभिः 
पितृपितामहृत्रपिता्रदैः सं गच्छस्व साबिएडचंक्रणेम संगतो भव | 
क “समो गम्यूच्छि० इति आत्मनेपदम्‌ छ | यमेन तद्राजेन च 
संगतो भव | स्योनाः । ® षिवु तन्तुसंताने | अस्माद्‌ औणाः 
दिको नप्रत्ययः | “च्छोः शूडनुनासिके च” इति बकारस्व ऊडा- 
देशः $ | पितृलोकगमनसमये तत्र अभ्वजन्यश्रमम्‌ अषनेतुं 
संतताः नैरन्तर्येण बतेप्रानाः शग्माः सुख करा! शैत्यपान्यसौर स्य- 
युक्ता वाताः वायतस्त्वा स्ताम्‌ उप वान्तु उपगच्छन्तु । & वा 
ग तिगन्धनयो; | अदादित्ात्‌ शपो लुक्‌ & ॥ 
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है प्रेत पुरुष ! तेरे मनको में अपने मनसे इस लोकम बुलाता 
हूँ, अब जिन घरोंमे तेरे निमित्त औध्यदेहिक कम किया जाता है 
उन हमारे IT तू आ, आर संस्कारके अनन्तर पिता, पितामह 
और प्रपितामहे साथ सपिणडीकरणके प्रभावसे मिल जा और 
राजा यमके पास पहुँच जा, पितृलोकमें जानेके समय निरन्तर 
चलने वाले खुखमद वायु तेरे मार्गके श्रमको दूर करनेके लिए 
तुझको प्राप्त हो ॥ २१ ॥ 
द्वितीया ॥ 


उत्‌ त्वा वहन्तु मर्त उदवाहा उदप्रुतः । 

अजेन HUTA शीतं वर्षेणोत्तन्तु बालितिं ॥२२॥ 
उत्‌ | त्वा | बहन्तु | मरुतः | उदऽताद्वाः | उद्‌ऽमुतः | 

अजेन । कृएवन्त; । शीतम्‌ | षेण | उच्चन्तु । बाल्‌ | इति २२ 


हे प्रेत मरुतः मरुःसंग्का देवास्त्वा त्वाम्‌ उद्दहन्तु TAY 
आकाशे वहन्तु धारयन्तु-। यद्वा उद्खाहसमभिव्याहारात्‌ मरु- 
THBP ATA उच्यस्ते | वायतस्साम्‌ उपरिलोक मापयन्तु इत्यर्थः । 


अपि च उदपाहाः उदक वहन्ति धारयन्तीति उदवाहा मेघा! ।` 


& “पेषंवासत्राह०” इति उदकशाब्दस्य उदभावः & | अत एव 
उदप्लुतः उदकैभेपि सावयरतः Agra | Way शेत्यगुण 
कुणवन्तः Fara: एवगुणविशिष्टा मेघा; समीपबद्ध न अजेन सहित 
at वर्षेण बषजल्लेन उच्चन्तु सिश्वन्तु । इतिशब्दः बःल इत्यस्य 
अनुकरणशब्दतां द्योतयति | FATA बालू इत्येवमात्मक! 
शब्दों यथा जायेत तथा Gad इत्यथः | VB उत्त सेचने $ ॥ 

हे प्रेत पुरुष ! मझ्त्संज़्क देवता PHN आकाशमें ऊपर 


धारण किये रहें अथवा वायु तुझको ऊपरके TRA Gea, 
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और HAR धारण करने वाले अत एव पृथ्वीको जलसे गीली 

करने वाले शीतल मेघ बाल शब्द करते हुए समीपर्मे TT हुए 

अजसहित तुझको ata जलसे सिञ्चित करे॥ २२ ॥ 
तृतीया ॥ 


i is SN । र्ज Su 
उदंहमायुरायुषे कले दक्षांय जीव । 
स्वान्‌ गच्छतु ते मनो अधां पितँरुप द्रव ॥ २३ ॥ 
उत्‌ | अहम्‌ | आयुः | आयुषे । क्रतवे । दत्ताय । जीवसे | 
सवान्‌ । गच्छतु । ते । मनः । अध । पितृन्‌ । उप । द्रव ॥२३॥ 

हे प्रेत ते लदीयम्‌ आयुः उदहम्‌ उच्चैःस्वरेण आह्वयामि | 
& “छन्दसि लुङ्जङलिट;” इति लुङ्‌ | “लिपिसिचिइश्च” इति 
च्लेः अङ आदेशः & | किमर्थम्‌ | आयुषे जीवनाय क्रतवे क्रतवे 
यज्गादिकमणे दक्षाय बलाय | यद्वा “प्राणो वे दत्तः । अपानः 
क्रतुः” इति [ तै० सं० २, ५, २, ४ ] श्रृतेदेचक्रतुशब्दाभ्यां 
प्राणापानावभिधरीयेते | क्रत्वे अपाननव्यापाराय दक्षाय प्राणन- 
व्यापाराय । प्ाणवायोर्नासारन्धाद्‌ बहिनिःसरणं प्राणनम्‌ | अन्तः 
राकषणम्‌ अपाननम्‌ | जीवसे जीवनाय प्राणधारणाय । ® सतत्र 
तादर्थ्ये चतुर्थी ® । एतत्‌ aaq आयुषि सत्येत्र भवतीति तदा- 
हानं क्रियते इत्यर्थः । ते स्वदी यं मनः स्वाम्‌ स्वरकी याँ तनुं संस्कार- 
जन्यम्‌ अभिनवशरीरं गच्छतु | अध अथ शरीरपाप्त्यनम्तरं पितन्‌ 
बस्वादिरूपान्‌ उप द्रव उपलक्ष्य गच्छ। & दु गतौ & ॥ 

हे प्रत ! में तेरी आयुका प्राणन अपानन व्यवहारके लिये 


आर जीवनके लिये आहान करता हूँ, तेरा मन संस्कारसे उत्पन्न 


हुए तेरे नवीन शरीरको प्राप्त हो फिर शरीरकी मासिके अनन्तर 
तू वसु आदिक पितरोंको ग्राप्त हो॥ २३ ॥ 
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चतुर्थी ॥ 

मा ते मनो मासोर्माङ्गानाँ मा रसस्य ते। 

मा ते हास्त तन्व १: कि चनेह ॥ २४ ॥ 

art ते। मनः । मा । असोः। मा । अङ्गानाम्‌ । मा। रसस्य। ते 
पा । ते । हास्त | तनुः । किम्‌ । चन । इह ॥ २४ ॥ 

हे प्रेत पुरुष ते तत्र मन! मानसम्‌ इन्द्रियं मा दास्त त्वां मा 

परित्याक्षीत्‌ | & ओहाक्‌ त्यागे | व्यत्ययेन आत्मनेपदम्‌ & । 
यद्वा | & Bers गतावित्यस्य रूपम्‌ & | मा गच्छतु त्वां वि- 
हाय इइ मा तिष्ठतु | तथा असोस्त्वदीयस्य प्राणस्य किं चन किमपि 
रूपं मा हास्त । अङ्गानाम्‌ अवयवानां इस्तपादादीनां किमपि 
मा हास्त | तथा ते तत्र देहसंबन्धिनो रसस्य रुधिरादेः किमपि 
मा हास्त | इह अस्मिन्‌ लोके ते तव तन्वः शरीरस्य किं चन 
किमप्यङ्गं मा हास्त | लोकान्तरे मनःप्राणादिसवाईसहितशरीर- 
युक्तो भवेत्यर्थः ॥ 

`हे प्रेत पुरुष ! तेरी मन इन्द्रिय तेरा परित्याग न करे। तथा 
तेरे प्राणका कोई अंश क्षीण न हो और तेरे हाथ पैर आदिमे कुछ 
भी विकार. न होवे और तेरे देहका रुधिर आदि रस भी तेरा 
किसी मात्रामें भी त्याग न करे | इस लोकें तेरे शरीर रा कोई 
भी अङ्ग GRA न त्यागे, अर्थात्‌ तू दूसरे लोकमें मन प्राण 
आदि सब BRA पूणं शरीर वाला रह ॥ २४ ॥ 

पञ्चमी ॥ 

मा त्वा वृषः सं बाधिष्ट मा देवी TAA महा । 
लोकं पितृषुं वित्तेध॑स्व यमराजसु ॥ २५ ॥ 
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मा । त्वा। दत । सम्‌ वाधिष्ट | मा । देवी | पृथित्री । मही । 
लोकम्‌ | पितृषु | वित्ता । एधस्व । यमराजऽछु ॥ २५ ॥ 
हे मेत त्वा cat हृतः त्वदाश्रय भूतो मा सं बाधिष्ट संबाध हिंसनं 
मा कार्षीत्‌ । ® avg विलोडने | “माङि लुङ? छ । तथा देवी 
द्योतमाना दानादिणणयुक्ता वा मही महती पृथिती त्वदाश्रय भूता 
भूमिस्त्वा मा सं बाधिष्ट । त्वं च यमराजणु यमो राजा ईश्वरो 
येषां ते यमराजानः तथाविधेषु पितृषु पिवरदेवतासु लोकम्‌ स्थानं 
विश्वा लब्ध्धा एधस्व वस्त्र | छै विदुलु लाभे । “समानकतु- 
कयो; पूर्वेकाले” इति क्त्वाप्रत्ययः | “एकाच उपदेशे०” इति 
इटमतिपेधः  ॥ 
हे प्रेत | जिस aah नीचे तू विश्राम करे वह टन्न तुको 
बाधा न दे और जिस दमकती हुई gett देवीका तू आश्रय ले 
बह तुकको पीड़ा न देवे और जिनका राजा यम हे उन पितरोंमें 
स्थान पाकर तू हृद्धि पा ॥ २५ ॥ 
` NIN ९ षष्ठी | ‘ च 
ad ते अङ्गमतिहितं पराचेरंपानः प्राणी य उं वाते 
परतः । 
तत्‌ ते संगत्य पितरः सनीडा घासाद घासं पुनरा 
वेशपन्तु ॥ २६ ॥ | 
यत्‌ । ते | अङ्गम्‌ । अतिऽहितम्न | पराचैः | पानः । माण! | 
य; | ऊ efi । वा । ते । पराऽइतः | 


र ॥ | 
तत्‌ । ते | सम्‌ त्य | पितरः | aster: । घासात्‌ ! घासम्‌ | 
i = = 
पुनः । आ । वेशयम्तु |! २६ || 
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हे प्रत ते तव यदू अङ्गम्‌ शरीरं पराचेः पर।इसुखम्‌ अतिहितमू 
अतीत्य स्थितम्‌ | अतिक्रम्य गतम्‌ इत्यथः | तस्मिन्‌ शरीरे वतेः 
सानः अपानः अपान वायु! प्राणाः प्राणवायु! उशब्दः अप्यर्थे | अपि 
वा ये च अन्ये VGA ATS सप्रशीषेण्या; प्राणास्ते त्वदीयाः 
परेताः परागताः | अपुनराह्त्तये शरीरान्निगता इत्यरथः | ते ख- 
दीय तत्‌ सवं सनीलाः समाननिलयाः पितरः पिवृदेत्रताः संगत्य 
संघी भूस्वा । & agate गमेः क्त्वो ल्यप्‌ | “अबुदाचोपदेश०” 
इत्यादिना अबुनासिकल्लोपे “हृस्वस्य पिति०” इति तुक ® | 
घासात्‌ | अद्यते थुज्यते अस्मिन्निति घासः भोगायतनं शरीरम्‌ | 
& अंद भक्षणे | अधिकरणे घञ्‌ | “qaqa” इति घस्ला- 
देशः & | घास(त्‌ भोजनाधिकरणाच्डरीराद्व घासम्‌ भोजनाधि- 
करणा अन्यच्डरीरं पुनरा वेशयम्तु अभिमापयन्तु ॥ 

प्रत ! तेरे शरीरका जो अङ्ग तेरे शरीरसे पराडमुख होकर 
स्थित होगया था ऑर उस शरीरमॅसे अपान वायु तथा चञ्चु श्रोत्र 
आदि सात भाण अपुनराहत्तिके लिये शरीरसे निकल गए थे 
उन सबको तेरे साथ एक स्थानमें रहने बाले पितर एकत्रित होकर 
भोजनाधिकरण श॒रीरसे दूसरे भो जनाधिकरण शरीरमे प्रवेश करादें 


सप्तमी ॥ 
अपेमं जीवा अंरुथन्‌ गृहेभ्यस्तं निवहत परि ग्रामादितः 
मृत्युयैमस्यांसीद्‌ दूतः परचेता असून्‌ पिवृभ्यों गमयां 
FER २७॥ | | 
अप । इमम्‌ | जीवाः | अरुधन । ग्रहेभ्यः । तम्‌ । नि! | वहत । 


परि । ग्रामात्‌ । इत! | 
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मृत्यु | यमस्य | आसीत्‌ । दूतः । प्रध्चेताः । असून पिठऽभ्यः 
गमयाम्‌ | चकार ॥ २७ ॥ 
जीवः जीवन्तः प्राणधारिणो बान्थवा इमं प्रत ग्रहेभ्यः सका- 
शाद्‌ अपारुधन | प्रेतशरी रस्‌ अपागमयन्तु इत्यथः । ७ रुधिर्‌ आ 
वरणे | “रितो वा” इति च्लेः अङ आदेशः छै । त प्रतदेइम्‌ 
इतः अस्माद ग्रामात्‌ | परिः पश्चम्पथाबुवादी । यद्वा परिहर- 
णार्थः । हे वान्धत्राः तं मृतदेहं परिहृत्य निबहत ग्रामाद्‌ निगप- 


ˆ ma | कुत इत्यत आह । मृत्युः मारकः पुरुषो यमस्य राज्ञो दूत; 


कर्मकर आसीत्‌ अभवत्‌ । प्रचेताः WHEAT: सः ख्रियमाणस्य 
पुरुषस्य असून्‌ प्राणान्‌ पितृभ्यः पितत अबुपवेशयितुम्‌ | 

“क्रियार्थोपपदस्य च कमणि स्थानिनः” इति चतुर्थी &। 
गमयां चकार प्रोपयामास | ® गमेण्यन्तात्‌ “कास्पत्ययाहू० 
इति आम्‌ प्रत्ययः | कृजोऽनुप्रयोगश्च छ ॥ 

हे जीवित बांघवों | इस प्रतको घरसे अलग करके लेजाओ, इस 
मृतशरीरको उठाकर ग्रामसे बाहर लेजाओ, क्योंकि श्रेष्ठ ज्ञानवाले 
यमके दूत मृत्युने इस मरे हुए पुरुषके प्रार्णाको पितरोंमें प्रवेश 
करानेके लिये प्राप्त कर लिया है ॥ २७ ॥ 

अष्टमी ॥ 


ये दस्यव पितृषु प्रविष्टा ज्ञातिमुखा अंहुतादश्चर॑न्ति 

परापुरा।नपुरा य भरन्त्याथष्टानस्मात्‌ प्र धमा ति यज्ञात्‌ 

ये । दस्यवः | पितृषु । प्रऽविष्ठाः । ज्ञातिञ्युखाः । अहुतऽञअदः 
चरन्ति । 

पराउपुरः । निउपुरः । ये । भरन्ति । अभिः | तान्‌ | अस्मात्‌ | 
प्र | घमाति | यज्ञात्‌ ॥ २८ ॥ 
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मित्र मुखं येषां ते तथोक्ताः । ज्ञातिप्रतिरूपा इत्यर्थ; । अत एव 
पितृषु पितृपितापहप्र पितामहेपु मध्ये प्रविष्टाः aga: अहुतं 
त्तौ किकम्‌ अन्नम्‌ अदन्ति भक्षपन्तीति अहु तादः | यद्वा अहुता- 
वस्थमेव हजिमायया अदन्तीति अहुताद्‌ः | चरन्ति fay मध्ये 
बतेन्ते । परापुरः परापृणन्ति पिण्डान्‌ ददतीति परापुरः पिएड- 
दातार! पुत्राः | निषुरः निपृणन्ति नियमेन पिएडद्‌।नादिकं कुने: 
न्तीति निपुरः पौत्राः | ® प॒ पालनपूरणयोः | इत्यस्माद्‌ उभ- 
यत्र कतेरि faq | “उद्रोष्थपूत्रस्य” इति sty $ । ये च 
राक्ता? पिएडोदकदानादिना vada पुत्रपोत्रादीन भरन्ति 
हरन्ति | नाशगन्तीत्यर्थः । तान्‌ मायाविनो user अग्निः 
अस्माद्‌ यज्ञात्‌ पितन्‌ उदिश्य क्रियमाणात्‌ प्र धमाति प्रधमतु प्र 
कर्षण निगंमयतु | & ध्मा शब्दाग्निसंयोगयोः | अस्मात्‌ लेटि 
झाडागप! | “पाप्रा०” इत्यादिना धमादेशः ॥ ® 


जो उपन्नय करने वाले रात्र ज्ञाति वालॉही समात्र मुख 
बना पिता पितामह और प्रपितामहरूप पितरोंमें घुम बैठते हैं और 
अहत अवस्थामें ही मायासे हत्रिका भक्षण कर लेते हें और 
पिण्डों का दान करने वाले परापुर अर्थात्‌ पुत्रौंको और नियम- 
पूर्वक पिण्डदान करने वाले Wat हो नष्ट कर डालते हैं, अभिदेव 
उन मायांवी रात्तसोंको पितरांफे निंमिंत किये जाने बाले इस 


यज्ञसे निकाल कर बाहर करदं ॥ २८॥ 
नवमी ॥ 
सँ विंशन्तिह पितरः खा नं स्योनं कृणसन्तः प्रतिरन्त 
आयः | 
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तेभ्यः शकेम हविषा नक्षमाणाः ज्योगजीवन्तः शरदः 

पुरूची ॥ २६ ॥ | 
सम्‌ । विशन्तु । इद । पितर: । स्वा: । नः। सपनम GOTT 

मऽतिरम्तः | आयुः | 
तेभ्यः । शकेम | हदिषा । नच्तमाणाः । ज्योकू | जीवन्तः | शरदः | 

पुरूचीः ॥ २६ ॥ 

इह अस्मिन्‌ यज्ञ नः अस्माकं स्पा; ज्ञातयो गोत्रजाः | पितरः 
पितृपितामहृप्रपितामहाः सं विशन्तु सस्यग्‌ उपविशन्तु । उपवि- 
हास्ते स्योनम्‌ FAT अस्माकं FAA कुवन्तः आयुः जीवनं 
प्रतिरन्ते । छ प्रपपूतेस्तिरतिवधनाथ ; ® । प्रतधयन्तु । चिर- 
कालम्‌ अस्मान्‌ जीत्रयन्तु इत्यर्थः । दक्षमाणाः वर्धमाना वयं तेभ्यः 
पितृभ्यो इतिषा चरुपुरोडाशादिलक्षणेन शकेम परिचरितुं शक्ता 
भूयास्म । & शकल शक्तो इत्यस्माद्‌ आशिषि लिङि “Pasa 
fare” इति अङ्‌ प्रत्यय; % । पुरूचीः पुरु बहुलम्‌ wala 
गच्छन्तीति पुरूच्यः | $ अश्चतेः “ऋत्तिग्‌०” इत्या दिना क्विन्‌ 
“अनिदिताम्‌ ०” इति नलोपः। “अचः” इति अका रल्तोपे “चौ” 
इति दीधः | अञ्चतेश्वोपसंख्यानम्‌' इति डीप्‌ % । पुरूची बहीः 
शरदः संवत्सरान्‌ | ® अत्यन्तसंयोगे द्वितीया § | उयोकू चिर- 
कालं जीवन्तः पितूपसादाउजीतितारो भवेम ॥ 
इस Aad हमारे Mad उत्पन्न हुए पिता पितामह प्रपितामह 

आदि वितर भली परकार बेटें, और बेडे कर वह हमको सुख दें 
और हमारी आयुको बढ्न और ate पाते हुए हम भी उन 
पितरोंकी इबिसे पूजा करनेमें समर्थ होमं । और बहुतसे वर्षों 
तक-चिरकाल TH जीवित रहें ॥ २६ ॥ 
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दशमी ॥ 


यां ते धेनुं निंपृणामि यसु ते चीर ओदनम्‌ । 
तेना जनस्यासो भर्ता योत्रासदजीवनः ॥ ३० ॥ 


याम्‌ । ते । धेनुम्‌ | निऽपृणामि । यमू । ऊ इति । ते । च्षीरे । 


ओदनम्‌ | 
तेन । जनस्य । अस! | भर्ता । यः । अत्र | असत्‌ | अजीवनः 
हे प्रेत ते तुभ्यं याँ धेनुम्‌ दोग्धीं गां निपृणामि प्रयच्छामि । 
& निपूर्वः पृणातिः Fea दाने add $ | स्वाम्‌ उद्दिश्य गां 
दत्तत्रान्‌ अस्मीत्यर्थः | तथा क्षीरे पयसि पक यम्‌ उ यं च ओदनं 
ते तुभ्यं निपृणामि तेन धेबुस हितेन ओदनेन जनस्य जनिमतो 
लोकस्य wat धारयिता पोषयिता वा असः भवेः । छ डुशज्‌ 
धारणपोषणयोः & । यो जनः अत्र अस्मिन्‌ लोके अजीवनः 
जीवनरहितः असत्‌ भवेत्‌ | तस्य जनस्येति संबन्ध । यद्वा 
अस्मिन्‌ लोके जीवनरहितः असत्‌ । पुरुषव्यत्ययः | स स्तम्‌ इति 
संबन्धः | @ अस इति । अस्तेलेटि अडागमः | “इतश्च लोपः 
परस्मैपरेषु” इति इक्रारलोपः & ॥ 
इति द्वितीयेनु गके तृतीयं सूक्तम्‌ ॥ 
हे प्रेत ! में तेरे निमित्त धेनुक देता हूँ, ओर तेरे निमित्त 
जिस दुग्धे बने हुए भातको दे रहा हूँ उस घेनुदान और चीर- 
पक्व ओदनदानके द्वारा तू यदि इस यमलोकमें जीवन-जीविका 


रहित हो तो अपनी जीत्रिकाको पुष्ट करने वाला हो ३० (९) 
द्वितीय अनुवाकम तृतीय सूक्त समाप्त । 


पितृमेये “अश्वावतीम” [ ३१ ] इत्यूचा शवदाहानन्तरं खान 
कृत्वा नदीं तरतोऽतुमन्त्रयेत । पिणडपितृयज्ञे “ये निखाताः' 
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[३४ ] इति दवाभ्यां द्वे समिधावादध्यात्‌ । “शं तप” [ ३६ | इत्यृचा 
प्रेतशरीरे Gia दत्तम्‌ अग्नि पत्रो गोत्रिणो वा दीपयेयुः । “ददामि 
[ ३७ | इत्यनया काम्पीलशाखया दइनस्यान संपरोक्षेत्‌ | “ent 
मात्रा मिंपीपहे” [ ३६ ] इत्यादिभिः सप्तभिः श्पशानदेश प्रति- 
दिशं मिमी ते | दिष्टिवितस्त्यादिभिः प्रमाणे! सप्त दक्तिणतो मिमीते। 
सप्त उतरतः । पञ्च पुरस्तात्‌ । पञ्च पश्चात्‌ इत्या दिक्रमेणेत्य थं; ॥ 

पितमेधमें “अश्वावतीम्‌” ( ३१ ) ऋचासे शतरदाहके अन- 
न्तर सनान करके नदीको उतरते हुएका अनुपन्त्रण करे | 
पिएइपितृयब्गमे “ये निखाताः? आदि (३४।३५) दो 
malate दो समिप्राओंको wal “शं तप” इस छत्तीसवीं 
ऋ वासे प्रेतके शरीरम पुत्रके द्वारा दी हुई अग्निको पुत्र बा गोत्र 
वाले प्रदीप करें । “ददामि” इस ३७ बीं ऋ वासे काम्पीलशाखा 
के द्वारा दइनस्थानका सम्मोक्षण करे | “इमां यात्रां मिमीमहे” 
इस ३६ वीं से सात ऋचाओंके द्वारा श्मशानदेशकी प्रतिदिशा 
का नाप करे | विलसत आदि प्रमाणके द्वारा दक्षिणकी ओरसे 
सात, उत्तरकी ओरसे सात, पूवेक़ी ओरसे पाँच और पश्चिमकी 
ओर पाँच विलस्त नापे | 


तत्र TAAL II 
अश्वावती प्र तर या ANITA वा प्रतरं नवीयः | 
यस्त्वा जघान वध्यःसो अंस्तु मा सो अन्यदू विंदते 
भागमेयम्‌ ॥ ३१॥ 
अरतऽवतीम्‌ | म । तर । या । सु$शेक्। ATH | वा | ्रऽतरम्‌ | 
नवीयः | 
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\ | 
थः । स्वा । जघान | वध्यः । सः । अस्तु । मा। सः । अन्यत्‌। 


Orne 


विदत | भागश्येयम्‌ ॥ ३१॥ 
हे प्रत अश्वावतीम अश्वा अस्यां सन्तीति अश्वावती अश्वा- 
नाम्‌ आकरभूता नदी । % “मन्त्रे सोमाश्वेन्द्रिय०” इति मतौ 
दीर्घः & | संज्ञाश्दोयम्‌ | एतत्संज्ञां नदीं प्र तरय प्रकर्षेण तारय 
SUT | सा च नदी सुशेवा अस्मभ्यं सुसुखा भवतु | तथा 
ऋत्ञाक वा । वाशब्दआर्थे । ऋत्ाकम्‌ ऋत्तेः भलुकेरुपेत दुष्टमग- 
निषेवितं नवीयः नवतरम्‌ अदृष्टपूर्वम्‌ अरणयमपि प्रतरम्‌ प्रकर्षण 
तरामि हे प्रेत त्वा त्वां यः पुरुपः जघान स वध्यः वधाई? अस्तु 
भरतु | स घातकः पुरुषः अन्यद्‌ भागधेयम्‌ पूर्वम्‌ उपथुक्ताद 
अन्यद्‌ उपभोग्यं वस्तु मा विदत मा लभताम्‌ | निधनो भवन्तिः 
apy: छ | विहलु लाभे | अस्मात्‌ माङि लुङि आत्मनेपदैकवचने 
लुदिलात्‌ च्ले अङ आदेशः छ ॥ 
हे प्रेत ! तू हमको अश्वावती नदीके पार उतार, यह नदी 
इमरो सुख देने वाली हो और में राळ आदि दुष्ट जन्तुआँसे 


गै 


भरे हुए और पहिले न देखनेके कारण नवीन, वनके भी पार 


` पहुँच जाऊं, हे प्रेत ! जिस पुरुषने तुको मार डाला है वह 


पुरुष वधा पात्र हो और वह घातक पुरुष पहिले भोगे हुए 
पदार्थसे अतिरिक्त दूसरे उपभोग्य पदार्थको न पा सके अथात्‌ 


निधन होजावे ॥ ३१ ॥ 
| द्वितीया | 


यमः परोवरी विवेस्वाद्‌ ततः परं नाति पश्याभि कि चन 
यमे अध्वरो अपि मे FAP मुवो विवस्वानम्वातः 
तान ॥ ३२ ॥ 
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पश्यामि | किम्‌ । चन । 
यमे । अध्वरः | अघि | मे । निऽविष्टः। शुः । वियस्वान्‌। ग्रनुः- 


आततान ॥ ३२ ॥ 

यम) विवस्वतः पुत्रः परः तेजसा अधिकोभवत्‌ । विवस्वान्‌ 
यमस्य पिता आदित्य; अवरः तेजसा निद्ठष्टो मवत्‌ | यमस्तेजसा 
पितुरपि अधिको भवदु इत्यर्थः | ततः तस्माद्‌ यमात्‌ परम्‌ उत्कृष्ट 
किं चन. किमपि प्राणिजातं नाति पश्यामि अतिक्रान्तं न जानामि। 
तस्मिन्‌ सर्वोत्कृष्टे यमे मे मदीयः अध्वरो यज्ञः अधि निविष्टः 
अधिकम्‌ अवस्थित! ।.तत्मीतिकरो वर्तत इत्यर्थः यज्ञस्य सिद्धये 
वित्रस्तान्‌ तत्पिता सूर्यः gu भूपदेशान्‌ अन्वाततान स्वकिरणे- 
मिस्तारितवान्‌ | & ag विस्तारे & ॥ 

विवस्वान्‌ ( सूर्य ) के पुत्र यमदेव तेजमें सूयंसै भी अधिक हैं 
और यमके पिता आदित्य निकृष्ट हैं अर्थात्‌ यम aad पितासे 
भी अधिक हें । अतः में किसी प्राणीको यमसे अधिक नहीं 
देखता | उन सवोत्कृष्ट यप्रमें ही मेरा यज्ञ अधिकतर प्रतिष्टित है 
ANG उनको प्रसन्न करनेके लिये होरहा है । यज्ञकी सिद्धिके 
लिपे उनके पिता सूर्यदेवने भी भूपदेशोंकों विस्तृत कर दिया है 
अर्थात्‌ अपनी किरणोंसे प्रकाशित कर दिया है ॥ ३२ ॥ 

तृतीया ॥ 


अपग्हन्नम्रता मखेभ्यः कृता सवर्णामदधुविवस्वते 
उतािवनावभरदू यत्‌ तदासीदजहादु द्वा मिथुना 
सरमधूः ॥ ३३ ॥ 
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झप | अगूहन ALA | HAST । कृत्या । सञ्वणामृ | अदघु; | 
विवस्वते । 
उत | अश्विनी | अभरत्‌ । यत्‌ । तत्‌ । आसीत्‌ | अजहात्‌ | 


ऊ इति । द्वा । मिथुना | सरण्यूः ॥ ३३ ॥ 


“cag दुहित्रे” [ १, ४३ ] इत्यत्र इतिहासोमिहितः॥ सोत्र 
ऋणर्थप्रतिपत्तये पुनः स्पायते | त्वष्टक्मदुहिता सरण्युनांम विव- 
स्वत आदित्याद्‌ यमौ मिथुनौ जनयांचकार । तौ च यमलौ यमश्च 
यमी चेत्याहुरेतिहासिकाः । माध्यमिकोग्रिमाध्यमिका वाक्‌ चेति 
नेहक्ताः | ततः सरणपुस्तत्तजः असहमाना स्वसमानरूपाम्‌ अन्यां 
्रतिनिधाय आश्वं रूपं कृत्वा प्रदुद्रा | सोपि विवस्वान्‌ तज्जा- 
नन्‌ आश्मेत्र रूपं कृत्वा तां समभवत्‌ | ततः अश्विनौ agra | 
प्रतिनिहितायां सवर्णायां तरिवस्त्रत आदित्याद्‌ मनुजज्ञ इत्ययम्‌ 
अआर्थोत्र प्रतिपाद्यते ॥ मर्त्येभ्यः मरणधमभ्यो मनुष्येभ्यः अमृतान्‌ 
शरणधमरहितान्‌ आत्मनः देवा अपायूहन्‌ तिरोहितान्‌ भ्रकुवन | 
अम्ृतत्दप्रापक स्वकीयं रूपं देवा मनुष्येभ्यः प्राच्छादयन्‌ | & UE 
संवरणे & | तथा सवर्णाम्‌ समानरूपाम्‌ अन्यां far कृत्वा विव- 
स्वते आदित्याय अदधुः अधारयन्‌। प्रायच्छन्नित्थः | उत अपि 
च सरणय्वा Ag आश्वं रूपं तदानीं स्वीकृतम्‌ आसीत्‌ तत्‌ 
AN अभरत्‌ AMAT | उदपादयद KAA | यद्वा अश्वभूः 
तयोः सरणयुविवस्वतोयद्र रेत आसीत्‌ तह अश्विनावजनयद्रृ 
त्यर्थः | सा च सरण्यूस्वष्ठ ऋदुहिता निगमनसमये द्वा द्वौ मिथुना 
मिथुनौ स्त्री पुंसात्मकों अजहात्‌ पयत्यजत्‌ | $ ओहाक्‌ त्यागे BI 
BUST? अवधारणे | ® द्वा मिथुनेत्यत्र “बा छन्दसि इति पूत- 
TUT ® ॥ 
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ल विवि ९ 

देवताओंने मरणधर्मी मनुष्योंसे अपने मरणधपेरहित AYA 
प्रापक ख्पोको छिपा लिया । और समान बण बाली दूसरी स्री 
बनाकर आदित्यको दी । और सरण्युने जो उस समय घोड़ीका 
रूप धारण कर लिया था उसने श्रश्विनीकुमा रोका भरण किया 
था वा अश्वभूत सरण्यु और सूर्यदेवका जो रेत था उसने अश्विनी- 
कुमारोंको जन्म दिया था और इस त्वष्टाकी पुत्री सरणयुने सूर्य- 
देवके घरसे निकलते समय खी पुरुष यम-यमीके जोडेको तहाँ 
छोड़ दिया था ॥ १३॥ 

चतुर्थी ॥ 

ये निखाता ये परोसा ये दुग्धा ये चोद्धिताः । 
सर्वास्तानग्न आ वृह पितृत हविषे अत्तवे ॥ ३४ ॥ 
ये | निऽखाताः । ये। परा5उप्ता! । ये। द्ग्याः | ये। च । उद्धिताः । 


सर्वान्‌। तान्‌ । aa | आ | वह | पितन्‌ । हिषे । अत्तरे ॥ ३४ ॥ 

ये पितरः भूमौ निखाताः निखननसंस्कारेण संस्कृताः | 
® खनु अबदारणे। कर्मणि निष्ठा । “जनसनखनां सन्भलोः” इति 
आत्वम्‌ & । ये च पितरः पेरोप्ताः परावपन दूरदेशे काष्ठवत्परि- 
त्याग! | तेन संस्कृताः । ये च दग्धाः अग्निना संस्कृताः । ये च 
उद्धिता; संस्कारोत्तरकालम्‌ ऊध्वदेशे पितृलोके स्थिताः । एवं 
बहुत्रिधावस्थितान्‌ तान्‌ सान्‌ पितन्‌ हविषे अत्ते अस्माभिर्दत्त 
हविर्भंत्ञयितुम्‌ हे अग्ने आ बह आनय | छ “क्रियाग्रहणं कर्त- 
व्यम्‌” इति कर्मणः संमदानत्यात्‌ हविःशब्दाचतुर्थी | अदू भक्षण 
इत्यस्मात्‌ “तुमर्थे सेसेनू?” इति ada प्रत्यय; ६9 ॥ 

जो पितर भूमिमें गाढूनेके संस्कारसे संस्कृत हुए हे और जो 
TATA BGR समान त्याग दने संस्कृम हुए हें और जो 
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ahaa संस्कृत हुए हैं और जो शंस्कारके अनन्तर ऊपरके लोक 
पितृलोकमें स्थित है, ऐसे अनेक प्रकारके पितरोंको हे अग्निदेव ! 
आप इविका भक्षण करनेके लिये लाइये ॥ ३४ ॥ 
पञ्चमी ॥ 
ये अंभिदग्घा ये अनंसिद्ग्था मध्यें दिवः स्वधया 
मादयन्ते | 
त्रं तान्‌ वेत्थ यदि ते जातवेदः स्वधयां यज्ञं खधिति 
जुषन्ताम्‌ ॥ ३५ ॥ 
ये | अभ्निऽदग्धाः । ये। अनभ्निऽदः्ाः। मध्ये | दिवः | स्वधया । 


मादयःते | 
त्वम्‌ । तान्‌ । वेत्थ । यदि । ते । जातःवेद! | स्त्रधया | यज्ञम्‌ । | 


स्वऽधितिम्‌। जुषन्ताम्‌ ॥ ३४ ॥ | 

ये पितरः अभिदग्धाः अग्निना संस्कृताः । ये च अनग्रिदग्धाः 
अम्निदाइरहितेन खननादिसंस्क्ारेण संस्कृता दिवः च्यलोकस्य | 
मध्ये स्वधया | अन्ननामैतत्‌ । पुत्रादिभिदेत्तेन पिएडरूपेण हविषा । 
यद्वा स्रधाकारोपलक्षितेन पिएडपितृयज्ञा दिकमेणा माद्यन्ते हृष्टा- 
स्तप्ता वर्तन्ते हे जातवेदः जातानां वेदितरमे त्वं तान्‌ सर्वान्‌ पितन्‌ 
यदि वेत्थ जानासि | “यदि वेदाः प्रमाणं स्युः” इतिबद्व निश्चये 
यदिशब्दः | त्वमेव तान्‌ निश्चयेन जानासीत्यर्थः । ते सर्वे स्वधायाः 
संबन्धिनम्‌ अस्मदीयं यज्ञं स्वधितम्‌ | स्वधा संजाता यस्य स 
तथोक्तः | & तारकादित्वाद इतच्‌ प्रत्ययः छ | यदवा स्वेज्ञांतिभि! 


पुत्रपौत्रा दिभिः हितं विहितं कृतम्‌ ईशं यज्ञं जुषन्ताम्‌ सेवन्ताम्‌ ॥ 
३८४९ 
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जो पितर अग्निसे दग्ध होगए हैं और अथात्‌ अग्निसे 

संस्कृत हुए हैं जो अनभिदग्ध हैं अर्थात्‌ अभिदाइरहित खनन 

आदि संस्कारसे संस्कृत हुए हैं और पुत्र आदिके किये हुए पिएड 

पितृयज्ञ आदि कर्मरूप स्वधासे TATA मध्यमे तृप्त हो कर रहते हँ 

हे अभिदेव | आप उनको अवश्य जानते हैं अतः वे पितर अपने 

पुत्र पोत्र आदिसे विहित यज्ञ ay का सेवन करें ॥ ३५॥ 
षष्ठां ॥ 


शं तप मातिं तपो AH मा तन्वे तपः । 
वनेषु शुष्मा अस्तु त TAMA Tae ॥ ३ ६॥ 
शाम्‌ । तप | मा । अति | तपः । अग्न । मा । तन्व सू । तपः 


AAT | शुष्मः | अस्तु । ते । पृथिव्याम्‌ | अस्तु | यत्‌ । हरः२६ 
हे अग्ने शम्‌ सुखं यथा भवति तथा प्रेतशरीरं तप दह। मा 
अति तपः अतितापं मा कार्षीः। अतिदहने हि अस्थीन्यपि भस्मी- 


भवन्ति तेषां संचयनादिसंस्क्ारेण प्रतिबिधानाद्‌ अतिदाहो निषि- 
ध्यते | तथा तन्वः शरीराणि अस्मत्संबन्धीनि म्रा तपः मा धाक्षीः | 
तथा ये त्वदीयः शुष्मः | शोषको ज्वालासमूही वनेषु अरण्येषु 
HET AAT | हरः रसहरणशीलं यत्‌ त्वदीयं तेजस्तत्‌ पृथिव्याम्‌ 
भूम्याम्‌ अस्तु भवतु ॥ 

हे अग्निदेव | जिस प्रकार सुख मिले तिस प्रकार प्रेतशरीर 
को भस्म करिये अधिक भस्म न करिये [ अधिके भस्म करनेसे 
हड्डिय भी जल जावेंगी और अस्थियोंका संचयनसंस्कार करना 
विहित है अत एत्र अतिदाहका निषेध किया है | और आप हमारे 
शरीरोक्रो भी भस्म न करिये, आपका जो शोषक ज्वालासमूह 
है बह वनको चला जावे, और आपका जो रसहरणशील तेज 
है बह qeald रहे ॥ ३६॥ 
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सप्तमी ॥ 
ददाम्यस्मा अवसानमेतद्‌ य एष आगन्‌ मम चेदभूंदिह 
यमश्रिंकिलाब्‌ Waals ममेष राय उप तिष्ठतामिह 
ददामि | अस्मै | अवऽसानम्‌ | एतत्‌ । यः। एप: | आ5अगन्‌ 
मम | च । इत्‌ । अभूत्‌ । इह्‌ । 
यमः | चिकित्वान्‌। प्रति। एतत्‌ | आह। मरम । एषः । राये । उप। 
तिष्ठताम्‌ | इइ ॥ ३७॥ 


यमो ब्रृते । अस्मे मृताय पुरुषाय अवसानम्‌ | waka 
निवसन्ति अस्मिन्निति अवसानम्‌ आत्रासस्थानम्‌ | एतत्‌ स्थानं 
ददामि यत्‌ यस्मात्‌ कारणात्‌ एष पुरुषः आगन्‌ मत्समीपम्‌ अग- 
मत्‌ । छ गमेलु ङि “get qo” इति च्लेलुक्‌ । “मोनो 
घातोः” इति नत्रम्‌ $ । स च आगतः पुरुषः इह अस्मिन्‌ लोके 
मम संबन्धी अभूच्चेत्‌ | यदि मत्संबन्धी मत्परिचरणशीलो wag 
इत्यर्थः | तदा अस्मे आगतायेति पूरेण संबन्धः। एवं चिकित्वान. 
जानन्‌ यमो मृतं पुरुषं प्रति एतद्‌ वाक्यम्‌ आइ ब्रवीति | एषः 
मत्समीपम्‌ आगतः पुरुषः रायः। छ रे शब्दे $ । wala 
स्तौतीति रायः मम स्तोता भूत्वा इह अस्मिन्‌ मदीये लोके उप 
तिष्ठताम्‌ सेवताम्‌ ॥ 

यम कहते हैं, कि-यदि यह आया हुआ पुरुष मेरा होगा 
अर्थात्‌ मेरी सेवामें तत्पर रहे तो में इस मृतपुरुषके लिये निवास- 
स्थानको देता हूँ, क्‍यों कि-यह पुरुष मेरे समीपमें आगया है। ऐसा 
समभने. वाले यम मृतपुरुषसे फिर इस बातको कहते है, कि- 


यह पुरुष मेरी स्तुति करता रहे तो मेरे पास रहे ॥ ३७ ॥ 
३८५१ 
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अष्टमी ॥ 
इमा मात्रो मिमीमहे यथापरं न मासातै । 
शते शरत्सु नो पुग ॥ ३५ 
इमाम्‌ । रतरा | मिमीमहे । यथा | अपरम्‌ । न । मासातै । 


शते | शरत्‌ऽसु | नो इति । पुरा ॥ ३८॥ 

इमाम्‌ इति शदंशब्देन सूत्रोक्ता मात्रा अभिनयेन प्रदश्येते | 
इमाम्‌ एतावतीं श्मशानदेशस्य मात्रामू परिमाण मिमीमहे ग्ररत्नि- 
प्रादेशादिमितेन दण्डेन परिच्छेदयामः |B माङ माने & । यथा 
येन प्रकारेण अपरम्‌ अन्यत्‌ श्मशानकर्म मा मां न आसाते 
नासीत न प्राप्नुयात्‌ | $ आस उपवेशने | अस्मात्‌ लेटि आडा- 
गमः | “बेतोन्यत्र” इति एकारः & | तथा मिप्तीमइ इति संघन्धः। 
श्पशानकर्मामापेरतरधिम्‌ आह शते शरत्स्विति | शतसंर्याकेषु 
संवत्सरेषु अस्माक जीवनं व्रणा परिकल्पितम्‌ ततः पुरा शत" 
संवत्सरमध्ये नो नेव अस्मान्‌ श्मशानकर्म प्राप्नोतु । अकालमृति- 
रस्माकं AL AT इत्यर्थः ॥ एवम्‌ उत्तरे षणमन्त्रा व्याख्येयाः ॥ 

हम इस श्मशानके ATH दणडादिसे करते हैं उसका कारण 
यह है, कि-ब्रह्माजीने हमारी सौ वर्षकी आयु बनाई है अतः 
उससे पहिले सौ ava वीचमें दूसरा शमशानकमे हमको प्राप्त न 
होवे अथात्‌ हमारी WHAT a होवे॥ ३८॥ 


नवमी ॥ 
प्रेमां मात्रा मिमीमहे यथापरं न मासाते। 
शते शरत्सु नो पुरा ॥ ३६ ॥ 
३८५२ 
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प्र | इमास्‌ | त्राम्‌ | मिमीमहे | यथा | AV | न | मासात | 


शते । शरत्ञ्यु | नो इति । पुरा ॥ ३६ ॥ 

प्रेत्येतावान्‌ श्र विशेष! । प्रकर्षेण । मिमीमहे इति श्मशान- 
देशमानस्य प्रकषेगुणः प्रतिपाद्यते | अन्यत्‌ पूर्ववत्‌ ॥ 

इम इस श्मशानभूमिको प्रकृष्टरूपसे नापते हें कि-जिससे 
हमको सौ वर्षोसे पहिले दूसरा श्मशानकम प्राप्त न होवे अर्थात्‌ 
हमारी अकालमृत्यु न होबे ॥ ३६ ॥ 

दशमी ॥ 

झपेमां मात्रां मिमीमहे यथापरं न मासाते । 
शते शरत्सु नो पुरा ॥ ४० ॥ 
अप । इमास्‌ | मात्राम्‌ | Feit | यथा अपरमू । न । मासातै । 
शते | शरत्‌ऽछु । नो इति | पुरा ॥ ४० ॥ 


अत्र अप इत्युपसर्गेण .अपगतदोषता मानस्य प्रतिपाद्यते । 
तदोषाश्र श्मशानलक्षणे निषिध्यन्ते | यथाह भारद्वाज; | “दहन- 
देशं जोषयते दक्तिणाप्रत्यक्प्रवणम्‌ अनिरिणम्‌ अधुषिरमू अनूष- 
रम्‌ अभङ्गरम्‌” इत्यादिना | अन्यत्‌ पूर्ववत्‌ ॥ 
~ इति द्वितीयेजञुवाके चतुर्थ सूक्तम्‌ ॥ 
इम इस श्मशानभूमिके नापको दोषोंको दूर करते हुए नापते 
हैं, जिससे हमको सौ वर्षोंसे पूर्व दूसरा श्मशानकर्म माप् न होवे 
[ श्मशानंके दोषोंका यहाँ दूर करना कहा है । भरद्राजमुनिने 
श्पशानके दोषोंका वर्णन करते हुए कहा है, कि-“ दहनदेशं जोष- 
यते दक्षिणाप्रत्यकूपपणम्‌ अनिरणम्‌ भ्रसुषिरम्‌ अनूपरस्‌ अभङ्ग 
रम्‌ ० ।-दक्षिण और पत्रिमकी ओर ढलकाव बाले, अनि- 
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रिण, छिद्ररहित, कल्लइपनसे रहित रौर अभंगुर स्थानको 
पसम्द्‌ करे ० | 
द्वितीय अनुवाकमै चतुर्थ सूक्त समाप्त 

Ghat मात्रां मिमीमहे इति आदितश्चतछृणाम्‌ ऋचां श्मशान- 
प्रमाणकरण विनियोग उक्त; । 

“अप्रासि मात्राम्‌” [ ४४ ] इति तिसुभि; पूर्वोक्तप्रकारेण 
मितं श्मशानप्रदेशम्‌ अबुमन्त्रयेत ॥ & 

५उद्न्बती? [ ४८ ] इति द्वाभ्यां परेतम्‌ उत्थाप्य शकटे शयने 
बा निदध्यात्‌ ॥ 

“ये नः पितुः पितरः” [ ४६ ] इति द्वाभ्यां प्रेतशरीरे संदी- 
पितेअनौ याम्यहोमं कुर्यात्‌ ॥ ® 

“इदमिह वा” [ ५० ] इति तिसृभिः श्मशानदेश विषमः 
y संख्याकाभिः शलाकाभिः इष्टकाभिवो प्रसव्यं चिबुयात्‌ ॥ 


Me ees 


«बीमा मात्रां मिमीमहे” इन पहिली चार ऋचाओंका श्मशान 
के नापनेमें विनियोग कहा हे | 

“अप्रासि मात्रायाम्‌? (४५) आदि तीन ऋचाओंसे पूर्वोक्तः 
रीतिसे नापे हुए श्मशानस्थानका अनुमन्त्रण करे | 

“उद्न्बती” ( ४८ ) आदि दो ऋचाओंसे प्रेतको उठाकर 
शकट वा शयनमें रके | 

“मे नः पितुः पितर!” ( ४६ ) आदि दो ऋचाओंसे प्रेत- 
शरीरकी प्रज्वलित अग्निमें याम्यहोमको करे | 

“३द्मिदू बा” (Yo ) आदि तीन ऋचाओसे श्मशानदेशको 

ब्रिषमसंख्यक शलाका वा ईटोंसे प्रसव्य चिने | 


तत्र प्रथमा ॥ 


eo! OA 


Atlant मात्रा मिमीमहे यथापरं न मासांते । 


= ह 
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शत WE ना पुरा ॥ ४१॥ 
वि । इमाम्‌ । मात्राम्‌ । मिमीमहे । यथा | अपरम्‌ । न। मासातै | 
शते। शरत्‌ऽसु | नो इति । पुरा ॥ ४१॥ 

त्र बीत्युपसर्गेण श्मशानदेशमानस्य विशिष्टगुणयोगः प्रद- 
शितः । अन्यत्‌ पूववत्‌ ॥ 
हम इस श्मशानभूमिके नापनेको विशिष्टणुर्णोसे युक्त करते 
हुए नापते हैं | जिससे, करि-हमको सौ वर्षसे पहिले दूसरा 
श्मशान कमं न करना पड़े अर्थात्‌ हमारी अकाल मृत्यु न होवे ४१ 
द्वितीया ॥ 


निरिमां मात्रां मिमीमहे यथापरं न मासति | 


शते शरत्सु नो पुरा ॥ ४२ ॥ 
निः । इमाम्‌ । मात्राम्‌ । मिमीमहे । सथा | अपरम्‌ । न। मासाते । 


शते | TAS | नो sft । पुरा ॥ ४२ ॥ 

अत्र निरत्युपसर्गेण निगेतदोषता मानस्य प्रतिपाद्यते | अन्यत्‌ 
समानं पूर्वण ॥ 

इम इस श्मशानभूमिका दोषोंसे शून्य करते हुए नापते हैं, 
जिससे, कि-हमको at घषाँमें होने वाले श्मशान कमाँमें पहिले 
ही दूसरा श्मशान कमं न करना पड़े अर्थात्‌ हमारी अकाल मृत्यु 
न होवे ॥ ४२ ॥ 

तृतीया ॥ 

उदिमां मात्राँ मिमीमहे यथापर न मासांते । 
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शते शरत्सु नो पुरा ॥ ४३ ॥ 
उत्‌ । इमाम्‌ । मात्राम्‌ । मिमीमहे | यथा | अपरम्‌। न । मासाते। 


शते । शरत्‌ऽसु | नो इति | पुरा ॥ ४३ ॥ 
उद्‌ इत्युपसर्गणात्र मानस्य उत्कषेगुणोभिधीयते | गतम्‌ अन्यत्‌॥ 
हम इस श्मशानभूमिको उत्कृष्टयुणयुक्त नापसे नापते हैं, 
जिससे कि-हमें सौ वर्षोसे पूवे दूसरा श्मशानकम प्राप्त न हो 
अर्थात्‌ हमारी अकालमृत्यु न हो ॥ ४३ ॥ 
चतुर्थी ॥ 


समिमां मात्रां मिमीमहे यथापरं न मासाते । 
शते शरत्सु नो पुरा ॥ ४४ ॥ 
सम्‌ । इमाम्‌ । पात्राम्‌ | मिमीमहे | यथा । अपरम्‌ । न। मासात) 


शते | GIST | नो इति। पुरा ॥ ४४ ॥ 


इमां ४पशानदेशस्य मात्रां सं मिमीमहे । उदीरितणुणयोगेन 
सम्यग मिमीमहे | अत्र प्रस्य॒चं यथापरं न मासाते इत्या दिरावत्यते। 
तस्यायम्‌ अभिप्रायः। पुनः पुनः प्राथंनया आदरातिशयद्यो तिन्या 
प्राध्यमानोञ्थ; सर्वथा सिध्यतीति | गतम्‌ अन्यत्‌ ॥ 

इम इस शमशानभूमिको भले नापसे नापते हैं, जिस प्रकार 
क्रि-सौ वर्षोंसे पहिले फिर न नापना पड़े अथात्‌ हममेंसे किसी 
की अकाल मृत्यु न हो [ परमादरको सूचित करने वाली वारंवार 
की प्राथनासे प्राथित अर्थ भली प्रकार सिद्ध होजाता है)।४४॥ 

पञ्चमी ॥ 


मासि मात्रा स्वरगामायुष्माच्‌ भूयासम्‌ | 
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यथापरं न मासाते शते शरत्सु नो पुरा ॥ ०५ ॥ 
अमासि । मात्राम्‌। स्वः | अगाम्‌ | आयुष्मान्‌ | भूयासम्‌ | 


यथा | अपरम्‌ । न। मासातै । शते । शरत्ञ्सु । नो इति। पुरा४५ 
त्राम्‌ श्मशानदेशस्य परिमाणम्‌ अमासि परिच्छेदितवान्‌ 

अस्मि | उदीरितरीत्या समाचीन मानम्‌ अकूपीत्यथ; | छ माङ 
माने इत्यस्मात्‌ लुङि उत्तमेकबचने रूपम्‌ & । तेन मानेन स्त्रः 
अगाम्‌ TAT लोकं गतोस्मि | भाविस्वगलोकमाप्रिस्तस्य मानस्य 
फलम्‌ इत्यथः | यद्वा | छै अन्तर्भाबितणयर्थे एतिवतेते & | अगाम्‌ 
अगमयम्‌ इत्यथः | & “इणो गा लुङि” इति गादेशः & । तन 
च मानकमेणा HEY आयुष्मान्‌ शतसंतत्सरपरिमितेन आयुषा 
युक्तो भूयासम्‌ । यथापर न मासाते इत्यादि परायुक्ताथम्‌ ॥ 

मेंने पूर्वोक्तरी तिसे श्मशानभूमिको नाप लिया है, उस मानके 
प्रभावसे में इस मृतकको स्वर्गमें भेज चुका हुँ और उस कमसे ही 
में सौ वर्षेही आयु बाला होऊ ओर हमको सौ वर्षा बाले जीवन 
से पहिले फिर श्मशान कर्म न करना पड़े अर्थात्‌ हममेंसे किसी 
की अकालमृत्यु न होबे ।। ४५ ॥ 

षष्टी ॥ 

प्राणो अपानो व्यान यायुश्रक्षुटशये सूयाय | 
अपरिपरेण पथा य॒मराक्षः पितृन्‌ गच्छ ॥ ४६ ॥ 
माणः | अपान! | विऽआनः | आयुः | चुः | eq | सूर्याय | 


! |) 
अपरिऽपरेण | पथा। यमःराज्ञः | पितन्‌ | गच्छ ॥ ४६ ॥ 
मुख्यप्राणस्य तिस्रो gar प्राणाद्या! । मुखनासिकाभ्यां 


बहिनिःसरन्‌ वायुः प्राण; । अन्तर्गच्छन्‌ अपानः, | मध्यस्थः सन्‌ 
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अशितपीतादिक विविधप्‌ आनिति कृत्सनदेहं व्यापयतीति व्यानः 
आयुः जीवनं शतसंवत्सरपरिमितम। चछुः नीलपीतादिदशन- 
साधनम्‌ इन्द्रियम्‌ | एतच्च उपलक्षणम के इन्द्रियाणाय्‌ | 
स्म्‌ एतदव अनुक्रान्तं. सूयाय । & षष्ठयर्थे चतुर्थी छै । द्यस्य 
दृशये दर्शनाय भवतु । प्राणादिभिः सहिताः सूयं पश्यन्तश्रिर- 
कालम्‌ अव॒तिष्ठेमही त्यथः ॥ हे gaged त्वं यमराज्ः यमश्चासो 
राजा यपराजा तस्य स्वभूतेन अपरिपरेण | परिपरिणः पर्यवस्था- 
तारश्चोराः | तद्वहितेन पथा मार्गेण पितृन्‌ गच्छ प्राप्नुहि ॥ 


मुख्य प्राणकी प्राण आदि तीन हृत्तियें होती हैं । शुख और 
नासिकासे बाहर निकलने दाला वायु भाण कहलाता है, भीतर 
को जाने वाला वायु अपान कहलाता है, ओर मध्यस्थ होकर 
खाये fant विविधरूपसे सारे शरीरमें व्याप्त कर देने वाला 
बायु व्यान कहलाता है । और सौ वर्षका जीवन आयु कहलाती 
है । तथा नील पीत आदि वस्तुओंको देखनेकी साधन इन्द्रिय 
ay कहलाती है [ तथा अन्य सब इन्द्रियं ] ये कहे हुए सब 
qual देखनेके लिये होवे अर्थात्‌ हम प्राणादिसे सम्पन्न रहते 
हुए सूयेको देखते हुए चिरकाल तक स्थित रहें | और हे पुरुष ! 
तू भी यमरांजके चोररहित मागेसे पितरोंको प्राप्त हो ॥ ४६ Ul 


सप्तमी ॥ 
ये अग्रः शशमानाः परेयुहिला द्ेषंस्यनपत्यवन्तः 
ते थामुदित्याविदन्त लोकं नाकस्य TS अघि दीध्यानाः 
ये । अग्रवः | _शशपाना; | पराऽइ्युः । हित्वा | देषासि । अनः 


पत्यऽदन्तः | 
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ते | द्याम्‌ | उत्‌ऽइत्य | अविदन्त | लोकम्‌ । नाकस्य । पृष्ठे । 


अधि | दीध्यानाः ॥ ४७ ॥ 

शशमाना | शशमानः शंप्तमान इति यास्कः[ fae ६, ८ |। 
यद्वा । ® शश प्लुतगतो | ताच्छीलिकश्चानश छ । प्लुतगपन 
शीला अग्रवः अप्रगामिनो ये पितर! अनपत्यवन्तः अपत्यर हिता 
दवेषांसि द्रेषशीयानि पापानि fear त्यक्त्वा परेयुः पराजग्मुः 
aaa: । ते पितरो ay अन्तरिच्तम्‌ उदित्य उद्दत्य ऊर्ध्व 
Teal नाकस्य दुःखसंस्पर्शरहितस्य स्थानस्य पृष्ठे उपरिभागे | 
अधिः सप्तम्यर्थो नुत्ादी | अधिक वा दीध्यानाः दीप्यमाना लोकम्‌ 
सुक्ृतफलोपभोगस्थानम्‌ अत्रिदग्त अलभन्त | Baga लाभे। 
लुद्त्वाह आत्मनेपदेपि व्यत्ययेन च्लेः अङ्‌ श्रादेशः | यद्वा 
लडि “अनित्यम्‌ आगमशासनम्‌' इति नुमभावः & ॥ 

जो ऊध्तंगमन करने वाले अग्रगामी पितर अपत्यरहित होने 
पर भी द्वेष करने योग्य ( पापों )को त्यागते हुए परलोकको प्राप्त 
हुए है वे अन्तरिक्षका अतिक्रमण कर ऊपर वा दुःखसंस्पशरहित 
CTH ऊपरके भागमें दिपते हुए पुण्यफलके भोगके स्थानको 
पाते हैं ॥ ४७॥ 

ASA ॥ 

उद्न्वती द्योरवमा पीलुमतीति मध्यमा | 
तृतीयां ह प्रद्योरिति यस्यां पितर आसते ॥ ४८॥ 
उदन्‌ऽवती । दयौः | अवमा | पीलुऽमती | इति । मध्यमा । 
तृतौया । ह । परञ्धौः | ति | यस्यामू | पितरः | आसते ।४८। 


पिठलोकस्प सर्वोत्कृष्टतां वक्त दिस्त्रविधय प्रतिपाद्यते | अवमा 
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अधःकच्यां गता यौः उद्न्वती उदकवती यस्यास्‌ अवस्थिता मेघा; 
masa | तस्या उदन्वतीति dara: ॥ मध्यमा मध्यकच्यां 
गता ats पीलुमती इत्युच्यते | पालयन्तीति पीलवः ग्रहनक्षत्रा- 
दयः | ते यस्यां यन्तीति पीलुमती | तृतीया ह । ह शब्द; 
प्रसिद्धौ । पद्यौरिति प्रसिद्धा | प्रकृष्ठफलोपेता यौः प्रयौः | यस्यां 
हृतीयस्यां दिवि नाकपृष्ठाख्ये स्थाने पितरः पितृदेत्रता आसते 
निवसन्ति ॥ 

( पितलोककी सर्वोत्कृष्टताको कहनेके शिये द्यौकी जिविधताका 
प्रतिपादन करते हैं, कि-) नाचेकी ओर स्थित gale उदन्वती 
है [ उसमें स्थित मेघ वर्षा करते हैं अत एव उसका नाम उदन्वती 
है ] दूसरा भाग पीलुमती कहलाता है [ उसमें पालन करने वाले 
पीलु ग्रह नक्षत्र आदि रहते हैं अतः बह पीलुपती कहलाता है] 

तीसरा wit sal कहलाता हे [ वह पृष्ट फल देनेके कारण 
छ) द्यौ कहलाता है ] उस तृतीये घुलोकमें पितर रहते हैं ॥४८॥ 
नवमी ॥ 


~ |) ७० STEN EN NN os | 


ये नः पितुः पितरो ये पितामहा य आंविविशुरु १- 
“° 
य आंत्षियन्ति पृथिवीमुत द्या तेभ्यः पितृभ्यो नमसा 
विधेम ॥ ४६ ॥ 
ये । न; । पितुः । पितरः । ये । पितामहाः । ये आऽबिविशुः । 
उरु। अन्तरिचम्‌ | ; 
ये। आअच्चियन्ति । पृथिवीम्‌ । उत । द्याम्‌ तेभ्यः | पितडभ्यः | 
नमसा | विधेष ॥ ४६ ॥ 
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rn 
~~~ Sys ~ 


नः अस्माक पितुस्तातस्य यं पितरः जनकाः | ये च पिताम- 
हास्तज्जनका! । पूजार्थ बहुवचनम्‌ । ये च अन्ये उरु विस्तीणम्‌ 
अन्तरित्तम्‌ आविविशुः आविष्ठवन्तः | ये च पृथिवीम्‌ आक्षियन्ति 
अभिनिवसन्ति | पृथिव्यां वतंन्त इत्यथः | उत्तशब्द! अप्यथ । ये 
च ay स्वगेत्वोकस्‌ आक्तियन्ति आश्रित्य निवसन्ति । इत्थं 
लोक्यं व्याप्य वतेन्त इत्यरथः | तेभ्यः सर्वेभ्यः पिठृभ्यः |B ता- 
द्ये चतुर्थी & | नमसा । नम इति अंन्ननाम । इत्रिर्लत्तणेन 
अन्नेन नमस्कारेण वा विधेम परिचरेम | & विधतिः परिचरण- 
कर्मा छ ॥ 

जो हमारे पिताके उत्पादक पितर हैं † और जो हमारे पिता- 
भइके उत्पादक पितर हैं इनके अतिरिक्त और भी जिन्होंने विशाल 
अन्तरिक्षमें प्रवेश किया है | तथा जो पृथिवीम रहते हैं, और जो 
्वर्गलोकका आश्रय करके रहते हैं । इन सब लोकोंमें रहने वाले 
पितरोंकी हम स्वधान्नसे वा नमस्कारसे पूजा करते हैं ॥ VE ॥ 

दशमी ॥ 


इदामद्‌ वा उ नापर दावे पश्यास aq | 

माता पुत्र यथा [सचाभ्यन भूम BUTE ॥ ५० ॥ 
इदम्‌ । इत्‌ । वे । ऊ इति। न। अपरम्‌ | दिवि। पश्यसि । सूयम्‌। 
माता । पुत्रम्‌ । यथा | सिचा । अभि । एनम्‌ | भूमे। ऊणु हि 


हे मृतपुरुष इदम्‌ इद्‌ वा उ इदमेव खलु तव जीवनम्‌ यद 
अस्माभिः meg दीयते | अपरम्‌ अन्यह न किंचिद्‌ अस्ति | 
अत्रेव श्मशानदेशे निवसन्‌ सूर्य दिवि आकाशे पश्यसि ॥ उत्तरो 


TT TUATHA | यथा येन प्रकारेण माता जननी सिचा चेलाश्चः 


+ यहाँ आदरमें वहुवचन होरहा है | 
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~~~ Jus 
Sooo wee 
eee 


लेन स्वकीय पुत्रम्‌ अभिट्टणोति आच्छादयति हे भूमे पृथिवि एन 
श्मशानस्थं मृतम्‌ अभ्यूणु हि स्वतेजसा प्रच्छाद्य | शीतवातोषणा- 
दिव ययनं न मामोति तथा त्वत्स्वरूपे अम्तमातरयेत्यथः। छै ऊणु ञ्‌ 
छादने & ॥ 
इति द्विती येज्नुवाके पञ्चमं सक्तम्‌ ॥ 

हे मृतपुरुष ! यही तेरा जीवन है जिसको हम श्राद्धोंमें देते हैं 
आर कुछ भी तेरे जीवनका साधन नहीं हे । तू इस श्मशान- 
स्थानपें ही रहता हुआ आकाशमें सूयदेवको देखता है | और 
जिस प्रकार माता अपने आँचलसे अपने पुत्रको हुक लेती है 
इसी प्रकार हे भूमे ! तुम इस शमशानमें पड़े हुए छृतपुरुषको 
अपने तेजसे आच्छादित करो अर्थात्‌ जिस प्रकार इसको शीत 
वात आदि प्राप्त न हों तिस प्रकार इसको अपने स्वरूपे अन्त- 
भावित करो ॥ ५० ॥ (११) 

द्वितीय अनुवाकर्म पञ्चम सूक्त BAIA १ 

“इदमिद्‌ वे” इति ऋचोराद्ययोः श्मशानदेश शलाकाभिश्चः 
यनकर्मणि विनियोग उक्तः ॥ 

“अग्नीषोमा पथिक्ृता” [ ५३ ] इति तिखभिः प्रेतम्‌ उत्थाप्य 
दहनाय शकटे निदध्यात्‌ ॥ 

“sat gafsa” [ ५६ ] इत्यनया समेते शकटे हृषभद्वयम्‌ 
अभिमन्त्र्य युञ्ज्यात्‌ ॥ 

“एतत्‌ त्त्रा वास!” [ ५७ ] इत्यनया वासोऽभिमन्तर्य प्रेतं 
प्रच्छादयेत्‌ ॥ 

“aaa” [ ४८ ] इत्यनया सप्तच्छिद्रया गोबपया भेतमुख 
प्रच्छादयेत्‌ ॥ 

“दणड हस्तात्‌” [ ५६ ] इत्यनया प्रेतब्राह्मणहस्ताद वेदयष्टि 


` पुत्रो ग्रह्णीयात्‌ ॥ 
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श्रष्ठादशं काण्डम्‌ ५८३ 


*“धनुहैस्तात! [६०] इत्यनया प्रेतक्षत्रियहस्ताद TT ही ५ 

८ढुद्मिद्‌ वे” इन दो पहिली ऋचाओं का श्मशानदेशके शला- 
क्राचयनकर्ममें विनियोग है । 

“द्ग्नीषोमा पथिकृता” ( ५३ ) आदि तीन ऋचाओंसे प्रेत 
को उठाकर भस्म BLAH लिये शकट ( गाडी ) में रक्खे । 

“इवौ युनज्मि? इस छप्पनवीं ऋचासे प्रेत रखनके अनन्तर 
gad दोनों ata अभिमन्त्रित करके जोड़े । 

(एतत्‌ त्वा वासः” इस सत्तावनवीं ऋचासे वस्त्रको अभिः 
मन्त्रित करके प्रतको हुक देय | 

“गेवे? इस अदावनवीं ऋचासे सात छिद्र वाली MAT 
से प्रेतके मुखको आच्छादित करे | 

(दण्ड हस्तात्‌” इस उनसठवीं ऋचासे प्रेत ब्राह्मणके हायसे 
वेदयष्टिको पुत्र ग्रहण करे | 

«घनुहेस्ताद” इस साठीं ऋचासे प्रेतक्षत्रियके हाथसे TT 


ग्रहण करे । 
तत्र प्रथमा ॥ 


इद्मिद्‌ वा उ नापरं जरस्यन्यादितो परम्‌ | 

र (ew re | र भ्येनि ७ ऊहति 

जाया पतिमिव वासंसाभ्युनं भूम ऊणुहि॥ ५१ ॥ 

इदम्‌ । इत्‌ । बै । ऊ इति। न। अपरमू । जरसि । अमत्‌ । इतः । 
अपरम्‌ । | 0१ 

जाया । पतिम्‌ऽइत्र । वाससा । अभि | एनम्‌ | भूमे । ऊणु हि३१ 
जरसि जरायां जीर्यदतस्थायां यद अन्नादिकम्‌ उपशुक्तम्‌ 

इदम्‌ इद्‌ वा उ इदमे खलु परिशिष्टम्‌ नापरम्‌ अन्यद्‌ भोक्त- 


व्यम्‌ अस्ति | इतः अस्मात्‌ श्मशान देशाद्‌ अन्यत्‌ स्थानमपि 
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अस्य न विद्यते अपर कार्यजातमपि अस्य न संभवति | इत्थं श्प- 
शाने परित्यक्तम्‌ एनम्‌ हे भूमे जाता भार्या पति वाससेव अभ्यू- 
णु हि अभिप्रच्छादय ॥ 

जीणे होनेकी zat इसने ओ भोजन किया था वही परि- 
शिष्ट है और कुळ भोक्तव्य नहीं है। और इस श्मशानदेशके 
अतिरिक्त और कोई स्थान भी इसके लिये नहीं हैं और कोई 
कार्य भी इसके लिये बाकी नहीं है | इस प्रकार श्मशानमें छोड़े 
हुए इसको हे भूमे ! भार्या जिस प्रकार वस्त्रसे आच्छादित 
करती है, तिस प्रकार आच्छादित करो ॥ ५१ ॥ 


द्वितीया ॥ 
अमि लोणोंमि Get मातुवखेण भद्रयां । 
slag भद्रं तन्मयिं स्वधा पितृषु स्ता त्वयिं ॥५२॥ 
अभि | त्वा । ऊर्णोमि | पृथिव्याः। मातु: | बसत्रेश | भद्रया । 
जीवेषु । भद्रम्‌ । तत्‌ । ममि । स्वधा | frag ` सा | त्ययि ५२ 


मातुः सर्वेजनन्या! । भद्रया । % aaa तृतीया &। 

भद्रायाः कल्याण्याः पृथिव्याः भूम्याः संघन्धिना बस्त्रेण वाससा 

हे बृत पुरुष त्या त्वाम्‌ अभि भोर्णोमि अभिच्छादयामि । जीवेषु 

प्राणधारिषु जीवदवस्थावत्सु मनुष्येषु मध्य ag दानाय भद्रम्‌ 

| शोभन बस्त्वस्ति तन्मयि संस्कतरि we | पितृषु fata 

| या स्वधा विद्यते | स्येति अम्ननाम स्त्रधाकारेण हूयमानं हविः 

AT अन्नं ag अस्ति सा स्तरा त्वयि मृतपुरुषे भवतु | यद्व 

|| स्वेज्ञोतिमि्धीयते विधोयत उति cam पिएडोदकदानादिरूपा पितृ- 
| तृप्तिकरी क्रिया स्वधा । सा cafe भवत्वित्यथे ॥ 
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हे मृतपुरुष ! में तुझझो सबकी जननी कल्याणकारिणी 
भूमिके चस्त्रसे आच्छादित करता हूँ । प्राणधारी मनुष्यामें 
जीवित अवस्थामें जो दानके लिये शोभन बस्तु होती हे वह मुझ 
स्कतःमें होवे । और पितरोंमें स्वघाकारसे आहुत जो अन्न 
होता हें वह तुभ सृतपुरूपमें हो ॥ ५२ ॥ 
दृतीया ॥ 


अभाषामा WBA स्यान दवभ्या रत्व दघथाव 
लोकम्‌ । 

उप प्रेष्यन्ते पूषणं यो वहांत्यज्ञायानेः पथिभिस्तत्र 
गच्छतस्‌ ॥ ५३ ॥ 

अग्नीषोमा | पथिऽकृता | स्योनम्‌ । देवेभ्यः | रत्नम्‌ | zag: 
त्रि । लोकम्‌ । lige a 


उप । प्र । ईव्यस्तम्‌ । पूपणम्‌ । यः । वहाति । अज्ञःः्याने: 
पथिऽभिः | तत्र | गच्छतम्‌ ॥ ५२ ॥ 
अग्रीपोमा अग्निश्च सोमश्च अग्नीषोमों। & “सुपां सुलुक्‌० 
ति पूेसबर्ण ग्राकारः & । पथिकृता पन्थानं पुण्यलोकगमन- 
साधनं मार्ग कुरुत इति पथिकृतो | @ तेनेव सूत्रेण विभक्तरा- 
कारः ® | एवंगुणविशिष्टावग्नीपोपो स्योनम्‌ सुखकर रत्नम 
रमणीयं यद्वा रत्नवद उत्कृष्टं लोकम्‌ स्वगोख्यं देवेभ्यः 
& तादर्थ्ये चतुर्थी & । देवानाम्‌ अथ वि दधतुः चक्रतुः | 
& “छन्दसि परेपि? इति उपसगस्य परत्र प्रयोगः & | यद्वा | 
पुरुषव्यस्ययः। हे पथिकृतावग्नीषोपो देवेभ्यः देवाथ देवान्‌ उद्दिश्य 


होतुं रस्नम्‌ रमणीयं लोकम्‌ स्थानं वि दधुः युवां कृतवन्तो स्थः 
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श्रयते हि । “राजानो वा एतो देवतानां यद्‌ अग्नी पोमो। अन्तरा 


देवता इज्येते देवतानां fazed” इति [ तै० सं० २.६, २, २ |। 
यो लोकः उप समीपे प्रेष्यन्तम्‌ प्रगच्डन्तं पूषणम्‌ पूषाख्यं देवम्‌ 
यद्वा सर्वमाणिनां पोषक सूर्य वहाति वहति धारयति तत्र तस्मिन्‌ 
लोके अञ्जयानैः अञ्जसा आजवेन यान्ति गच्छन्ति एभिरिति 
sara | तैः पथिभिगच्छतम्‌ इमं प्रेत गमयतम्‌ । छै पयो 
ज्यव्यापारवाचिना प्रयोजकव्यापारो लक्ष्यते B ॥ 

हे अग्नि और सोमदेवताओं ! तुम पुण्यलोकमें पहुँचनेके 
मार्गको बनाने वाले हो, ऐसे इन देवताओंने सुखदायक और 
रमणीय स्त्रगे नामक लोककी देवताओंके लिये रचना की है | 
जो लोक समीपमें चलने बाले सूर्यदेवको धारण करता है उस 
लोकमें इस प्रत पुरुषको सरलतासे चलने योग्य मार्गोके द्वारा 
पहुँचाओ ॥ ५३ ॥ 

चतुर्थी ॥ 


पूषा लेतश्च्यावयतु प्र विद्वाननंष्टपशुभुव॑नस्य गोपाः | 

स सेतेभ्यः परि ददत्‌ पितृभ्यो भिदेवेभयः सुविदत्रियेभ्यः 

पूपा | स्वा । हृतः । Saag । प्र । विद्वान्‌ । अनष्ठऽपशुः | थुव- 
नस्य । गोपा! । 

सः | स्वा । एतेभ्यः hie aaa | fase: | अग्निः । देवेभ्यः | 
सुऽनिदत्ियेभ्यः ॥ ५४ ॥ 


हे प्रेत त्वा त्वां विद्वान्‌ जानन्‌ पूषा एतस्संब्गको देवः इतः 

अस्मात्‌ स्थानात्‌ म च्यावयतु निगमयतु | कीदृशः पूषा | अनष्ट- 

पशुः AAG अहताः पशनो येन स तथोक्तः | स खलु गवादिः 
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पशूनां पोषयिता । “पूषा पोषयतु” [ ते० are १, ६. २, २ ] 
“qa गा अन्वेतु नः पूषा रक्षत्ववेतः!? इस्यादिश्रतेः [ azo 
४४, ४ ] | सुंतरनंस्य भूतजातस्य गोपाः गोपायिता । & ay 
रक्षणे | “गुपुधृपविचिछ०” इति आयमत्ययः | वित्रपि अतो लोपे 
यलोपविधिं प्रति न स्थानिवद्‌ भवतीति तस्य स्थानिवस्वनिषेधात्‌ 
“लापो व्योवलि” इति यकारलोपः छ | स पूषा त्वा त्वाम्‌ 
एतेभ्यः पितृभ्यः । एतच्छव्देन संनिहिंताथवाचिना मृतपुरुषसं- 
बन्धिनः पितरः परामृश्यन्ते । त्त्रदी येभ्यः पितृपितामहम पितामहेः 
भ्यः परि ददात्‌ परिददातु । रक्षणाथ दानं परिदानम्‌ । ® तद्योगे 
चतुर्थी विभक्तिम ति | “अग्नये त्वा परिददामि” [ato ७. ७] । 
इत्यादौ तथा दर्शनात्‌ । परिष्ठतांद ददातेलेंटि आडागमः। “इतश्च | 
लोप!०” इति इक्कारलोपः% | तथा अग्निर्दवः दहनसंस्कारेण त्वा 
सुविदत्रियेभ्यः | सुविदत्र शोभनविज्ञानम्‌ यद्वा सुखेन लब्धव्यं धनं 
खुविदत्रम्‌ सुष्ठु विशेषेण दान वा । & आइ च यास्कः | सुवि- 
द धनं भवति विन्दतेयेंकोपसर्गाद्‌ ददातेतरी स्याद्‌ श्युपसगांत्‌ | 
इति fro ७. & Bl तरही! सुविदत्रियाः | तेभ्यो देवेभ्यः 
परि ददातु ॥ 


हे प्रेत | विद्वान पूपा देवता तेरा इस स्थानसे निर्गमन ae 
यह पूषा देवता पशुको नष्ट नहीं करते हैं, किन्तु पशुओंका 
पालन करते हैं[ क्योंकि-तैत्तिरीय ब्राह्मण १ | ६। २। २ की 
श्रतिमे लिखा हे, कि--“पूषा पोषयतु |--पूषा देवता पुष्ट करें” 
आर ऋग्वेदसंहिता ६ । ५४ । ५ में लिखा है, कि-“पूषा गा 
BAT नः पूषा रक्तत्वतरतः ।-पूषा देवता हमारी गोओंके पीछे 
चलें०” ] यह प्राणियोंके रक्षक हैं | वह पूषा देवता तुकको इन 
तेरे पितापपितामह आदि मृत पुरु्षोकों रक्षाके लिये अपण कर | 


तथा अग्निदेव तुझ को सुन्दर धन बाले देवता श्री के पण करं ५४ 
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| पञ्चमी ॥ 

आयुविश्वायुः परि पातु ला पूषा ता पातु प्रपथे 
पुरस्तात्‌ । 

यत्रासते सुकृतो यत्र त ईयुस्तत्रं ला देवः सविता 
दधातु ॥ १५५. ॥ 

आयुः | बिशवञ्यायुः | परि | पातु । त्वा । पूषा । त्वा । पातु। 


पथे | पुरस्तात्‌ | 


यत्र | आसते । छुडकृतः । यत्र । ते । ईयुः । तत्र । त्वा । देव! । 
सविता । दधातु ॥ ९९ ॥ 


आयुः एतन्नामको जीवनाभिम्रानी देवः त्वा त्वां परि पासति 
परिपातु | कीश आयु; | विश्‍वायुः सर्वजीवनवान्‌ | तथा पूषा 
जीवपोषको देव! पुरस्तात्‌ पूवस्यां दिशि प्रपथे पथो गमनमार्गस्य 
प्रारम्भ त्वा त्वाँ पातु रक्षतु | यत्र यस्मिन्‌ स्वर्गे लोके सुकृतः 
GUT आसते उपविशन्ति ते सुकृतो यत्र य स्मिन्‌ स्वर्गसंबन्धिनि 
देशे नाकपृष्ठाख्ये ईयुः Wg: तत्र देशे देवः दानादिशुणयुक्तः 
सविता सबप्रेरक एतत्संज्ञकः हे प्रेत त्या त्वां दधातु धारयतु स्था- 
पयतु ॥ 

स्वेजीवनवान्‌ जीवनका अभिमानी देवता आयु तेरी रक्षा 
करे | जीवप्रोषक पूषा देउता पूर्वदिशाके गमनमार्गके प्रारम्भमे 
तेरी, TH करे | ओर हे प्रेत ! जिसमें पुण्यात्मा रहते हैं और 
जहाँ बह पुएपात्मा जाते हैं उस स्वर्गके URIS नामक भागमें 
सवमरक सबिता देवता तुझको स्थापित करें ॥ yy ॥ 
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इमो युनज्मि ते वही असुनीताय बोढवे । 
ताभ्यो यमस्य सादनं समितीश्चाव गच्छतात्‌ ।५६। 
इमौ | युनड्मि। ते। बह्व इति-। असुऽनीताय । वोढवे | 


ताभ्याम्‌ | यमस्य | सदनम्‌ | सम्‌ऽतीः । च। अव | गच्छतात्‌ 

हे मृतपुरुष वह्नी वोढारो इमो. अनड्वाही ते तव वहनाय युनज्मि 
नसि सयोजयामि | किमथम्‌ | असुनीताय असवः प्राणा नीता 
यस्मात्‌ सः असुनीतो गतप्राणो देहः तस्मै । & “क्रियाग्रहणं 
कर्तव्यम्‌? इति कर्मणः सप्रदानत्वाच्चतुर्थी & | त्यक्तप्राण शरीरं 
aed वोढम्‌ । यद्वा सुष्ठु नेतव्यः सुनीतः न सुनीतः असुनीतः 
दुर्वेह इत्यथः | तादृशां शत्र बोढम्‌। & वहेः “तुमर्थे सेसेन्‌० इति 
तुमर्थ AAT प्रत्ययः ® | ताभ्याम्‌ अनडद्भयां यमस्य संबन्धि सद 
नम्‌ ग्रहम्‌ इति अनेन प्रकारेण सम्‌ अव गच्छतात्‌ सम्यः्जानीहि॥ 

हे मृतपुरुष | बहन करने वाले इन बेलोंको में तेरे त्यक्तप्राण 
शरीरको लेजानेके लिये गाड़ीमें जोतता हूँ इन बेलोंसे तू यमके 
घरको भली भाँति प्राप्त हो ॥ ५६ ॥ 

सप्तमी ॥ | i 

एतत्‌ त्वा वासः प्रथमं न्वागन्नपेतदूह यदिहाविभः पुरा 
इष्टापूतमनुसक्राम विद्वान्‌ पत्र त दत्त बहुधा ।॥वनन्युपु 


एतत्‌ | त्वा । वासः | मथमसू । नु । था | अगन्‌! अप। एतत्‌ | 


ऊह । यत्‌ | इह । अविभः । पुरा । 
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इष्टापूर्तप्‌ । अलुःसंक्राम | विद्वान्‌ । यत्र । ते। दत्तम्‌। वहुऽधा। 


बिञ्चन्धुषु ॥ ५७ ॥ 
एतत्‌ इदं संनिहित प्रथमम्‌ मुख्य वासस्त्वा त्वां बु अद्य आगन्‌ 
[गमत्‌ प्राम्रोत्‌ । ® गमेलु ङि “मन्त्रे घस० इति च्लंलु कू | 
“पो नो धातोः? इति नत्वम्‌ छ | Tag वासः अपोइ परित्यज। 
ह अस्मिम्‌ भूलोके पुरा पूतरस्मिन जीवनकाले यदू वास; सबिभः 
अधारयः । एतत्‌ इति पूर्वण संबन्धः । छ Faas सिपि 
Com इत्‌? इति अभ्यासस्य SAT &। विद्वान्‌ जानन्‌ मोह 
रहितो भूत्वा इष्टापतेम्‌ इष्टम्‌ श्रतिचोदितभ्‌ अग्निहोत्रदशपणमा- 
सादि कमे पूतम्‌ स्पृत्युदित बापीकृपतटाकादिनिपोणम्‌ ag उभयं 
स्वात्मना कृतम्‌ अनुलक्ष्य GAIA गच्छ सप्राप्नुहि | यत्र यस्मि 
न्निष्ठापूर्त क्रियमाणे बन्धुषु बान्धत्रजनेषु बहुधा ब हुप कारं ते तया 
विशेषेण धन दत्तम्‌ दक्षिणात्वेन वितीणंम्‌ | अभवद्‌ इत्यथः 
तादृशम्‌ इष्ठापूतम्‌ इति संबन्धः ॥ 
जिस मुख्य बस्नको तू पहिले Wet रहा था उस AeA तू 
त्याग दे और जिन इष्टापूर्तोमे तूने बांधरोंको बहुतसा धन दिया 
था उस श्रूतित्रिहित अग्निहोत्र दश पूणमास आदि इष्ट कम के 
फलको और समृतिबिदित वापी कूप तटाक आदि पूतके फलको 
प्राप्त हो ॥ ५७ ॥ 
अष्टमी ॥ 


अवर पार गाभिव्ययस्य स AUST मदसा पावसा च 


` ATA TUR जहषाणो ca विध चन्‌ परीङ्कयाते 


अग्नेः | वर्मे । परि | गोभिः । व्ययस्व । सम्‌ प्र | ऊणुष्व । 
मेइसा | पीवसा । च । 
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न । इत्‌ । त्वा | धृष्णुः । हरसा । जहू पाणः | दधक। sq 


aa i परि$ईईयाते ॥ ५८ ॥ 
हे मंत गोभिः | अत्रययेषु अव्रयविशव्दः | अनुस्तरणया गो 
संबन्थिभिरवयवेः अग्ने; दाहकस्य वद! वर्म वारकः कवच परि 
व्यपस्त्र परितः संटणु | यथाग्नेज्वालाभिदग्यो न भवसि तथा 
गो संबन्धिभिरवयवः संहतो भवेत्यर्थः | छ व्येज संवरणे | संव्यान- 
क्रियाफ लस्य आत्मगापित्रात्‌ “स्त्ररितञित;०” इति व्ययतेरा- 
त्मनेपदम्‌ & । उक्त एवार्थों वित्रियते | पीयसा पीररेणा स्थूलेन | 
मेदसा मेद्रोधातुरूपया AVL सं प्रोणु ष्व । यद्रा मेदसा वपया | 
पीरसा अन्येन च पीररेणाङ्गेन सं प्रोणु हे प्रेत आत्मानं सम्यक | 
प्रच्छादय । पच्डादनामवे भीति दशयति ag इति । धृष्णु 
धपकः अभिभरनशीलो हरहा रसहरणशीलेन तेजसा aE षाण 
अत्यथं ETT द्वक प्राल्मः एगणुणतिशिष्टोगिः त्वा त्वां Fay 
aa विशेयेण द'घुम्‌ इच्डन्‌ परि परितः नेत Sea tad चलनं 
दाहास हिष्शुतया इतस्ततः पतनम्‌ तन्नैत कुर्यान्‌ मद्दाभीतिकरम्‌ 
ङ्गनं तत्र मा भूद इत्यथः | & चेत्‌ इति निपातः परिभये वर्तते । 
उक्त हि यास्केन । अथापि नेत्येष इद्‌ इत्येतेन संप्रयुज्यते परिभये 
[ नि० १. १० ] इति । ईङ्कति्गत्यर्थः | ga उखि वख बखि 
इत्यादिषु गत्यर्थेषु इख इखि ईसि इति पठितत्वात्‌ । तस्मात्‌ 
लेटि आडागमः । “4तोन्यत्र” इति tare & ॥ 
हे प्रेत | गोसम्बन्धी अत्रयत्रोंसे दाहक अझ्निके वारक कवचसे 
संयुक्त हो अर्थात्‌ जिस प्रकार अग्निकी उवालाओंसे भस्म न हो 
| तिस प्रकार गोसम्बन्धी अवयवोंसे आहत हो हे प्रेत ! स्थूल मेद 
से अपनेको आच्छादित कर | जिससे, कि-धपेक अग्निं अपने 
रसहरणशील तेजसे तुझको अधिकतासे भस्म करना चाहता 


हुआ हषमें भर कर THA इधर उधर न गिरा सके ॥ ५८॥ 
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~~~ 


नवमी ॥ 
दण्ड हस्तांदाददांनो गतासोंः सह श्रोत्रेण TAT 
बलेन | ८ 
Bar alae वयं सुवीरा विश्वा BAT BATA: 
जयेम ॥ ५६ ॥ 
दण्डम्‌ | हस्ताद्‌ | आ5द्दानः | गतःअसोः । सह | tia । 


ट्ट 


बचे | बलेन | | EE, 
wa | एव | तवम्‌ । इह । वयम्‌ सुवीराः । विश्वाः । मृधः । 
` अभिऽमातीः | जयेप॥ ५६ ॥ 

समावतंनप्रभृति समन्त्रक दण्डधारण व्राह्मणस्य तिहितम्न्‌ | 
स दण्ड; अस्मिन्‌ काले पुत्रादिना धारणाय स्त्री कायं इति प्रतिपा- 
aad | गतासोः गता अस; प्राणा यस्मात्‌ स तथोक्तः तथातरिधस्य 
ब्राह्मणशत्रस्य इस्ताद्‌ वेशं दणडम्‌ आददानः र री कुवेन्नहं MAT 
शब्दश्ररणसाधनन्द्रिजनितन वचसा श्रताध्ययनसं भूतेन तेजसा 
तत्क्रतेन बसेन च सह । भत्रामीति शेषः ॥ अत्र अस्मिन्‌ दहन 
देश एव हे परेत स्रम्‌ भव वर्तस्व । व्यं तु इह अस्मिन्‌ भूलोके 
GUA GIGI: सन्तः विश्वाः सर्वा मृधः संग्रामान अभिमाती 
अभिमन्यमानान्‌ हिंसकान्‌ शत्रुन्‌ जयेम अभिभवेम ॥ 

[ ब्राह्मणके लिये समावतेनके आरम्भसे समन्त्रक दण्ड धारण 
करनेका विधान हे अब इस बातका प्रतिपादन किया गया है, 
कि-इस समय उस दणड पुत्र आदि स्रीकार करें ] गतप्राण 
ब्राह्मणशबके हायसे aah दण्डको स्वीकार करता हुआ में 
श्रोत्रन्द्रियके वचसे अर्थात्‌ श्रुताध्ययनसं भूत तेजसे और उसके 
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~~~ 


द्वारा प्राप्त होने वाले बलसे प्राप्त होने वाले बलसे सम्पन्न रहँ और हे प्रेत | तू इस 
दहनदेशमें ही रह ओर हम तो इस भूलोकमें परम सुखसे सम्पन्न 
रहते हुए सकल उपद्रवोंकी और हिंसक शत्रओंको दबा देवे ५६ 
दशमी ॥ | 
धनुह॑स्तांदाददानों मृतस्प सह TAT वचसा बलेन 
समाग्रंभाय वसु भूरर पुष्टमर्वाद तमेह्यपं जीवलोकम्‌ 


! ! । | = | ५ 
धनुः । हस्तात्‌ । आऽददानः । मृतस्य । सह । TAT । वर्चसा | 


बलेन । 2 
समूञ्याग्रमाय । वसु | भूरि | पुष्टम्‌ | wate | स्वम्‌ | आ । 


इहि | उप । जीवञ्लोकमू ॥ ६० ॥ 
घृतस्य त्यक्तप्राणस्य ज्ञत्रियस्य हस्ताद्‌ TANT आददानः 
TEAS TAT क्षतात्‌ त्रायत इति TAY क्तत्रजातेरसाधारणं तेजः |¢ 
तेन तेजसा ada पराभिभवसमर्थेन May तत्कृतबलेन च सह | 
युक्तो भवामि ॥ भूरि बहुलं पुष्टम्‌ पोषकं वसु धनम्‌ अस्मभ्यं 
दातुं समागृभाय सम्यग्‌ अभियुखं ग्रहाण आदत्स्व। & ग्रह उपा- 
दाने । “छन्दसि शायजपि” इति हल उत्तरस्य भ्राप्रत्ययस्य 
शायजादेशः B ॥ एवं धनं ग्रहीत्वा जीवलोकम्‌ जीवानां लोकं | 
भूलोकम्‌ उपलच्य अर्वा इ अस्मदभियुखः सन्‌ स्वम्‌ एहि आगच्छ। 
आगत्य अस्मभ्यम्‌ इष्टधनादिक प्रयच्छेत्यथे! ॥ 
इति द्वितीयेनुवाके षष्टे सूक्तम्‌ ॥ 
अष्टादशकाण्डस्य द्विती योनुवाक; ॥ 
में त्यक्तमाण चात्रियके हायसे धनुषको ग्रहण करता हुआ 


क्त्रजातिके असाधारण तेज और बलसे सम्पन्न होता हूँ | 
२९७, ३८७३ । 
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AAAS SSS =< a त +-& >> किन पय को? खकार 
[ है धनुष ! ] तू बहुतसे पोषक धनको हमें प्रदान करनेके लिये 
ग्रहण कर और इस प्रकार धनको ग्रहण करके जीवलोकमें हमारे 
अभिमुख आ | तात्पर्य यह है,कि-हमको प्राप्त होकर हमको इष्ठ 


धन आदि दे ॥ ६० ॥ (१२) 
द्वियीय अनुघाकमै छठा सूक समाप्त 
द्वितीय अनुघाक् समाप्त ( ५४२) 


द॒तीयेलुवाके सप्त सूक्तानि | तत्र मथमसूक्तस्थ आद्यया चितौ 
भार्या प्रेतेन सह संवेशयेत्‌ | ऋकपाठस्तु 
- तृतीय अनुप्राकर्मे सात सूक्त हैं | इनमें प्रथम सूक्तकी पहिली 
ऋचासे चितामें भार्याको प्रेतसहित प्रवेश करावे । 
प्रथमा ॥ 
0 0!) Oe | +z I aC 
इयं नारी पतिलोक ACTA नि पद्यत उप ला मत्य्‌ 
ग्रेतम्‌ | | 
धर्म पुराणमनुपाजयन्ती तस्य प्रजा द्रविएं चेह घेहि १ 
श्यम्‌ । नारी | इतिऽलोकम्‌ | णाना । नि । पद्यते | उप | 
स्वा । med । प्र$इतम्‌ । | 
घमैम्‌ । पुराणम्‌ । अननुप्पालयन्ती । तस्यै। मऽजाम्‌ | द्रविणम्‌ | 
च। इह TE १ ॥ 


इयं पुरोबतिनी नारी स्त्री । ® “नरयोशवेद्धश्च” इति शाङ्ग 
रवादिषु पाठात्‌ ङीन्‌ प्रत्ययः । “ङिनित्यादि नित्यम्‌” इति आद्यः 
दाचत्वम्‌ ® । पतिलोकम्‌ पत्युलोंक! पतिलोकः पत्या अदुष्टिः 
तानां यागदानहोमादीनां फलभूतं स्त्रगादि स्थानम्‌ तं पतिलोक 
इंशाना सहधर्मचारिणीखेन संभनमाना | छ दृङ्‌ संभक्तौ. । 
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लटः शानच्‌ । क्रयादित्वात्‌ क्षा प्रत्यय; | “चितः” इति अन्तो- 
दात्तस्वम्‌ ® । एवंथूना स्त्री हे मत्यं मरणधर्मन्‌ मनुष्य मतम्‌ 
प्रकर्षेण गतम्‌ अस्माद्‌ भूलोकाद्‌ विनिगेतं त्वा त्वाम्‌ उप नि 
प्यते समीपे नितरां गच्छतिः। अन्नुमरणार्थं प्राप्नोतीत्यर्थः । 
छ पद्‌ गतौ | दिवादित्वात्‌ श्यन्‌ प्रत्ययः ® । कस्माद्ध तोरि- 
त्याह | पुराणम्‌ पुरातनम्अनादिशिष्टाचार सिद्ध स्मृतिपुराणा- 
दिप्रसिद्ध' वा । & “पुराणप्रोक्तषु०” इत्यत्र पुराणेति निपातः 
नात्‌ तुडभात्रः ® । धमम्‌ सुकृतम्‌ अनुपालयम्ती | आनुपुब्यंण 
संप्रदायाविच्छेदेन परिपालनम्‌ अनुपालनम्‌ । तत्‌ कुवेती | 
& “लत्तणहेस्वोः क्रियायाः” इति हेतो शतृप्रत्ययः ® । स्मृति- 
पुराणादिप्रसिद्धधम स्य अनुमरणजन्यस्य अनुपालनाद्ध तोरि- 
त्यर्थः । स्मयते हि | 
भर्तारम्‌ उद्धरेन्नारी प्रविष्टा सह पावकरम | 
व्यालग्राही यथा सर्प AMT उद्धरते बिलात्‌ | 
इति । तस्यै तथाविधाये अनुमरणं gaat fat इइ अस्मिन्‌ 
भूलोके जन्मान्तरे लोकान्तरेपि प्रजाम्‌ | प्रजायत इति प्रजा । 
& “उपसर्गे च संज्ञायाम्‌” इति जनेडेमत्ययः & । ताँ पुत्रपौत्रादि- 
रूपां द्रविणम्‌ धनं च धेहि प्रयच्छ । अनुमरणमभावाज्जन्मान्त- 
रेपि स एवं तस्याः पतिर्भेवतीत्यर्थः | ® डुधाञ्‌ दानधारणयोः। 
“४नसोरेदानभ्यासलोपश्च? इति एस्ाभ्यासलोपी ® ॥ 
यह सामने वर्तमान नारी स्मृतिपुराण आदिसे सिद्ध अनादि- 
शिष्टाचारसिद्ध | धर्मका पालन करनेके लिये और पतिके किये 
‡ स्मृतिमें कहा है, कि-“'भर्तारुद्धरे्ारो परविष्टा सह पाव- 
कम्‌ । व्यालग्राही यथा सर्प बलादुद्धरते बिलाव्‌ ॥-जो स्त्री 
पतिके साथ अभ्निमें प्रवेश करती है वह खरी ( नरक आदिमं पड़े 
हुए भी ) अपने पतिका इस प्रकार उद्धार कर लेती है जिस 
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हुए याग दान आदि के फलको देने वाले लोकको चाहती हुई 
मनुष्यलोकपे पूर्णरूपसे निकले हुए तेरे परम समीपे आती 
है अर्थात्‌ तेरे पीछे मरना चाहती है-सती होना चाहती है। इस 
प्रकार अनुभरण करने वाली स्त्रीके लिये इस भ्रूलोकर्मे दूसरे 
जन्मके समय भी तू पुत्र पोत्र आदिरूप प्रजाको और धनको 
देना । तात्पर्य यह है, कि--सती होनेके प्रभावसे दूसरे जन्मे 
भी वही इस स्त्रीका पति होता है ॥ १ ॥ 
उपनिपद्यमाना सा यदि इह लोके पुनर्जीवितुम्‌ इच्छेत्‌ तद! 
dada” इत्यनया द्वितीययर्चा प्रेतेन सह संविष्टां तास्‌ अभिः 
म्नन्त्रय उत्थापयेत्‌ ॥ पाठस्तु 
Hak समी पर्मे प्राप्त हुई यदि वह फिर इस लोकपें ही जीवित 
रहना चाहे अर्थात्‌ सती न होना चाहे तो 'डदीष्व” इस दूसरी 
Ua उस प्रेतके पास वैठी हुईंको अभिमन्त्रित करके उठावे | 
| द्वितीया ॥ 
Sass नायभि जींवलोक गतासुमेतमुप शेष एहिं। 


हस्तग्राभस्य दविपोस्तवेदं पत्युंजनित्वममि सं बभूथ 


Te IIIS 


उत्‌ | ईषद । नारि | अभि । जीव$्लोकमू | गतः्रुभ्‌ | Tay! 
उप | शेषे। आ । इहि । 

हस्तःग्राभस्य । दधिषोः | तव | इदम्‌ | पत्युः | जनिऽत्वम्‌ | 

` अभि। सम्‌ । बभूय ॥ २ ॥ 


अकार atta पकड़ने वाला सपेरा Paid सर्पको बलपूर्वक 
खेच लेता है” ॥ | 
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लोकः | लोक्यते अनुभूयते जन्मान्तरकृतंधर्माधर्मफलं सुखदुःखा- 
mag अस्मिन्निति लोकः भूलोकः | “उभाभ्यामेत्र मनरुष्यलो- 
कम्‌” इति श्रतेः । तथाविधं जीवलोकम्‌ अभिलच्य उदीष्वं उद्चच्छ। 
पत्युः सकाशाद्‌ उत्तिष्ठ | ® इर गतौ कम्पने च | “अदिप्रभ्नृति- 
भ्यः शपः” इति शपो लुक्‌ ® | गतासुम्‌ गता असवः प्राणा 
यस्मात्‌ स तथोक्तः तथाविधम्‌ एतं पतिम्‌ उप शेषे उपेत्य तेन 
साध शयन करोपि |& शीङस्वप्ने। अदा दित्वात्‌ शपो लुक्‌ $ | 
अयस्‌ अथः | TREY अनुगमनम्‌ उक्तम्‌ | इदानीं शाख्रा- 
विरोधिदृष्टफलानुरोधेन तत उत्थानं प्रतिपाधते | ६४फलाभाव- 
प्रतिपत््य गतासुम्‌ इति विशेषणम्‌ । उपशयने हृष प्रयोजन नास्ती- 
त्यतः एहि पत्युः सकाशाद आगच्छ ॥ जीवनावस्थायामेत्र पति- 
सकाशात्‌ सतम्‌ ऐहिक पुत्रादिलक्तणम्‌ अभिप्राप्तम्‌ अतोषि हेतो- 

गच्छेति प्रतिपाद्यते हस्ताग्राभस्येति | हस्तंग्रह्मातीति हस्तग्रामः 
पाणिग्रहणकता तस्य । ® ग्रह उपादाने इत्पस्मात्‌ “कर्मएयण 
इति अण्‌ प्रत्ययः । “हग्रहोभश्छन्द्सि” इति भत्वम्‌ & | दषिषाः 
घारयितुः तव पत्युः इदं जनित्रम्‌ अपत्यादिरूपेण जन्मत्वम्‌ अभि 
सं बभूथ अभिसंप्राप्तासि । ® “बभूयाततन्थजय़ भ्मववथरति 
निगमे” इति इडभावो निपात्यते ® ॥ 


हे धर्मपन्नि! तू इस प्राशहीन पतिके पास बैठी हे अब तू जीवित 
प्राणियोंके पूवजन्ममें क्रिये हुए धमं अधमंका फल जिसमें अबु 
wad आता है ऐसे इस जीवलोककी ओर ध्यान देकर पतिके 
पाससे उठ ( पहिले अदृष्ठाथं अनुगमन कहा भब शास्त्रके अवि 
रुद्ध दृष्ट फलका अनुरोध करके उसके पाससे उठनेकी प्राथ ना 
करते हैं कि-अब इसके पास बेठनेसे कोई दृष्ट लाम नहीं हे अत 
एव इस गतासु पुरुपके पाससे उठ अब इस बातको दिखाते हें, 
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१६८ भअथववेदसं हिता समाष्य~भाषा चवा देसे हित 


कि-तुने जीवित आवसथे पतिके पाससे पुत्र आदि सब अभि- 
मत चस्तुएँ पाली हैं अतः उठ आ, यथा-) पोषण करने वाले 
पतिकी यह पुत्र पौत्रादिरूप उत्पत्ति हे इसको तू मास होगई है 
अर्थात्‌ ये तेरे समीपमें उपस्थित हैं अतः तू उठ ॥ २ ॥ 
“पश्य युवतिम्‌” इति द्वाभ्याम्‌ ऋःभ्यां चितौ पारवतः 
परिणीयमानां गाम्‌ अनुमन्त्रयते | तत्र आद्या- 
“अपश्यं युवतिम्‌” आदि दो ऋचाअंसे चिताकी करवटसे 
ले जाती हुई गौका अलुमन्त्रण करे | 
सूक्त तृतीया ॥ 
अपश्य युवतिं नीयमानां जीवां TIA! परिणयः 
मांनाम्‌। | rer, ir वती 
अन्धेन यत्‌ TAA प्राइतासीत प्राक्तो अपाचोमनर्य 
तदेनाम्‌ ॥ रे ॥ 
अपश्यम्‌ | gata | नीयमानाम््‌ | जीत्राम्‌। मृतेभ्यः । परिऽनी- 
यपानाम्‌। _ | 
wea । यत्‌ । तमसा । भ्राता । आसीत्‌ । प्राक्त; | अपाचीम्‌ । 


. अनयम्‌ । तत्‌ | TAT ॥ २ ॥ 


युवतिमू योवनावस्थोपेतां नीयमानामू शवसभीप॑ प्राप्यमाणां 

जीवाम्‌ जीवन्तीं मृतेभ्यः | ® तादर्थ्ये चतुर्थी &। त्यक्तप्राणेभ्यः 

पुरुषेभ्यः मृतपुरुवार्थं परिणी यमानाम्‌ दारुचित्यग्न्यादिसहितं शं 

परितः प्रसव्यं नीयमानां गाम्‌ अनुस्तरण्याख्याम्‌ अपश्यम्‌ 

पश्यामि अवलोकयामि | & “छन्दसि लुङ्लङ्लिटः” इति बत 
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माने लङ छै । जीवदवस्थापन्नाया युवतेर्गोः शवपरिणयनम्र्‌ 


अयुक्तम्‌ इति जानामीत्यमिप्रायः | अन्नुस्तरणी सा गौः यत्‌ 
यस्माद अन्धेन हएचपघातकेन गाढेन तमसा तमिख्नेण अज्ञानलक्त 
णेन Maa प्रकषण वेष्टिता आसौत्‌ | हिताहितविभाग्‌ स्त्रय न 
जानातीत्यथंः | तत्‌ तस्माद्धेतोः एनां गां प्राक्तः पूवदेशात्‌ शव- 
समीपाद्‌ आपाचीम्‌ अपाङ्मुखीं शवात्‌ पराड्मुखीम्‌ अस्मद्‌भि- 
मुखीम्‌ अनयम्‌ प्रापयामि | & aL लङ & ॥ 

मे तरुण अवस्था वाली. शवक समीप लाई जाती हुई जीवित 
गोको, कि-जो काष्ठचिता अग्नि आदि वाले शव-मृतपुरुषके 
प्रसव्यमें लानेसे अन्ुस्तरणी कहलाती है उस गौको ' देखता हूँ 
[ अर्थात्‌ में यह जानता हूँ, कि-युबती जीवित गोका शवपरि 
शयन अनुचित है ] क्यांकि-यह अनुस्तरणी गो दृष्टयपघातक 
घोर WIS और: अज्ञानसे आहत है अथात्‌ अपने हित 
अहितको स्वयं नहीं समझती हे, इस कारण इस गोको में TAR 
समीपसे पराङ्घुख करके अपने अभिसुख लाता हूँ ॥ ३ Ul 

चतुर्थी ॥ 


प्रजानत्य्ये जीवलोकं देवानां पन्थामनुसँचर॑न्ती। 
HA त गांपातस्त जुषस्व खग लाकमाध Teddy 
प्रजानती | अघ्न्ये | जीवऽलोकम्‌ । देवानाम्‌ | पन्थाम्‌ | अलु5सं- 

चरन्तीः | : 
अयम्‌ । ते । गोऽपततिः | तमू । जुपरव | स्त्रःआग्ू | लोकम्‌ । अधि । 
tte । एनम्‌ ॥ ४ ॥ 


हे अघ्न्ये | गोनामैतत्‌ । अहन्तव्ये हे गौः जीवलोकम्‌ जीवानां 
लोको जीवलोकः wees | त प्रजानती प्रकषण जानाना। 
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& ज्ञा अवबोधने इत्यस्मात्‌ लटः शत्रादेशः । Carsten” इति 
जादेशः । “श्नाभ्यस्तयोरातः” इति areata: | “उगितश्च” इति 
डीप | “शतुर्‌नुमः०” इति नद्या उदात्तत्वम्‌ & | तथा देवानाम्‌ 
इन्द्रादीनां पन्थाम्‌ पन्थान माग THAT अनु पचरन्ती आजु 
लक्ष्य गच्छन्ती क्षीरदध्यादिहविनिष्पादयन्ती । त्वम्‌ आगच्छेति 
शेपः । ते तव अयं गोपतिः गोस्वामी । तं जुपस्व सेवस्व । एनं 
मृत पुरुष स्वर्ग लोकम्‌ अधि रोहय प्रापय ॥ 

हे गौ ! तू जीवित gets लोक-भूलोक-को प्रकृए्रूपसे 
जानती हुई तथा इन्द्र आदि देवताओंके यङ्गरूपी मागको लक्ष्यमें 
रख उसको क्षीर दधि आदि इविसे निष्पन्न करती हुईं आ । 
यह तेरा गोरति स्वामी है इसका सेवन कर और इस मृतपुरुष 
को स्वगेलोकमें चढ़ा ॥ ४ ॥ 

पितृमेधे चतुर्थेऽहनि संचयनाख्ये कर्मणि “उप aga वेतसम्‌? 
इति पञ्चमीषष्टीभ्यां मन्त्रोक्ता ओषधीरभिमः्ञ्य ताभिः क्षीरेण 
ब्राह्मणस्य अस्थीनि अवसिञ्चेत्‌ | ताश्च ओषधयः वेतसाश्च कर्णी 
च नदीफेनं च अबका च गदेरा च Beal च मण्डकपर्णी 
चेत्येबमाधा; ॥ 

fates चौथे दिन सञ्चयन नामक कर्ममें “उप द्यामुप वेतः 
सम्‌” इन Waal छठी ऋचाओंसे मन्त्रोक्त औषधियों को अभि- 
मन्त्रित करे उनसे क्षीरके द्वारा ब्राह्मणकी अध्थियोंका अवसि- 
अवन करे । वे औषधिये ये हैं, वेत, भटकेया, नदीफेन, अबका, 
गहका, TTA और सेनापाढ़ा आदि | 

पञ्चमी ॥ 


उप MYT वेतसमवत्तरो नदीनाम्‌ | 
अञ्न पित्तमपामासे ॥ ५ ॥ 
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उप | ag | उप । वेतसम्‌ | अत्रत्‌ऽतरः | नदीनाम्‌ | 


aa | पित्तम्‌ | अपाम्‌ | असि ॥ ५ ॥ 

नदीनाम्‌ नदनशीलानाम्‌ अपाम्‌ | नदनान्नद्य इति ATER 
[ नि० २. २४ ] | मन्त्रवणंश्र भवति | “अहावनदता इते ¦ 
तस्मादा नो नाम स्थ” इति [ ३, १३, १ ]। & पचादिषु 
नदटू इति पाठात्‌ “graye” इत्यादिना ङीप्‌ ® । नदनशी- 
लानाम्‌ अर्था सत्रन्धिनीं याम्‌ उप । अत्र द्योशब्द! अवकावाची | 
जलस्योपरि प्ररूढा भूमंस्पशेरहिता अवक उच्यन्ते | तत्समीपे | 
तथा वेतसम्‌ उप | वेतसो नदीतीरगतो ट्ृत्ञतिशेषः । तस्य समीपे | 
यद्वा सप्म्यर्थप्रतिपाद्कावुपशब्दौ | अवकासु वेतसे चेत्यर्थः | अ- 
वत्तरः अतिशयेन अवन्‌ रक्ष गसमर्थः सारभूतांशो. विद्यते | वेतस्य 
च झवकानां च अप्सारत्व तेत्तिरीये समान्नायते | “अपां वा 
एतत्‌ पुष्पं यद्‌ वेतसः | अपां शरोऽबक्रा | वेतसशाखया चा- 
बकाभिश्र विकर्षति” इति [ do सं० ५, ४, ४, २] | हे अग्ने 
त्वमपि अपां पित्तम्‌ अप्संबन्धी पित्तथातुरसि । “शुचिरप्पित्तम्‌ 
वस्तु? इति अभिधानकार! | यतस्त्वम्‌ अपां संवरूपसि अत- 
स्त्वा अप्संबन्धिनीभिः श्रवकावेतसशाखानदी फेन वृहदु्दू्वाद्योप- 
धीभिः शमयामीति शेष! । ओपधयः केशवेन पद्धतिकारेण परि- 
गणिताः | देतसाश्च्र कणों च नदीफेनं चावका च बढेका च बृहदु- 


दूर्वा च मण्डूकपर्णी चेति। ® अवत्तर इति | अब रक्षणे इत्यः 


स्मात्‌ लटः शत्रादेशः | तथा प्रकपोर्थ तरप्‌ छ ॥ 
नदियोंके जलका सिवारमें और वेतमें रक्षा करनेमें समर्थ 
सारभूत अंश है † और हे अग्ने ! तू भी जलकी पित्त धातु है। 


+ बेत और काईका अप्सारस्व तैत्तिरीयमें कहा है. कि-“अपां 


वा एतत्‌ पुष्पं यद्‌ वेतसः । अपां शरो$वका | वेतसशाखया 
ः ३८८१ 
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वर्योंकि-तू जलसंबंध्री है अत एव में तुककों जलसंबंधी अवका 
अर्थात्‌ पृथ्वीसे अथर जलके ऊपर होने वाली काई वेंतकी शाखा, 
नदीफेन ale geez आदि ओषधियाँसे शान्त करता हूँ ॥५॥ 


पष्ठी ॥ 
यं सममे समदहस्तमु निवापया पुनः । 
क्याम्बूरत्र शेहतु शाण्डदूवों व्यल्कशा ॥ ६ ॥ 


aq । स्वम्‌ | अग्ने । ASAE । तमू | ऊ इति। नि; | वाषय। 


पुनः | 
mary: । अत्र । रोहतु । शाएडळूर्वा | विऽग्रल्कशा ॥ ६ ॥ 

हे अग्ने त्वं यं पुरुष समदहः सम्यग दग्धवान्‌ असि ag ते 
खलु त पुनर्निवापय fad सुखितं कुरु । दाहजनितोष्णयपरि- 
हारेणेत्यथः | एतदथमेत्र हि पूर्वम्‌ अपां fay असीति अग्ने- 
रप्कायत्वम्‌ उक्तम्‌ | ® निरुपसृष्टाद्‌ “बा गतिगन्धनयोः” इत्य- 
स्मात्‌ णिचि “०आतां पुङ्‌ णो” इति पुगागमः ® । दाइनित्रो- 
पणस्य परां काष्ठाम्‌ आह क्याम्बूरित्युत्तराधन | अत्र अस्मिन्‌ 
दहनप्रदेशे क्याम्बूः ओषधिविशेषः रोहतु प्ररोहतु उत्पद्यताम्‌ | 
तथा शाएडदूर्वा जलसमीपे उस्पद्यमाना अणडा कृतिमूलस हिता दी घे- 
काण्डा बा Fal शाणडदूवा सा बृह दूदवेत्युच्यते | सा व्यल्कशा 
अल्का; शाखाः | & शो मत्वर्थीयः & । बिबिधशाखोपेता । 
रोहत्विति संबन्धः ॥ 


चोवक़ामिश्र्‌ विकपति ।-जो वेत है यह जलोंका पुष्परूप है, और 
अवका-काई-जलके बाण हैं। वेतकी डाली और अवकासे Ga’ 
( तेत्तिरीयसंहिता ५। ४ । ४ । २)॥ 
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hoc A A AIA 


हे अग्निदेव! आपने जिस पुरुषको भस्म कर दिया है उसको 
आप फिर भली प्रकार सुखी करिये । [ दाहननित उष्णताका 
परिहार कर सुखी करिये, इसी लिये पहिले “हे अग्ने ! आप 
math पित्त हैं” कह कर अग्निको जलका कार्य कहा था, दाह 
को दूर करनेकी पराकाष्ठाको कहते हैं, कि-] इस दहनस्थानमें 
क्याम्बू नामक औषधि उग आवे तथा अनेक शाखाओं वाली 
जलके समीप होने वाली शाएडदूना वृहदुदूबा भी उग आवे॥३॥ 

“इद्‌ त एकम्‌? इत्यनया सप्तम्या आहिताः प्रेतस्याग्रे अग्नि- 
चयं धारयित्वा अनुमन्त्रयते ॥ तत्पाठस्तु- 

“इद्‌ त एकम्‌’? इस सातवीं ऋचासे आहिताग्नि प्रेतके आगे 
तीनों अग्नियोंको धर कर अन्नुमन्त्रण करे | 

सप्तमी ॥ ` 

इदं त एक पर ऊ त एके तृतीयेन ज्यातिपा सं विशस्व । 
सवेशने तन्वा ३ चारुरेयि परियो देवानां परमे सधस्थ ७ 


इदम्‌ । ते | एकम्‌ । परः । ऊ इति । ते । एकम्‌ | ठृतीयेन । 


ज्योतिषा | सम्‌ । बिशस्व | 
सम्‌ऽबेशने | त्र । चारु | एधि । प्रियः । देवानाम्‌ । परमे । 


सथऽस्थे ॥७॥ 

हे मेत ते तव परलो कगमनाय इदमू TAT गाहेपत्या ख्यं ज्योति: | 
तथा परः परस्तात्‌ ते तव । उशः्द्‌ः अप्यर्थं | अन्वाहायेपचना- 
ख्यम्रपि एकं ज्योतिः | तृतीयेन त्रित्वसंख्यापूरकेण ज्योतिषा 
आहवनीयारूयेन सं विशस्व संगतो भव | साकल्येन आत्मानम्‌ 
आइवनीयं गमयेत्यर्थः | इत्थम्‌ अभिसंवेशने सति तन्वा संस्कारः 
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जनितेन देवशरीरेएं चारुः शोभनः एघि भव । ® अस थुवीत्य- 
स्माल्लोटे “भ्बसोरेद्धावभ्यासलोपश्च इति अकारस्य एसम्‌ | 
तस्य “असिद्धतद्‌ अत्रा भात्‌” इति असिद्धत्वात्‌ “हुकल्भ्यः०” 
इति हेथित्वम्‌ ® | ततः परमे उत्कृष्ट सधस्थे सहस्थाने देवलोके 
देवानाम्‌ इन्द्रादीनां प्रिय प्रीतिविषयो भव । ® सह तिष्ठम्ति 
अस्मिन्निति wien | “घञर्थे कविधानम्‌” इति अधिकरण 
तिष्ठतेः कप्रत्ययः | “सध मादस्थयोश्छन्दसि” इति सहस्य सधा- 
देशः ® । यद्वा अग्निसंस्कारजनितदेवशरीरेण चारुभेत्वा देव- 
लोके देवानां मिय एथीत्येकताक्यता ॥ 

हे प्रेत ! तेरे परलोकगमनके लिये यह गाईपत्याग्नि एक ज्योति 
है। दूसरी अन्ताहार्यपचन नामक एक ज्योति है । और तू आह- 
बनीय नामक तीसरी ज्योतिसे सङ्गत हो अर्थात्‌ पूर्णरूपसे अपनेको 
आहबनीय अग्निको प्राप्त करा ॥ इस प्रकार अग्निसंवेशन होने 
पर संस्कारजनित देवशरीरके द्वारा शोभन होता हुआ हृद्धिको 
प्राप्त हो फिर साथ रहनेके उत्कृष्ट स्थानमें इन्द्र आदि देवताओं 
को प्रिय लगने वाला हो ॥ ७ ॥ 

“उत्तिष्ठ मेहि” इत्यष्टम्या “म च्यवस्व इति नवम्या च दहन- 
प्रदेश नेतुं प्रेतम्‌ उत्थापयेत्‌ ॥ 

“उत्तिष्ठ ae” इस आठवीं ऋचासे और “म च्यवस्व” इस 
नवम ऋचासे भी दहनस्थानको लेजानेके लिये प्रतको उठावे | 

तत्र अष्टमी ॥ 

ततष्ठ प्रेहि प्र ale: कृणुष्व सलिले सधस्थं । 
तत्र लं पितृभिः संविदानः सं सोमेन मदस्व सं स्व” 
धाभिंः ॥ ८ ॥ 
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ला ७ वकक 
उत्‌ । तिष्ठ | प्र । इहि । प्र | द्रव । ओकः | कृणुष्व । सलिले । 
सधऽस्य | 
त्र | स्वम्‌ । पिठृऽभिः । समूःविदान; । सम्‌ । सोमेन । मदस्व | 
सम्‌ । स्वधाभिः ॥ ८ ॥ 
हे प्रेत त्वम्‌ उत्तिष्ठ अस्मात्‌ स्थानाद्‌ उर्व तिष्ठ । छ “उदो- 
नृध्वेकरमोणि” इति पयु दासात्‌ तिष्ठतेरात्मनेपदा भाव! & | उत्था- 
नानन्तर प्रेहि प्रगच्छ | ततः प्र द्रव प्रकर्षेण धाव | शीघ्र गच्छेः 
यर्थः | सलिले | अन्तरित्ञनामैतत्‌ | अर्तरिक्षे सधस्थे सहस्थाने | 
अलौकिके ओक गृह कृणुष्व कुरु । & कृवि हिंसाकरणयोश्च | । 
“धिन्विकृएव्योर च” इति उप्रत्ययः & । तत्र तस्मिन्‌ लोके त | 
पितृभिः बहिषदग्निष्वात्ताख्याभिः पितृदेत्रताभिः संविदानः 
संजानानः CHIT गतः सन्‌ सोमेन सं मदस्व । ® मद्‌ तृप्ति 
योगे & | सोमपानेन तृप्तो भवेत्यर्थः | सोमयागेषु हि नाराशं- 
साख्यः सोमरसस्य भागः पितृणाम्‌ अस्ति | तदुपमोगेन आत्मानं 
इषयेति भावः । यद्वा सोमेत राज्ञा पितृणाम्‌ अधिपतिना सह 
मदस्वेत्यर्थः | तथा स्वधाभिः स्वघाकारसहितेः श्राद्ध: पुत्रादिभिः 
कृतेः सं मदस्व | & संविदान इति । विद ज्ञाने । “समो गम्यु- 
| च्डि०” इत्यादिना आत्मनेपदम्‌ ® ॥ 
| हे प्रत ! तू इस स्थानसे ऊपर स्थित हो-उठ | उत्थानके अनं- 
| तर चल, फिर शीघ्रतासे चल, फिर अलौकिक अन्त रित्तमें घर 
बना और उस लोकें बिपद अग्निष्यात्ता आदि पितरोंसे एक 
मत होकर सोमपान करके आनन्दको प्राप्त हो, भाव यह हे, कि- 
सोमयार्गोमें जो नाराशंस नामक सोमरसका जो भाग पितरोंक़ा 
है उसका उपभोग करके अपयेको प्रसन्न कर । और पुत्र आदि 


के किये हुए स्वधाकार सम्पन्न areata आनन्दको प्राप्त हो ८ 
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AAR 
nanan 


कुयात्‌ ॥ तत्पाठस्तु- 
4 eel BU पेतके ARN इधर उधर व्याकुल करे। 
नवमी ॥ ॥ हमे चि 
प्र च्येवस्व तवे! सं भरख मा ते गाचा बि हाय 
मो शरीरम्‌ | Wel ; baw ba छ MES 
मनो निषिष्टमनुसंविशख यत्र भूमेजुपसे तत्र गच्छ ६ 
प्र । च्यवस्त्र | तन्तु । समू । भरस्व । मा । ते । गात्रा | वि। 
हायि | मो इति । शरी रमू | io 
पन; | निडवि' zy | अनुऽसं विशस्त्र | यत्र । भूमे; | जुषसे । तत्र । 
गच्छ ॥ & ॥ र 
हे प्रेत खै प्र च्यवस्व अस्मात्‌ स्थानात्‌ प्रच्युतो भव | तदर्थ 


तन्वम्‌ शरीर हस्तपादादिसहितं सं भरस्व संग्रतम्‌ एकी भूत कुरु । 


ते तत्र गात्रा गात्राणि हस्तपादादीनि मा वि हायि परित्यक्तानि 
A 

मा भूवन्‌ । तथा शरीरम्‌ अवयविभूतो मध्यदेहश्व मो मेव त्याक्षीः । 
यत्र यस्मिन्‌ स्थाने त्वदीयं मनो निविष्टम्‌ अवस्थित मनसो 
विषयभूतं तत्‌ स्वर्गादिलत्षणम्‌ अननुसंविशस्व संप्रविष्टो भव | 
तथा यत्र यस्यां भूमौ भूप्रदेशे जुपसे प्रीयसे । ® git प्रीति- 
सेवनयोः &;। तत्र गच्छ । तं भूपदेश ्राप्नुहीत्यर्थः ॥ 

हे प्रेत ! तू इस स्थानसे प्रच्युत हो और इस लिये हाथ पैर 
आदि सहित शरीरको एकी भूत कर । तेरे हाय पैर आदि अंग 
छूट न जावे | तथा अवयबीरूप मध्यदेह भी न छूटे । तेरा मन 


जिस स्थानमें लग रहा है उस स्वर्गादिरूप स्थानमें तू प्रविष्ट हो 


और जिस भूप्रदेशे तू प्रीति रखता है उस भूपदेशको तू पाप्त हो& 
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पिएडपितृयज्ञ “वर्चसा माम्‌” इति दशम्या उत्तरसक्तस्य 
आद्यया च आचामेत्‌ । “चसा माम्‌ इत्याचामति” इति हि 
सूत्रितम्‌ [ ate ११, २ ] ॥ 

पिएडपितृयज्ञमें “aan माम्‌? इस दशवीं छचासे और अगले 
सूक्तकी पहिली ऋचासे भी आचमन करे | 

दशमी ॥ 

वचसा मां fae सोम्यासो अअंन्तु देवा मधुना 

घृतेन | 
चमे मा प्रतरं तारयन्तो जरसे मा जरदष्टिं वर्धन्तु १० 


वर्चसा | माम्‌ | पितरः। सोम्यासः | अञ्जन्तु । देवा; | मधुना । 


| शतेन | 
TST । मा । प्रश्‍तरमू । त(रयन्तः। जरसे । पा । जरत्‌अष्टिम्‌ । 
वर्धन्तु ॥ १० ॥ 
पितरः पितृदेतरताः सोम्यासः सोम्याः सोमाहाः। छै “सोमम्‌ 
अहेति यः” इति सोपशब्दाद अहये यप्रत्ययः | “आञ्जसेर- 
सुक्‌” छ | तथाविधाः पितरो मां यजमानं वचसा तेजसा अज्ञन्तु 
अक्त संशि कुर्वन्तु | तथा देवाः विशे देवा मधुना माधुयोपितेन 
घृतेन दीपतिकरेण आज्येन माम्‌ अञ्जन्तु | अपि च eae देश: 
नाय मा मां मतरमू मृष्टतरं तारयन्तः सावयन्तः । द्िकालः 
दर्शनार्थ रोगादिभ्यो मां व्यावर्तयन्त इत्यर्थः | तथा जरसे जराये 
मा भां जरंदष्टिम्‌ जरती जीणा ales अशनं यस्य । ७ जुष्‌ 
'बयोहानौ | “जीर्यतेरत्‌न”” इति भूतेयें अतृन्‌ मत्ययः। “जराया 
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जरस्‌ अन्यतरस्याम्‌” इति जराशब्दस्य जरस्‌ आदेशः। तादर्थ्ये 
चतुर्थी छ । जराथम्‌ यावता कालेन जरा भवति तावत्कालपयन्त 
मां जरदर्हि कृत्वा वधेन्तु WIT II 
इति अष्टादशकाण्डस्य तृतीयेचुवाके प्रथमं सूक्तम्‌ ॥ 
सोमके पात्र पितदेवता मुझ यजमानको तेजसे संयुक्त कर्‌ | 
तथा विश्वेदेवा भी मुझको मधुरतासम्पन्न दी प्रिभद घृतसे संयुक्त 
करें और युझको दीघकाल तक देखते रहनेके लिये रोगादिके 
पार उतारते हुए और बुढ़ापे तकके लिये भोजनको जीर्ण कराते 
हुए BHR बढ़ाते ॥ १० ॥ (१३) 
अशद्श काण्डक तृतीय अजुवाकमे प्रथम सूक्त ania 
Cader माम्‌” इति आद्याया ऋचः पूर्वया ऋचा सह उक्तो 
विनियोगः । तत्पाठस्तु- 
“बचेसा माम्‌” इस प्रथम ऋचाका पहिली ऋचाके साथ 
विनियोग कह दिया गया है | 
तत्र प्रथमा ॥ 


वचसा मां समनक्लाभिमेंधां मे विष्णुन्यैलिक्त्वासन्‌ | 

राय मे विश्वे नि यच्छन्तु देवाः स्योना मापः Ga 
पुनन्तु ॥ ११ ॥ 

वर्चसा । माम्‌ | सम्‌ | अनक्त | अग्निः मेधाम्‌ | मे | विष्णुः | 


नि । अनक्त | आसन | 


रयिम्‌ । मे । विशवे । नि । यच्छन्तु | देवाः | स्योनाः । मा | 


आपः | पनने! | पुनन्तु ॥ ११॥ 
अग्निः अङ्गनादिणुणयुक्तो देव; मा मां वचेसा तेजसा सम- 
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~~ ~~ 


नक्त संयोजयतु | ® अञ्ज व्यक्तिम्लन्तणगतिषु । रुघादित्वाद 
श्वम्‌ । “श्नान्नलोपः” इति नलोपः & ॥ तथा विष्णुः मे मम 
आसन्‌ आसनि आस्ये मुखे मेधां नि अनक्त नितरां संयोजयतु। 
& “पहन्‌०” इत्यादिना आस्यशब्दस्य आसन्‌ आदेशः 
“gat सुलुक्‌०” इति सप्तम्या लुक & ॥ तथा विश्वे देवां! 
स्योनाम्‌ सुखकरीं रयिम्‌ धनं मे मह्यं नि यच्छन्तु नियतां garg 
§ यम उपरमे। "इषुगमियमां छः इति छत्वम्‌ छ । यद्वा निय- 
मेन ददतु । & दाण दाने इत्यस्य “पाघ्रा०” इत्यादिना यच्छा- 
देशः & ॥ तथा आपः उदकानि पवन शोधनसाधनेः स्वांशे 
प्रा मां पुनन्तु पूतं शुद्ध कुवन्तु ॥ 

अंगनादियुणसम्पन्न अग्निदेव मुझको तेजसे संयुक्त करें, और 
बिष्णुदेव मेरे gai मेधाको संयुक्त करें और विश्‍वेदेक्ता सुख- 
प्रद धनको मुझमें नियत करें | तथा जल शोधनसाधन वायुरूप 
अपने BUNA PRR शुद्ध करं ॥ ११ ॥ 

“ब्नित्रावरुणा परि माम्‌” इति द्वितीयया ऋचा पिण्डपितृयद्गे 
पाणी कर्ता प्रक्षालयेत्‌ | तत्पाठस्तु- 

“मित्रा वरुणा परि माम्‌” इस दूसरी ऋचासे कता पिण्डपित्‌ 
यज्ञमें हाथोका प्रक्तालन करे | 

द्वितीया ॥ 


मत्रावरुणा पार मामधातामादत्या मा स्वरा वधयन्तु 
वचा म इन्द्रा AAG हस्तयाजरदा् मा सावता 


कृणोतु ॥ १२ ॥ 


I | कुरो 
मित्रावरुणा । परि | मामू । श्रधाताम्‌। आदित्याः । मा। स्वरवः | 


"(र 
बषयन्तु | 
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मा | सबिता | कृणोतु ॥ १२॥ 


पित्रावरुणा मित्रश्च बरुणश्च मित्रावरुणो । ® “देवता दद्व च” 
इति पूर्वपदस्य आनङ्‌ आदेशः | “सुपां सुलुकू०” इति पूर्वेस वणे- 
दीर्घः $ । अईरभिमानी देवो मित्रः | वरुणो राज्यभिमानी । 
तावुभौ मां पर्यधाताम्‌ परितो धारयताम्‌ | यद्वा वस्त्रादिना परि- 
हितं कुरुताम्‌ ॥ तथा आदित्याः अदितेः पुत्रा अन्ये देवा स्वरवः | 
® स्तृ शब्दोपतापयोः । शृस्ट्र्निहीस्यादिना [ go १, १० ] 
उप्रत्ययः ® | स्वरवः शोभनशब्दं कुवा णाः यद्वा अस्मच्छत्रविष- 
यम्‌ उपतापं कुवेन्तो मा मां TAT ॥ अपि च इन्द्रो देषः मे मम 
हस्तयोवेचे! बले नि अनक्तु नियोजयतु | बाहु जातत्वाहू इन्द्रस्य 
बाहुबलं तत्रसादान्लभ्यम्‌ इत्यभिप्रायः ॥ सविता सर्वस्य प्रस- 
तिता देवो मा मां जरदष्टिम्‌ जीयंदवस्थभोजनं दीर्घायुषं कृणोतु 
करोतु ॥ 


दिनके अभिमानी देवता मित्र, और रात्रिके अभिमानी देवता 
बरुण दोनों मु कको ag आदिसे परिहित we | और अदिति 
के पुत्र अन्य देवता हमारे शत्रओँको ताप देते हुए हमको बढ़ावें। 
ओर इन्द्र देवता मेरे हार्थोमें बल को देवें और सबको प्रेरित करने 
बाले सतिवा देवता मुझको जिसमें अन्न जीणो होता रहे ऐसी 
दीर्घायु दें ॥ १२ ॥ 


तृतीया ॥ 
यों ममार प्रथमो मत्यानां यः प्रेयाय प्रथमो लोकमेतम्‌ 
वेवस्वतं संगमनं जनानां यमं राजानं हविषां सपयंत 
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यः । ममार । प्रथम; । मत्यानामू | यः । प्रद््याय । प्रथमः | 
लोकम्‌ | एतम्‌ । 


A | || | | 
चवस्वतसू | सम्‌ऽगप्रनम्‌ | जन्नानाम्‌ । यमम्‌ । राजानम्‌ | हृबिषा। 
न १ : 

सपयंत ॥ १३॥ 


यो यमो राजा मर्त्यानाम्‌ मरएधमेणां मनुष्यार्णा मध्ये स्वय 
मपि एकः सन्‌ प्रथमः प्रथमभूतो ममार मरणं प्राप्तत्रान्‌ | ® मड़ 
प्राणत्यागे | “श्रियतेलु shasta” इति नियमात्‌ लिटः परस्मै | 
पद्‌ छै । एत लोक यो यमो राजा प्रथमः प्रथमभूतः प्रयाय | 
| प्रगतवान्‌ | प्रथमं मरणम्‌ पश्चात्‌ लोकान्तरप्राप्तिः इत्युभयं यमो | 
| TAY आसीद्‌ इत्यथः | अत एव यमस्य मनुष्यवत्‌ कामयित्त्वा- 
दिक aime राज्यप्राप्तिश्व आख्नायते । “यमो वा अकामयत 
पितृणां राज्यम्‌ अभिजयेयम्‌ इति। स एतं यमायापभरणी भ्यश्च 
निरवपत्‌” इति [ Fo aro ३. १,५. ४, १ ] । इत्थंय यमो राजा 
मरप्रापूवक प्रथमं प्रेयाय अस्माल्लोकात्‌ प्रगतो बभूव तं वैवस्वतम्‌ 
वित्रस्तान्‌ आदित्यः तस्य पुत्रं जनानाम्‌ जनिम्रतां प्राणिनां सं- 
गमनम्‌ संगच्डन्ते अस्मिन्निति संगमनः | & अधिकरणे eyes 
जनिमद्भिः aa: प्राशिभिः संप्राप्यम्‌ इत्यथः | एवंगुणविशिष्ट 
यमं राजानम्‌ ईश्वरम्‌ | घाणिकृतसुकृतदुष्कृताचुरूपेण शिक्षाकरम्‌ 
इति यावत्‌ । हविषा आज्यपुरोडाशादिना सपयत पूजयत-। हे 
ऋत्विन इतिःशेषः। & सपर पूजायाम्‌ । “कण्ड्वादिभ्यो यक्‌ 
इति यक्‌ प्रत्यय! & ॥ अथ वा प्रथमः प्रथमभावी कल्पादौ वते 
मानो यो जनः प्राणी ममार यश्च जनः प्रथमः कल्पादौ वर्तमानः 
लोकं यमस्यं LAYS प्रियाय प्रगतवान्‌ | तदाप्रश्नति वतमानानां 
सर्वेषां जनानां संगमनम्‌ संप्राप्यं राजानम्‌ इत्यादि पूववत्‌ ॥ 


जो राजा यम मरणाधर्मी मनुष्योमें स्वयं भी पहिले मरे थे और 
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इस लोकको जो राजा यम प्रथम होकर प्राप्त हुए थे ( अर्थात्‌ 
पहिले जिनका मरण और फिर लोकान्तरकी प्राप्ति हुईं थी 
[ अत एव मबुष्यककी समान यमका कामयिता-पन और यागसे 
राजप्राप्तिका वणेन मिलता है, यथा-“यमो वा अकामयत पितृणां 
राज्यं अभिजयेयम्‌ । स एतं यमायापभरणीभ्यश्चरु निरवपत्‌ । 
तैत्तिरीयब्राह्मण १ । ५ । ६ । १४ ] एसे वित्रस्वानके पुत्र और 
जिनको उत्पत्ति वाले प्राणी प्राप्त होते हैं उन प्राणियोको पुण्य 
पापके अनुसार फल देने वाले राजा यमको हे ऋत्विजों ! तुम 
पूजा करो ॥ १३ ॥ 

पिएड पित॒यज्ञे “परा यात” इति चतुथ्या ऋचा पितुन्‌ विसजे- 
येत्‌ । तत्पाठस्तु- 

पिएडपितृयज्ञमें “परा यात” नामक चौथी ऋचासे पितरोंका 
विसजन करे | 

चतुर्थी ॥ 

परां यात पितर आच यातायं वो यज्ञो मधुना समक्तः 
दत्तो अस्मभ्यं ade KATA च नः Baste दधात 
परा | यात | पितरः | आ । च । यात । अयम्‌ । वः । यज्ञः | 

मधुना | ASAT | 
दत्तो इति । अस्मभ्यम्‌ । द्रविणा । इइ । भद्रम्‌ । रयिम्‌ । च। 

नः । सर्ववी रमू । द्धात ॥ १४ ॥ 
` हे पितरः पितृदेवताः अस्माभिः कृतेन पितृयज्ञरूपेण कर्मणा 
संतुष्टाः सन्तः परा यात परागच्डत। पराड्मुखाः स्वस्थानं गच्छ 
त्यर्थः । पुनर्यागारथम्‌ अस्माभिराहूताः सन्तः आ यात च आ- 
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MERA च ॥ इदानीं परागमने कारणम्‌ आह । वः युष्मभ्यं मधुना 
मधुरेण आज्येन | “एतद्‌ वे मधु दैव्यं यद्‌ आज्यम्‌” इत्ति हि 
एतरेयकम्‌ [ to ate २, २ ] | समक्तः सम्यक संसिक्तः अयं 
यज्ञः अस्माभिद्‌त्तः ॥ तं स्त्रीकृत्य अस्मभ्यम्‌ अस्मदर्थ भद्रम्‌ 
कल्याणं द्रविणा द्रविणं धनम्‌ इह अस्मिन्‌ ग्रहे दधात धारयत । 
तथा सतती रमू वी याञ्जायन्त इति वीरा! पुत्रपौत्रा दिरूपाः प्रजास्तै 
सवरुपेत रयिम्‌ प्रजापश्वादिरूपं धन नः अस्माकं दधात धार 
यत । & “तप्तनप्तनथनाश्र” इति तस्य तबादेशः | पिश्वेन 
ङ्च्नाभावाद आज्ञोपाभावः & ॥ 

हे पिठदेवताओं | तुम हमारे किये हुए पित॒यज्ञरूप कर्मसे 
सन्तुए हो एराङ्घुख हो अपने स्थानको जाओ ओर जब इम फिर 
आपका आह्वान करें तो आ भी जाना | [ इस समय लौटानेका 
कारण यह हे, कि-] हमने इस समय आपको मधु अर्थात्‌ मधुर 
घृतसे संसिक्त यज्ञ प्रदान किया है उसको स्त्रीकार कर आप 
हमारे लिये इस घरमें कल्याणकारक धनको स्थापित करिये और 
पुत्र पौत्र आदि प्रजासे सम्पन्न पशु आदिक घनको भी इमे 
स्थापित करिये ॥ १४ ॥ 


पञ्चमी ॥ 
FUT: कच्तोवांन्‌ TENS अगस्यः श्यावाश्वः सोभः 
येचनानाः | 
विश्वामित्रोयं जमदभिरत्रिखन्तु न कश्यपो वामदेवः 
कण्वः | कक्षीवान्‌ | पुरुऽमीदः | अगस्त्यः | श्यावःभरश्‍वः । 


i} \ 
सोभरी | अर्घनानाः | 
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७. at | । । 
विश्वामित्रः । अयम्‌ । जमतूऽश्रन्निः | अत्रिः | अवन्तु । न; । 
कश्यपः | वाऽमदेतरः ॥ १४ ॥ 


HUTA द्रादशसंख्याका ऋषयो न? अस्मान्‌ अवन्तु रचान्तु। 
कणति? शब्दार्थ! | ॐ अशाप्रषि्ञटिकणिखटिविशिभ्यः क्तन्‌ 
[zo १. १४६] इति क्तन्‌ प्रत्ययः Bl निरवादू आद्युदात्तः कएव- 
शब्द: | कच्या रज्जुरश्‍वस्य कत्तं सेवते [नि०२.२] इति यास्कः|| 
तट्ठान्‌ कक्षीवान्‌ । छ “आसन्दीवदू अष्टीवच्चक्रो वत्कच्षीवत्‌०” 
इत्ति मतुपि निपात्यते ® .। gente: | ® मिह सेचने इत्यस्मात 
mara निष्ठा & | पुरूणि मीढानि सिक्तानि अपत्यानि यस्य स 
तथोक्तः। यद्वा मीढम्‌ इति धननाम। पुरूणि मीढानि धनानि यस्य 
स तथोक्त; | बहुधन इत्यथः | अगस्त्यः प्रसिद्धः | श्यावाश्वः 
श्यात्ाः कृष्णावर्णा अश्वा यस्य स तथोक्तः | सोभरी प्रसिद्धः | 
अचेनानाः BAA AIA यम्‌ अनः TEE यस्य स तथोक्तः 
संज्ञशब्दोयम्‌ | सच ग्रत्रीणां प्रवरपध्ये पट्यते | “आत्रयाचेना 
नसश्यावाश्‍वेति | श्यावाश्वद्‌ अचेनानसबढू अत्रिवत्‌” इति | 
विश्वामित्रः | विश्वं सरे sing मित्र यस्य स तथा । & “fas 
ait” इति पिशत्रशवइस्य दीधः & | अयम्‌ इति इदंशब्देन पुरो 
बतिसस्तुराचिना सजनसौनिहिर्वेन सत्रमित्रखम्‌ उपपाद्यते | 
जमदग्निः । ® ज़मतिञ्वेलतिकर्मा ® | जमन्तो ज्वलन्तः अग्नयो 
यस्य स तथोक्त । अत्रिः । आध्यात्मिकाधिदेविकाधिभौतिक- 
भेइभिन्ना ख्नित्रिधा दुःखानुभव यस्य न विद्यन्ते स तथा | अत 
एव यास्को निरवोचत | तस्माद अत्रिने त्रय इति नि० ३.३७] 
कश्यपः | आध्रन्तवणविपयेयः । सर्वे जगत्‌ सर्वदा सौदम्येण 
पश्यतीति कश्यपः | श्रयते हि | “कश्यपः पश्यको भवति यत्‌ 
सवे परिपश्यतीति सोच्म्यात्‌” इति [ तै० आ० १, ८, ८] | 
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बामदेव; । वामो वननीयो देवो. द्योतकोस्ति तस्वविषये बोधो 
यस्य स तथा । स खलु ग्भावस्थ एव सन्‌ उत्पन्नतखब्चानः FART 
सावोत्म्यम्‌ अबुसंदघौ | श्रयते हि । “अहं मनुर मवं सूरयश्च” इति 
[ ऋ० ४. २६, १ ]॥ 

कणव, BALA, पुरुमीढ़, अगस्त्य, श्यावाश्व, सौ भरि, अर्चः 
नानाँ, विश्वामित्र, जमदग्नि, x अत्रि + कश्यप -- और 
वामदेव † नामक ऋषि हमारी रक्षा करें॥ १४ ॥ 

षष्ठी ॥ 

विश्वामित्र जमंदस्ने वसिष्ठ भरद्वाज गोतम वामदेव 

ro Ne 


शादना STATA AAA FATT TAT सृडता 
नः ॥ १६ ॥ 


{ यह ऋषि अत्रिगोत्रमें उत्पन्न हुए हैं । 

x जपदग्नि शब्दकी व्युत्पत्ति यह है, कि-जिनकी अग्रियें 
प्रज्वलित रहती थीं वह जमदग्नि नामक ऋषि हैं । 

+ आध्यात्मिक आधिदैविक और आधिभौतिक इन तीनों 
प्रकारके दुःखोंका अनुभव न होमेसे यह ऋषि अत्रि कहलाते थे | 
निरुक्त ३ | १७ में भी कहा हे, कि-*तस्माद्‌ अत्रिन त्रय इति'। 

- सब जगत्को सदा सूच्मतासे देखनेक कारण इनका कश्यप 
नामाह । तैत्तिरीय आरण्यक १ । ८ । ८ की श्रतिमें भी कहा है, 
कि-“कश्यपः पश्यको भवति यत्‌ सर्वे परिपश्यति सौक्ष्म्यात्‌ | 

+ जिनका तस्व॒विषयमें वाम अर्थात्‌ सेबनीय देव अर्थात्‌ बोध 
हे वह ऋषि वामदेव कहलाते हैं यह ऋषि गर्भावस्थामे ही तरव 
ज्ञानके उदय होनेसे अपने सार्वात्म्यस्ररूपक्ा अनुसंधान करने 
लगे. थे, कि-“आहं मनुरभवम्‌ सूयं” 
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विश्वामित्र । जमत्‌ञ्अग्ने । वसिष्ठ । भरतूञ्याज गोतम वामऽदेत। 
शदिः। नः । अत्रिः। अग्रमीत्‌ । नमःऽभिः। सुःसशास;। पितरः 


wea | नः ॥ १६ ॥ 


पूर्वार्थेन घट्संख्याका ऋषयः संबोध्यन्ते | तत्र वसिष्ठो ag 
मत्तमः एतन्नामा ऋषि) । भरणाद्‌ भरद्वाज इति aren: | नि० 
३, १७ ] | अन्ये शब्दा उक्तार्थाः | शृदता नः इत्येतदू वच्यमाणं 
पदद्वयम्‌ अत्रापि संबध्यते । हे विश्वामित्रादय ऋषयः नः अस्मान्‌ 
Bea सुखयत ! अत्रिः एततसंज्ञो मर्दा ने; अस्माकं शरदिः ales | 
नामेतत्‌ । 8 उछदिर दीप्तिदेवनयोः इत्यस्माद्‌ अचिशुचिहु 
सपिछादिछदिभ्य इसिः, [3० २,१०७] इति इसिप्रत्ययः | बणाव्य- 
स्ययः Bl नः अस्मदीयं गृहम्‌ अग्रभीतृश्रग्रहीत्‌ | रक्षणाथ शृही 
तवान्‌ इत्यथ | ® ग्रह उपादाने | “हग्रहोभः०” इति भत्वम्‌ छ | 
यद्वा शदतिबेलकमा | शदंयति बलयतीति शरदिः | एवंशुणविशिष्टः ` 
` अत्रिः अस्मान्‌ अग्रहीत्‌ आत्मीयस्वेन ग्रृही तवान्‌ | अथ वा शर्दि- 
नोप कश्चिद्‌ ऋषिः | अन्यत्‌ पूर्ववत्‌ | तथा नमोभिः नमस्कारेः। 
यद्रा अन्ननामेतत्‌ | दीयमानेरन्नैः कव्यरूपे हेतुभिः हे पितरः 
पिठृदेवता! यूयं सुशसासः सुष्ठु शंसितुं स्तोतुं शक्याः | ® शंसु 
स्तुतो इत्यस्मात्‌ “३षद्दुःसुषु०” इति कमणि खल प्रत्ययः | 
“आज्जसे रसुक्‌ & । सुष्टुताः संस्तुताः सन्तः नः मृडत अस्मान्‌ 
gard | ® मृडत | मृड सुखने  ॥ 


हे विश्वामित्र जमदग्नि वसिष्ट भरद्वाज गोतम वामदेव नामक 
ऋषियो ! हमको सुख दो । अत्रि नामक ऋषिने हमारे घरको 
रत्ताके लिये ग्रहण कर लिया है । और नमस्कार वा स्रधान्नसे 
स्तुति करने योग्य पितरों तुम भी हमको सुख दो ee . 
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शवदहन दिवसे रात्रो रिक्तकलशभऽ्जनकरता “कस्ये मूजानाः? 
इति analy ऋचं जपेत्‌ | ऋकपास्ठतु- 
शवदहनके दिन clad खाली घड़ेको फोड़ने वाला “कस्मे 
मृजाना” इस राप्तम ऋचाका जप करे | 
सप्तमी ॥ 


कस्ये खजाना अति यन्ति खिम्ायुदेधानाः प्रतरं 
नवीयः । 
आप्यायमानाः प्रजया धननाध स्याम सुरभयो गृहेषु 
कस्ये । gata: | अति । यन्ति | रिपम्‌ | आयुः । दधानाः । 
प्रतरमू | नबीयः | 
ाऽप्यायमानाः | प्रभजयां । धनेन । अध | स्याम | सुरभयः | 
ay ॥ १७-॥ 
कस; कीकसः। छ कीशब्दलोपश्छान्दसः ® | कसम्‌ अहतीति 
कस्यो दहनदेश! तस्मिन्‌ मृजानाः वान्धवमृतिजनितं दुःखम्‌ उप- 
लिपन्तः | परित्यजन्त इत्यर्थः | रिप्रमू | पापनामैतत्‌ । शवसं- 
स्पर्शजनितं पापम्‌ | ® रपो रिप्रम्‌ इति पापनामनी भवतः इति 
हि निरुक्तम्‌ [ fro ४, २१] छ । मरणनिमित्तं पाषम्‌ अति 
यन्ति अतीत्य गच्छन्ति | इति प्रथमः पाद! परोक्षकृतः । यद्वा 
पुरुषव्यत्ययः | अतीमः । अतीत्य गच्छाम इत्यथः । $ ww 
गतौ। अदादिस्रात्‌ शपो लुक। “इणो यण्‌” इति यण आदेश! | 
यतो बयम्‌ उक्तरीत्या दुःखम्‌ अतिक्रान्तास्ततो हेतोः नवीयः 
अतिशयेन नवम्‌ उत्कृष्टम्‌ आयुः जीवित प्रतरम्‌ पकृष्टतरं दधानाः । 


दीर्घकालनीवन धारयन्त इत्यर्थः | एवम्‌ अनेन द्वितीयपादेन 
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चिरकालजीवनं प्रार्थितम्‌ ॥ जीवेत एव पुरुषस्य प्रजापश्वाश्रपेक्षेति 
तृतीयेन पादेन प्रतिपाद्यते। प्रजया पुत्रपौत्रादिरूपया धनेन कनकः 
Taare गवाश्वादिक च धनम्‌ तेन आप्यायमानाः वर्धः 
प्राना भवेम ॥ अध अथ अनन्तरं गृहेषु सुरभयः शोभनगन्धो पेताः 
$छाध्यणुणयुक्ताः स्याम भवेम ॥ 

हम श्पशानस्थानमें बान्धत्रके मरणसे उत्पन्न हुए दुःखको 
त्यागते हुए शवस्पशेजनित पापसे मुक्त होते हुए जाते हैं। इस 
प्रकार हम दुःखरहित होगए हैं अत एव उत्कृष्ट आयु ( दीर्घायु ) 
को पाते हुए पुत्र पौत्र आदिक प्रजासे और सोना चाँदी गौ 
घोड़े आदि धनसे बढ़ते रहें और घरोंमें शोभन गन्धसे सम्पन्न रहें 
_ पिण्डपितृयज्ञ “अञ्जते व्यञ्जते” इति ऋचा पिण्डेषु धृतेन 
अभिघारणं कुयात्‌ । सेपा सूक्त 

पिण्डपित्यप्नमें “अञ्जते व्यञ्जते” ऋ नासे पिंडोंमें gant अभि- 
घारण करे | 


अष्टमी ॥ 
अञ्जते व्युज्त ARG रतुं रिहन्ति मधुनाभ्युजिते 
सिन्थारुच्छवासे पतयन्तमुक्ष हिरण्यपावाः पशुमासु 
Wad ॥ १८ ॥ 

BSH | वि । अञ्जते | सम्‌ । अञ्जते | क्रतुम्‌ । रिहन्ति । 
धुना | अभि | अध्जते । | र क 
सिन्धोः | ASAT | पतयन्तम्‌ | उक्षणम्‌ | हिरण्य5पावा; | 

पशुम्‌ । आस । शृते ॥ १८ ॥ te 
पितृत्वं पासा; कर्मिणो जना धूमादिमार्गेण चन्द्रलोक प्राप्य 
तत्र यागहोमादिसुक्ृतननित॑ फलं भुञ्जत इतिस सोमः अनया स्तृ- 
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यते । सोधषयागं प्रवतेयरत: प्रथमम्‌ ऋत्विजः अञ्जते यजमानम्‌ 
अञ्जनेन संस्कुवोन्ति। तथा च ऐतरेयकम्‌ | “आञ्जन्स्येनम्‌ | तेजो 
वा एतद अच्षयोयेद्‌ MEATY! सतेजसमेवेनं तत्‌ कृतवा दीत्तय न्ति” 
इति [ to ब्रा १, ३ ]। ® अञ्जू व्यक्तिम्लक्षणगतिषु | “नः 
सोरन्लोपः” इति अकारलोपः ® । तस्याऽजनस्य लौकिका द्‌ 
वैशिष्ट्यं प्रतिपाथते व्यञ्जत इति | विविधम्‌ अञ्जते | लौकिकाद 
RAAT अन्येन प्रकारेण यजपानस्याचणोरञ्जन॑कुंन्तीत्पर्थः | 
तत्मकारश्च तैत्तिरीये समाम्नायते | “दक्षिण पूर्वम्‌ आङ्क्त | सध्यं 
हि पूर्व मनुष्या आञ्जते” [ dodo ६, १, १, ६ ] इत्यादिना। 
तथा समञ्जते सम्यग्‌ अक्तं कुन्ति | उक्तस्याञ्जनस्य सम्यक्‍त्व- 
विशेषणप्रतिपादनाय पुनरनुत्रादः | तथा क्रतुं रिहन्ति । क्रतुः 
सोमयागसंकल्पः | तं लिइन्ति आस्तादयन्ति । % लिह आस्वा- 
दने । कपिलकादित्वात्‌ लत्वविकल्पः & | सोमेन यक्ष्य इत्येव- 
पात्पक बचो यजमानम्‌. उच्चारयन्तीत्यथः | मधुना माधुरयोपेतेन 
नवनीतेन अभ्यञ्जते अभ्यक्तशरीरं कुर्वन्ति | तथा च ऐतरेयकम्‌ | 
नवनीतेनाभ्यञ्जन्ति | स्वेने।नं ae भागधेयेन समर्धेयम्ति’ 
[ऐ०ब्रा० १, ३] इति॥ यद्वा अञ्जना दिसंस्कारेः सोम एव स्तूयते | 
सोपयागे प्रदत्ता ऋत्विग्यजमानाः सोमम्‌ अञ्जते दीक्षणीयादिषु 
हयपानेनाज्येन सोपमेव अञ्जन्ति | संस्कुर्वेन्तीत्यथेः ॥ तथा 
व्यञ्जते दण्ठ कृष्णा जिनादिदी ज्ञाव्यश्ञनद्रव्येण यजमान द्वारा तमेत्र 
सोमं संस्कुतनन्तीत्यथ; ॥ तथा समझते सोमयागोपयुक्त यूपं सम्यग्‌ 
आमूलाग्रम्‌ अञ्जते | तेन च समझनेन यूपद्वारा सोम एव संस्कृतो 
भवतीत्यर्थः ॥ क्रतुं रिहन्ति | यूपत्रान्‌ यागः क्रतुः । अत्र तत्सा- 
धनभूतः सोमो लच्यते | क्रतुम्‌ सोमं लिहन्ति क्रयाभिपवादि- 
संस्कारपूयेकं सोमम्‌ अग्नौ Fear हुतशेष लिहन्ति | आस्त्राद- 
यन्तीत्यर्थः । मधुना माधुोपितेन क्षीरादिना श्रपणद्रव्येण तं 
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सोमम्‌ अभ्यञ्जते अभितः अक्त संयुक्‍त संस्कृत कु्न्तीत्यथः ॥ 
दिवि स्थितश्चन्द्र एव लतारूपसोमात्मना पृथिव्यास्‌ अवस्थित 
इति प्रतिपादयति सिन्धोरुच्छास इति । सिन्धो। स्यन्दनशीलस्य 
समुद्रस्य उच्छासे | उच्छास उद्गमः अभिद्रद्धिः | तस्मिन्‌ समये 
पतयन्तम्‌ गच्छन्तम्‌ | उद्यन्तम्‌ इत्यर्थः | छ पत गतौ | चुरादि- 
रदन्तः | अतो लोपस्य स्थानिदस्ाद्‌ उपधाद्वद्धघभावः छ | 
TAU सेक्तारम्‌ अृतमयेः किरणो {भिषिश्चन्तम्‌ । यद्वा सिन्धोः 
यन्दनशीलस्य बसतीवरीजलस्य उच्छासे उद्गमे सति अभिषवः 
काले पतयन्तम्र गच्छन्तम्‌ | अभिपवसंस्का रेण द्रवी भत्नन्तम्‌ इति 
यावत्‌ | उत्तणम्‌ सेक्तारं सवेजगदुर्पत्तेः आहुतिद्वारा बीज भूतम्‌ 
इत्यथः | स्मयते हि 


अग्नो प्रास्ताहुतिः सभ्यग्‌ आदित्यम्‌ उपतिष्ठते ¦ 

अ[दित्साञ्जायतं हृष्ठि४ रन्‍्ने तत! प्रजा! | 
इति [ म> ३, ७६ ] | तथा पशुप | पश्यति सर्वे जगत्‌ स्वकिरणो 
प्रकाशयतीति पशुश्चन्द्रमाः |B पशुः पश्यतेरिति यास्कः [ Fre 
३, १६ | ® । एवंगुशविशिएं सोमं रसात्मना अवस्थितं हिरण्यः 
पावा! हिरणयेन पात्रयन्ती ति दिरएयपाचाः अभिषोतार ऋत्विजः | 
अभिपत्रपतनादिषु तेपां हिरणयपाणित्वं भगवता ।आपस्तवेनो 
कषर्‌ | “ दविरणयपालिरभिषु'्ोति ग्रह्माति जुहोतीत्यत्यन्तभरदेशः 
इति | आप० १२, ७. १२ | । आसु स्थालीषु | सोमयागे हि 
प्रधानभूतानाम्‌ आग्रयणादीनां ग्रहाणां ग्रहणाय चतस्रः स्थाल्यो 
निहिताः । तासु गृभ्णते wea । उपलक्तणम्‌ एतत्‌ | स्थाल्युपल- 
चितग्रहचवस्तपात्रषु सोमरसग्रहणेन संस्कुवन्ती त्यर्थः ॥ 

| पित्रखको प्राप्त हुए कर्मकाण्डी धूमादिमार्गसे चन्द्रलोकको 

प्राप्त होकर तहा याग होम आदिक पुएयसे प्राप्त होने वाले फल 


। भोगत हे उस सोमकी इस त्रपासे स्तुति की जाती है, कि-] 
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सीम॑यागका आरम्भ करते हुए ऋत्विन पहिले यजमानको अञ्जन 
से संस्कृत करते हैं [ इसी बातो ऐतरेयव्राह्ण १ | ३ में कहा 
है, कि~“आजञ्जन्ति एनं | तेजो बा एतद्‌ अच्योयद्र आञ्जनम्‌ | 
सतेजसमेवेनं तत्‌ कृत्वा दीत्तयन्ति।-इस यजमानको अञ्चित 
करते हैं, जो नेत्रोंझा अञ्जन है यह तेज है अत एव इसको तेजः- 
सम्पन्न करके ही दीक्षित करते हैं” इस अञ्जनकी लौकिक 
अञ्जन से विशिष्टता प्रतिपादित करते हैं, कि-] लौकिक अञ्जन 
से अतिरिक्त अन्य प्रकारसे इस यजमानके aster अञ्जन | 
करते हैं [ इसकी रीति तैत्तिरीयसंहिता ६। १ । १। ६ में | 
लिखी हुई हे, कि-/दक्तिणं पूर्यआङ्को । सव्यं हि पूर्व मनुष्या | 
ञ्जते ।-पहिले दाहिने नेत्रको आने, मनुष्य तो पहिले aa 
नेत्रको आँजा करते है” | ] वह ऋत्विन्‌ यजमानके नेत्रोको इस 
प्रकार भली भाँति आँजा करते हें तथा सोमयागका आस्वादन 
करते हैं AUT यजमानसे कहते है, कि में्ोमयागसे पूजन करूँ गा 
और मधुरतायुक्त नत्रनीतसे शरीरका अभ्यञ्जन करते हैं [ इसी 
बॉतको ऐतरेयत्राह्मण १ | ३ में कहा हे, कि-“नवनीतेनाभ्य- | 
ङजन्ति | स्वेनेथेनं तद्‌ भागये पेन समधेयन्ति? | अब यह प्रति- i 
पादन करते हैं, कि-य्रलोकमें स्थित चन्द्रमा ही लगासोप आदि || 
रूपमे पृथ्वीपें स्थित हे | लिधुफे बढ़ावके समय उदय होते हुए, | 
अमृतमय किरणोंसे सेचन करने वाले, सत्र जगत्को अपनी 
किरणोंसे देखने बाले प्रकाशित करने वाले पशु चन्द्रमाको 
रसात्मा सोमरूपसे अवस्थित होने पर, सुत्रणसे पवित्र करने नाले 
सुरणंपाणि aaa | सोमयागकी प्रधानभूत आग्रयणादि 
चार स्थालियोंपें संस्कृत करते हैं ॥ ke 


१ आपस्तम्बश्रोतसूत्र १२ । ७। १२ में कहा है, कि-“हिरण्य- 
पाणिरभिपुणेति waft जुदोतीत्यत्यन्तप्रदेश;” ॥ 
३९०१ 


८८-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


६ २ २ “अर्घचवैदी त संभाष्य TRIE ELE and ir सहित 


एवं पितृदेतताभूतसोप्राञ्ननलिङ्गात्‌ पिएडाभिघारणे विनि- 
योग उपपन्नः ॥ 
इस प्रकार पितुदेत्रताभूत सोमाञ्जनके fare पिण्डाभिघारण 
में इसका विनियोग ठीक ही /हे | 
नवमी ॥ 


यदू वो मुद्र पितरः सोम्यं च तेनों सच स्वयंशपो 
हि भूत | 

ते अंबाणः कःय आ शृणोत सुविदत्रा विदे हूय- 
मानाः ॥ १६ ॥ 

यत्‌ | बः | मुद्रपू । तिर; । सोम्यम्‌ । च । तेनो इति । सच- 


ध्य्‌ | स्ऽयशसः | हि । भूत | 
ते । अराः | कपः | आ । शृणोत । सुऽदिदत्राः | विदथे । 
हूयमानाः ॥ १६ ॥ 


हे पितर: ar gears संबन्धि मुद्रम्‌ मोदक हर्षेजनकम्‌ | 
छै मुर हष इत्यस्मत्‌ स्फायितश्चीत्यादिना [go २. १३] 
रक छै | यद्वा मुदम्‌ इष राति ददातीति मुद्रम्‌ । ® “आतोलुप 
सग कः इति कमत्ययंः & | प्रीतिकरं यद्‌ धनम्‌ सोम्यम्‌ सोमा 
च विद्यते तेनो deta धनेन सह यूयं सचध्वम्‌ अस्माभिः संगता 
WAL छै पत समत्राये & । ae धनम्‌ अस्मभ्यं प्रयच्छते 
त्यथः ॥ तत्र हेतुरुच्यते | हि यस्मादू यूय स्वयशसः स्वायत्तय- 
शस्क्रा भूत भवथ | तस्पाद्‌ इष्टफलदानं भवतां -युक्तम्‌ इत्यर्थः ॥ 
ते यूयम्‌ अणो गन्तारः कतयःक्राम्तदशेनाः सुविदता; शोभन 
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TO 


ज्ञानाः शोमनधना वा विदथे यज्ञे हूयमानाः भ्रस्माभिराहूयमाना 
आ शृणोत AA TTA) ® श्र श्रवणे | लोटि तस्य 
तबादेशः & ॥ 

हे पितरो ! आपका जो हषजनक सोमाह धन है उस धनके 
साथ आप हमसे संयुक्त हुजिये क्योंकि-आप स्वाधीनयशा हैं 
अतः झापको इष्ठफल प्रदान करना उचित ही है ऐसे चतूर 
ओर शोभन धनसे सम्पन्न आप हमारे यज्ञमें आहत होने पर 
हमारे आह्वानको सुनिये ॥ १६ ॥ 
दशमी ॥ 


ये अत्रयो अङ्गिरसो नवग्वा इष्टवन्तो रातिपाचो 
दधानाः | 

दक्षिणावन्तः सुकृतो य उ स्थामद्यास्मिन्‌ seta 
मादयध्वम्‌ ॥ २० ॥ 

थे । अत्रयः | अङ्गिरसः | नवडवा!] Stra | रातिऽसाचः | 


| दधानाः । 
दक्षिणा$वन्तः | सुःकृतः । ये। ऊ' इति । स्थ । आउसच्य | 
अस्मिन्‌ | बर्हिषि | मादयश्वमू ॥ २० ॥ 


ये पितरो यूयम्‌ अत्रयः अत्रिगोत्रोत्पन्नाः | ये वा अङ्गिरसः 

श्रङ्गिरोगोत्रजाः | यद्वा अत्रिमहरविरूपेण अङ्गिरो रूपेणणात्रस्थिताः | 

| नवग्वाः अभिनवगमनाः | श्रथ वा अङ्गिरसो हि केचन सत्रयागं 

| कुर्वाणा नवभिमासेः स्त्रगे गतास्ते नवग्वा उच्यन्ते । अपरे 

| दशभिर्मासेगेतास्ते दशग्बाः तथा चाम्नायते। “नवग्वासः सुतः 

| 'सोमास इन्द्र दशग्वासो अभ्यचेन्त्यके इति [ ऋ० ५. २६. 
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१२ | | इष्टावन्तः इष्टाः Ue ष्ठाबन्तः | 
रातिपाचः रात्रिर्दानम्‌ तत्‌ सचन्ते समवयन्तीति दक्षिणादानयुक्त- 
क्रिया रातिपाच इत्युच्यन्ते | ता दधानाः धारयन्तः । य॑ च Hey 
हे पितरो यूयं दक्षिणावन्तः दक्षिणादानयुक्ताः सदृतः पुण्यकृतः 
स्थ भवथ | उशब्दः अप्यर्थे | अस्मिन्‌ बर्हिषि यज्ञ areata 
ad बा आसद्य उपविश्य ते सर्वे यूयं मादयध्वमू अस्मदीयेन 
हृविषा तृप्ता भवत ॥ 
इति अष्टादशकाएडे तृतीयेनुराके द्वितीयं सूक्तम्‌ ॥ 

हे पितरों ! जो तुम अत्रिगोत्रके हो, अंगिरागोत्रके हो, नौ 
मास तक सत्रयाग करके स्वर्गको प्राप्त हुए नवग्वा हो, दशे पूण- 
मास आदि यागोंसे पूजन कर चुके हो तो तुम सब दक्षिणा 
प्रदान करने वाले पुण्यात्मा हो अत एव तुम विछे हुए कुशा- 
सन पर बैठ कर हमारी दी हुई हमिसे Ta होग्रो Roll ( १४ ) 


अष्टादश BINS रु तृतीय अनुवाकमे fata सूक्त समाप्त ॥ 

60 0” दि्‌ | पेतोपस्थाने 

अधा यथा नः” इति आदितश्रतसणाम्‌ ऋचां प्रतोपस्था 
विनियोग उक्तः ॥ 

“अधा यथा नः”? आदिकी चार ऋवाओंका प्रेतोपस्थानमें 

था यथा नः” आदिको चार ऋवाओका | 
बिनियोग है । 

तत्र प्रथमा ॥ 


आथा यथां नः पितरः परासः प्रनासो अन्न क्रतमा- 
शशानाः । | 

शुचीदयन्‌ दीष्यंत उक्थशासः TWA भिन्दन्तो अरु 
एस aU २१॥ | | 

अध । यथा | नः। पितर! | परास! । पत्नास; । श्रम्न । 
ऋतम्‌ | आऽशशानाः | 
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शुचि | इत्‌ । अयन्‌ | दीध्यतः TEAST | क्षाम। भिन्दन्तः | 


अरुणी! । अप । ब्रन्‌ ॥ २१ ॥ 


अध अथ अनन्तरम्‌ | यद्वा अप्यर्थः अधेति निपातः | अपिं 
च यथा येन प्रकारेण नः अस्मांक पितरः पितृषितामहाः | यद्ठा 
अस्माक पितृभूता अङ्गिरसः परासः | परशब्दः उत्कृष्टवाची | 
छ “आज्जसेरसुक्‌” छ | परा उत्कृष्टाः प्रत्नासः पुराणाः 
अप AAMAS ऋतम्‌ यज्ञस्‌ आशशानाः Sagara | & अशू 
व्याप्तौ इत्यस्मात्‌ कानचि रूपम्‌ & | एवंभूतास्ते शुचि aig 
स्थान नाकपृष्ठाण्यमू अयन्‌ अगच्छन्‌ | इच्छब्दः अवधारणे | 
& इण्‌ गतो | अस्मात्‌ लङि पूवम्‌ इणो aq” इति यणि कृते 
तस्य असिद्धवद्धावेन आप्तस्य आटश्डान्दसत्बाद्‌ निद्ृत्तौ अडा 
गम एव भवति छ । दीध्यतः दीप्यमाजञाः | & दीधीङ्‌ दीपि 
देवनयोः इत्यस्मात्‌ लट | व्यत्ययेन शत्रा देशः Bi उक्थशासः। 
उक्थानि शख्राणि | तेषां शंसितारः एवंगुणबिशिष्टास्ते पितरः 
क्षमा रात्रि; तत्सबन्धि तमः क्षाम शावरं तमो भिन्दन्तः स्वतेज॑सा 
निवतेयन्तः अरुणीः अरुणवर्णां उषसः उषःकालान्‌ अप ब्रन्‌ 
अपातणवन्‌ प्राकाशयन्‌ ॥ यद्वा पणिनामानोऽसुरा अङ्गिरसां 
यज्ञसाधन भूता गा अपहृत्य भूम्यां बिलं प्रावेशयन्‌ अङ्गिरसस्त- 
उजानन्तः इन्द्रसहाया बिलं विहृत्य ता गा अलमन्तेत्यार्यायिका | 
तद्‌ Wag उच्यते। क्षाम त्तमां भूमिं भिन्दन्तः विदारयन्तः 
अरुणीः अरुणत्रणा गा अप ब्रन्‌ अपाहए्वन्‌ बिलद्वारापतरणेन 
अलमन्तेत्यर्थः ॥ 

आर हे अग्निदेव ! जिस प्रकार हमारे प्राचीन श्रेष्ठ 
पितर [ पितामह वा अंगिरस ] आपके प्रसादसे यज्ञको करते 


हुए दमकते हुए स्त्रगे नामक स्थानको प्राप्त हुए हैं और उक्योका 
¥o ३९०५ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
६२६ भअथववेदसंहिता सभाष्य-भाषानुवादसहित 


ee ee eee 


गान करने वाले वे पितर WAR अंघकारको अपने तेजसे दूर 
करते हुए अरुण वर्ण बाली उपाओंको प्रकाशित करते हैं | तिसी 
प्रकार हम भी इस पितृमेधके प्रभावसे शरीरान्तर्मे स्वगंको प्राप्त 
होवें | ॥ २१ ॥ 


द्वितीया ॥ 
सुकमाएः सुरुचा देवयन्तो अयो न देवा जनिमा 
धमन्तः | | 
शुचन्ता अग्नि Ward इन्द्रमुर्वा गव्याँ परिषद नो 
अक्रन्‌ ॥ २२ ॥ 
सुऽकमोणः । सुरुच; | देवऽयन्तः । अयः। न। देवा; | जनिम | 
धमन्तः | 
शुचन्तः । अग्निम्‌ । वद्धन्तः । इन्द्रम्‌ । उर्वीप्र | गव्याम्‌ | 
परिऽसदम्‌ । नः । अक्रन्‌ ॥ २२ ॥ 
सुकर्माणः शोभनकर्माणः सुरुचः सुदीतयो देवयन्तः देवान्‌ 
SUA इच्छन्तः अयो न। नेति उपमार्थ | यथा अयस्कारा अयो 
घमन्ति धमनेन परिशुद्ध कुत्रन्ति एव स्वकीय जनिम जन्म धम 
न्तस्तपसा शोधयन्तो देवाः देवत्वं प्राप्ताः अग्निम्‌ गाहपत्यादिक 
gaa: दीपयन्तः सामिघेनीभिः प्रञवालयन्तः इन्द्र बद्टधन्तः 
स्तुतिभिवधयन्तः उर्वीम्‌ महतीं गव्याम्‌ गवां समूहम्‌ । $ “खल- 
गोरथात्‌” इति समूहाथ यप्रत्ययः & | नः अस्माक परिषदम्‌ 
परितः सीदन्तीम्‌ अक्रन्‌ अकापु ; & डकृञ्‌ करणे | “मन्त्र 
? इत्यादिना च्सेलु क $ ॥ 
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शोभन कर्म बाले, सुन्दर lq वाले, देवताओंकी कामना 
करते हुए और लुहार जेसे लोहेको थोक कर शुद्ध कर लेते हैं 
इसी प्रकार ATH द्वारा अपने जन्मको शुद्ध करने वाले अत एव 
देवत्वको प्राप्त हुए, सामिधेनी ऋचाओंसे गाइपत्य अग्निको 
प्रज्वलित करते हुए, स्तुतियाँसे इन्द्रको बढ़ावा देते हुए ये पितर 
हमारे यहाँ गोओंके समूहको चारों ओर बेठने घाला करें ॥२२॥ 


तृतीया ॥ 
आ यूथेव gate पश्वो अंस्यद्‌ देवानां जनिमान्य्युग्रः 
मतासश्रिदुवशी रकृप्रच्‌ TI चिदर्य उपरंस्यायोः २३ 


। ति ॥ ' 
अ । यूथाऽइब | छुःमति । पश्वः | अख्यत्‌ देवानाम्‌ | जनिम | 


अन्ति | उग्र; | 

{ | [| 
mate: | चित्‌ | उवंशीः | अक्षप्रन्‌ । हथे। चित्‌ । अर्यः । उपरस्य | 

आयो; ! २३ ॥ 

उग्रः उद्गूर्णवलोयमग्निः देवानाम्‌ यष्टव्यानाम्‌ इन्द्रादीनां 
जनिम जन्म प्रादुभोवम्‌ अन्ति अन्तिके समीपे । “कादिलोपो 
बहुलम्‌ इति वक्तव्यम्‌” इति अन्तिकशब्दस्य कादिलोपः § | 
आ अख्यत्‌ अभिपश्यति। आभिमुख्येन ज्ञातुं शक्नोतीत्यथ! 
यूथेव gata पश्व इति तत्र दृष्टान्त; | यूथा इत्र । ® सप्तम्याः 
पूवसबणदीघः छ | यूथे समूहे gala शब्दवति गवां संघे पश्वः 
पशुन्‌ आत्मीयान्‌ गवादीन्‌ यथा स्वामी पश्यति तद्वत्‌ | अयं देव 
संघे यष्टव्यान्‌ जानातीत्यर्थः ॥ यद्वा दाहकोग्निः संबोध्य! । हे 
अग्ने त्वया दह्ममानोऽयं यजमानरत्वत्पसादाद उग्र; उद्गूणेबलः 
gata शब्दवति पशुसंघे पश्वः पशनां यथा ग्रथानीच देवानां 
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जनिम आख्यत्‌ अभिपश्यतीति | देवलोक गतस्य तस्य देवा 
झन्तिके प्रादुभेतन्ती व्यथेः ॥ मर्तासञ्चित्‌ मत्या अपि मचुष्यजातीया 
गपि त्वत्पसादाद SAU: उवश्याद्या अप्सरसः अक्ृप्रन अकल्प- 
चन्‌ । उपभोक्तुं समर्था भवन्तीत्यर्थः । छ कृपू सामर्थ्ये इत्यस्मात्‌ 
लुङि च्लेः अङ आदेशः | “बहुलं छन्दसि इति vera: &। 
ततश्च त्त््सादाद्‌ देवत्व माप्तः श्रयः स्वामी भूत्वा उपरस्थ उद्चस्य 
गभाशये निषिक्तस्य आया! मनुष्यस्य गर्भावस्थस्य हथे चित्‌ बर्धे- 
नाय च । भवतीति शेषः | पितृप्ससादात्‌ पुत्रपीत्राद्भिद्ृद्धिरिति 
भावः ॥ 

हे अग्ने ! आपसे भस्म किया जाता हुआ यह यजमान आप 
के प्रसादसे प्रचणडवल सम्पन्न होकर, शब्द करते हुए पशुओंके 
HUA समान देवताओं के प्रादुभावको देखे अर्थात्‌ आपके प्रसाद 
से देवलोको प्राप्त हुए इसके समीपम देवता प्रादुभत होवें | मनुष्य 
मरणाधर्मी होने पर भी आपके प्रभावसे उशी आदि अप्सराओं 
को भोगनेमें समथ होते हैं | फिर आपके प्रभावसे देवत्वको प्राप्त 
हुआ यह स्त्रामी होकर TAD बःये हुए मनुष्यकी-गर्भावस्थ 
मनुष्यकी हृद्धिके लिये भी समर्थ होता हैं अर्थात्‌ पितरोंके प्रसाद 
से पुत्र पौत्र आदिकी afe होती है ॥ २३ ॥ 

चतुर्थी ॥ 

HEH ते स्वपसा अभूम ऋतमंवसन्नुषसों विभातीः। 
विश्यं तद्‌ भई यदव॑न्ति देवा बृहद्‌ वदेम विदथे 

सुवीराः ॥ २४ ॥ 
अकरम । ते ' सु5भपसः | अभूप । ऋतम्‌ । HL | उषसः! 

विऽभातीः | 
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बिश्वम्‌ । तत्‌ । भद्रम्‌ । यत्‌ । अवन्ति | देवा; | बृहत्‌ । वदेप । क्‍ 
विदथे । सुःवीरा; ॥ २४ ॥ 


हे अप्सन अवनवन्‌ पालक झरने ते तुभ्यम्‌ अकर्म परिचर- 
एस अकाष्मे । ७ “मन्त्र घत०” इत्यादिना च्लेलुक &। 
अतस्तत्मसादात्‌ स्वपसः शोभनकर्माणः अभूम अस्माभिः कृतानि 
यागहोगदानादीनि कर्माणि शोभनानि फल युक्तानि येषां तथौ क्ता 
अभवाम | अस्मत्कमाणि फल्युक्तानि भनन्त्विस्यर्थः | तथा 
विभातीः विभात्यः व्युच्छःत्य उपसश्च ऋतम्‌ । सस्यनामेतत्‌ | 
सत्य यागदानादिकर्मफलम्‌ | कुन्तु इति शेषः ॥ यत्‌ शास्त्र- 
विहितं कर्म देवा अवन्ति wala az विश्वम सर्प भद्रम्‌ कल्याण 
भवति | वयमपि सुतीराः शोभनषुत्रादियुक्ताः सन्तो विदथे यञ 
बृहत्‌ महत्‌ स्तोत्रं बदेम वयास ॥ 

हे पालक अग्निदेव ! हमने आपकी सेवा की है अत एव 
आपके प्रभावसे हम शोभन कर्म वाले होतें अर्थात्‌ हमारे कर्म 
हमको शुभ फल देवें और उषःकाल भी हमारे याग दान आदि 
कमेके फलोंको सत्य करें | देवता जिस शास्रबिहित saad रक्षा 
करते हें वह सब कर्म कल्याण करने वाला होता है अत एव 
इम मी शोभन पुत्र आदिसे सम्पन्न रहते हुए यज्ञमें बिशाल 
TAR कहें ॥ २४ ॥ 

“इद्र मा. मरुत्वान्‌” इत्यादिभिः एकादशभिक्र रभः श्मशा- 
नचयनकमणि आज्यं जुहुयात्‌ ॥ 

तथा “इन्द्रो मा मरुत्वान्‌” इत्यादिपश्चभित्र ग्भिः मेतशरीरे 
अस्निदानानन्तरम्‌ आज्येन सारस्वतहोमान्‌ कुर्यात्‌ ॥ 

“इन्द्रो मा मरुत्वान” इत्यादि ग्यारह ऋचाझोंसे शप्रशान- 
चयनकर्ममें घृतकी आहुति देवे | 
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तथा “इन्द्रो मा मरुतान आदि पाच ऋचाओंसे प्रतके 
शरीरमें अग्नि देनेके अनन्तर घृतसे सारस्वत होर्माको करे । 


पञ्चमी ॥ 
वान्‌ प्राच्या दशः पातु बाहुच्युता 
Nahe । 


ळी 


लोककृतः WAST यजामहे ये देवाना हुतभागा इह्‌ 


स्थ ॥ २५ ॥ 
| ) i ति ४ 
इन्द्र: | मा । मझत्यान्‌ । भाच्या | दिशा । पातु | बाहुऽच्छुता । 
पृथित्री. | द्याम्‌ऽइब्ष। उपरि । 
१ | | if 
लोक5कृतः | पथिडक्ृत!। यजाग्रहे। ये । देवानाम्‌ ! BASHA 
इह । स्थ॥ २४ i 
मरुत्वान्‌ महद्भिः एकोनपत्राशल्/ख्याकेद वे! सहितः इन्द्रो 
मा मां संस्कतार प्राच्या दिशः पत्चीदिक्संचन्धिभियहेतो। पातु 
UAT | तत्र इष्ठान्तः। बहिष्युता WEVA दातसंवन्धिभ्यश्च्युता 
विनिगेता । यद्रा ताहपु प्रहिग्रशीतसबन्धिषु च्युता प्राप्ता । उद 
कपूर दत्तेत्यधेः | ताहशी दाउसात्कृता पृथिवी द्यामिव यथा द्याम्‌ 
दिवं स्वर्गे भूदानप्राप्हस्‌ उपरि आगामिनि काले दातुप्रतिग्रही 
तृभ्यःभू उपभोग्य लोक ५३ति तद्वत्‌ । माँ पात्विति संबन्धः | 
भूमं यः प्रतिग्रहण ति यश्च भूमि प्रयच्छति । 
उभो तो एएवळर्वाणो नियतौ स्वर्गगामिनो | 
इति ॥ अपि च Mage Taal पुण्यफलभूतरप स्वगा 
कत न्‌ पथिकृतः तत्माप्त्युपाय भूतस्य मारस्य कत्‌ न्‌ यजामहे 
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हत्रिपा पूजयायः। हे देवा! ये यूयं देवानाम्‌ इन्द्रादीनां मध्ये हुत- 
भागाः हुतः स्वाहाकारवषट्काराभ्याम्‌ अग्नो Tag इविभागः 
अंशो येषां ते हुतभागा इड अस्मिन्‌ पितुमेधकर्मणि स्थ भवथ । 
तान्‌ देवान लोककृत इति पूर्वेण संवन्धः ॥ 
-उडश्चास मरुतू-गणों सहित इन्द्रदेव सुक संस्कर्ता पुरुषको 
पूबंदिशासे प्राप्त होने वाले भयोंसे बचाव । और दाताके हाथ 
ON च ~ RE 
दी हुई पृथ्वी जसे भूदानसे माप होने वाले दाता प्रतिशहीताके 
उपभोग्य स्वगंकी रक्षा करती हे तिस प्रकार हेरी रक्षा करे । | 
SS S f ~ २११ ० ake. ~ 
हेम पुएपक्र फलएूत स्वगेमासिके मार्गके प्रव्तकोंकी इव्रिसे पूजा 
करते हैं, हे देवताओं ! तुष इस पिठमेपकर्ममें हुतभाग होओ २५ 
षष्टी ॥ 
LoS Qi E OC! & ~ I = =e I 
धाता मा निऋत्या दक्षिणाया दिशः पातु बाहुच्युता 
ट्र वी (00 SN क र 
पृथिवी द्यामिवोर्पारे । 
ने कृ ॥ पशि = 4 wer Sn 
GAT पथिकृते यजामहे ये देवाना हुतभागा इह 
स्थ ॥ २६ ॥ 
१ ae | { 
घाता | मा । नि।5ऋत्या। | दक्षिणासाः | दिशः । पातु | बाहु 


च्युता | पृथित्री | arysea | उपरि | 
क्ल [| i न्‌ ‘ छ 
लोक5कृतः | पथि5क्ृत; | यजामहे | ये । देवानाम्‌ । हुतऽभागाः | 
इह । स्थ ॥ २६॥ | 
† “भूमि यः प्रतिग्रह्माति यश्च भूमि प्रयच्छति । 
उंभो तो पुण्यकर्माणी नियतौ स्वगंगामिनो ॥ 
अर्थात्‌ जो भूमिका दान लेता है और जो भूमिका दान देता 


हे ये दोनों पुण्यात्मा taal अवश्य पाते है” 
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घाता सर्वैस्य जगतो विधाता धारयिता वा एतत्सज्ो देवः 
निऋ त्याः | निऋ तिः आर्तिकारी पापदेवता। तथुक्ताया दक्ति- 
णाया दिशो मा मां पातु दक्तिणदिगवस्थिताद रक्तःपिशाचा देषो 
संस्कर्तारम्‌ रक्षतु ॥ बाहुच्युतेत्यादेः GAZ योजना ॥ & 

घाता देवता मुझको पीड़ा देने वाली पाषदेवता निऋ तिसे 
सम्पन्न दक्षिण दिशासे ma होने वाले भर्योसे TTT । और 
दाताके हाथयें दी हुई पृथ्वी जेसे भूदानसे प्राप्त होने वाले दाता 
प्रतिगृही ताके उपभोग्य स्वर्गकी रक्षा करती हे तिस प्रकार मेरी 
रक्षा करे | जिन देवताओंके लिये भाग होया जा चुका हे उन 
स्वर्गको प्राप्त कराने वाले मार्गके पवतेक और स्वगे आदि लोक 
देने वाले देवताओंकी हम पूजा करते हें ॥ २६ ॥ 

सप्तमी ॥ 


IA CANN ¢ 


अदितिमादिद्यैः प्रतीच्या दिशः पातु बाहुच्युता एथिवी 


| oS 


लोककृतः पथिङृतों यजामहे ये देवानां हुतभागा इह स्थ 
अदितिः | मा | आदित्यैः | प्रतीच्या: | दिशः । पातु | बाहुऽ 
च्युता । पृथिवी । याम्रूञड्व । उपरि ॥ ` 


लोकतः | पथिऽक्रतः | यजामहे। ये। देवानाम्‌ | हुतऽभागाः 
इह । स्थ ॥ २७॥ 
अदिति; अदीना देवमाता | सा आदित्यैः स्वपुत्रे! सह प्रती- 
च्या दिशः सकाशात्‌ मा मां पातु प्रत्यण्दिगवस्थितरत्तःपिशाचा- 
देमा रक्षत्वित्यर्थः ॥ अन्यद्‌ उक्तार्थम्‌ ॥ | 
अपने पुत्रों सहित देरमाता अदिति मुझको पश्चिममें स्थित 
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NSIS 


राक्षसादि भयसे वचावे । और दाताके हाथमें दी हुई पृथ्वी 
जसे भूदानसे प्राप्त होने वाले दाता प्रतिग्रृहीताके उपभोग्य स्वर्ग 
की रक्षा करती हे तिस प्रकार तेरी रक्षा करे । जिन देवताओं 
छ्‌ लिये भाग होगा जा चुका हे उन स्वर्गका प्राप्ठ कराने वाले 
WAR प्रवतक और स्ते आदि लोक देने वाले देवताओंकी हम 
Gat करते हैं ॥ २७ ॥ 
एमी ॥ 
SNe NIAAA Ai [eS | | 
सोमो मा विश्‍वदवेर्दाच्या दिशः पात बाहुच्युता 
पृथिवी द्यामित्रोपरि। 
लोककृतः पथिकृता यजामहे ये देवाना हुतभागा इह स्थ 
सोप: । मा | विश्वः । देवः | उदीच्याः | दिशः । पातु । बाहुऽ- 
च्युता | पृथित्री | ग्राम्‌ ऽब । उपरि | 
लोक कृतः | पथिञकृत; | यजामहे | ये । देवानास्‌ | हुतऽभागाः | 
इह । स्थ ॥ २८ ॥ 
विश्वैः सर्वे! देवरः सह सोमः एतन्नामको देवः मा माम्‌ उदी- 
च्या दिशः पातु उत्तरदिगवस्थिताद राक्षसादे! श्मशानवासिनः 
सकाशाद्‌ रक्षतु ॥ 
सब देवताओं सहित सोम देवता मुझको उत्तरदिशामे स्थित 
श्मशान वासी राक्षपोके भयसे TAA | और दाताके हाथमें दी 
हुई पृथ्वी जेसे भूदानसे प्राप्त होने वाले दाता प्रतिग्रहीताके उप- 
भोग्य स्वर्गकी रक्षा करती हे तिस प्रकार तेरी रक्षा करे । जिन 
देवताओके लिये भाग होमा जा चुका है उन स्वगेको प्राप्त कराने 
चाले मार्गके प्रवर्तक और स्वर्ग आदि लोक देने बाले देवताओं 


की हम पूजा करते हे ॥ २८ ॥ 
RAR 
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नवपी ॥ 

धता हं खा धरुणो धारयाता उध्वं भानुं संविता 
द्याभिवोर्पारे | 

लोकळूनः पथिकृतों यजामहे ये देवानां हुतभागा 
इह स्थ ॥ २६ ॥ 

धती । ह । खा | घरुणः । घारयाते | ऊम्‌ भानुम्‌ । सविता | 
massa | उपरि । 

लोक 5कऋतः | पथिऽकृतः | यजामहे | ये | देवानाम्‌ । हुनऽमौगाः। 
इह । स्थ ॥ २६ ॥ 


धरुणः सर्वस्य जगतो धारयिता धता एतस्संज्ञक उध्वदिगभि- 
मानी देवः हे प्रेत स्वा स्वाम्‌ HAW ऊध्वेदिगवस्थित लोकान्तरं 
गन्तुम्‌ STAY ऊध्वंथुखं चा घारयाते भारयतु । & “लेटोडाटौ? 
इति आडागमः | “वेतोन्यत्र” इति ऐकारः & । तत्र दृष्टान्तः | 
सविता सवप्रेरकः सूः भानुम्‌ दीक्षां द्याम्‌ TMA यथा उपरि 
धारयति तदव इत्यथः ॥ लोककृतः इत्यादि qaaz व्याख्येयम्‌ ॥ 

हे प्रेत | सब जगतूके धारक TAs अभिमानी धरुण 
नामक देव तुझ ऊध्वेदिशागें स्थित लोकान्तरमें जानेके लिये 
उद्यत पुरुषको धारण करें जेसे सर्वमेरक सूर्यदेव दमकते हुए 
द्युलोकको ऊपर धारण किये रहते हैं, इस प्रकार तुको धारण 
करें । ओर दाताके हाथमें दी हुई पृथ्वी जेसे भूदानसे प्राप्त होने 
बाले दाता पतिशहीताके उपभोग्य स्वगकी रक्षा करती है तिस 
प्रकार तरी रक्षा करे । जिन देवताओं लिये भाग होमा जा चुका 

३९१४ 
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है उन स्वर्गको प्राप्त कराने वाले मार्गक प्रवतक और स्वगे आदि 
लोक देने वाले देवताओं की हम पूजा करते हैं ॥ २६ ॥ 
दशमी ॥ 


प्राच्यां त्वा दिशि पुरा संब्रतः खधायामा दधामि 
वाहुच्युतां पृथिवी द्यामिवोपरि । 

लोककृतः पथिकृता यजामहे ये देवानो हुतभागा इह 

स्थृ॥ ३० ॥ व्‌ 

प्राच्याम्‌ । खा । दिशिं | पुरा | समहत। । स्ववायाम्‌ | श्रा । 


दधामि । दाहुऽच्युता | पृथित्री | दाम ४इव | उपरि | 
लोक5कृतः | पथिः्कृत; | यजामहे | ये | देवानामू। हुतऽभागाः 

इह्‌ | स्थ ॥ ३० ॥ 

प्राच्यां दहनदेशात्‌ पूऽस्यां दिशि पुरा पूव संहतः संछादितः 
कम्बलेन MATA यद्रा पूः शरीरम्‌ तेन Aaa? सशरीर एव 
सन्‌ हे प्रेत त्या त्वां स्थथायाम्‌ पितणां दृप्षिकरी देवता स्वधा 
तस्याम्‌ आ दधामि स्थापयामि | संस्कारकमंणा प्रतत्वप्रच्युतिपूवेक 
पितदेवतात्वं गपयामी तथ; | बाहच्युता दातृबाहृभिः प्रच्युता 
ब्राह्मणेभ्यो दत्ता प॒थित्री उपरि softer शस्थितां धाम्‌ दिव 
नाकपष्ठाख्यं स्थानं यथा पालयति | यद्रा उपरि आगामिनि काले 
भूदानप्राप्यां दि यथा दत्ता पुथिदी पालयति तथा त्वां संव 
पुथित्री पालयत्वित्यथेः ॥ 

इति ततीयबुजाक तृतीय सूक्तम्‌ ॥ 
दहनस्थानसे पूर्वदिशारी ओर कम्बल आदि हका हुआ में 


हे प्रेत ! तुझरो पितरोंको तुस्त करने वाली स्मराम स्थापित 
३९१५ 
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करता हूँ अर्थात संस्कारकर्मसे प्रेत्वको दूर कर पितृदेवस्वको 
प्राप्त कराता हूँ। जैसे संकल्पपूर्वक हाथसे दी हुई पृथ्वी भविष्यमै 
दाता प्रतिग्रृहीताके स्वर्गका पालन करती है इसी प्रकार पृथ्वी तेरी 
रक्षा करे । है देवताओं ! जिनके लिये भाग होमा जाचुका हे ऐसे 
जो तुम यहाँ हो उन मागेकती लोककर्ता देवताओंका हथ पूजन 
करते हें ॥ ३० ॥ (१५) 
तृतीय wWEA ZN aw सप्ताप्त ॥ 

“दक्षिणायां त्वा दिशि” इत्यादितः पञ्चानास्‌ आज्यहोमे 
अभिमन्त्रण च विनियोग उक्तः ॥ 

“दक्षिणायां खा दिशि” आदि पाँच ऋ वाओंका छृतहो में और 
अभिमन्त्रणमें विनियोग है । 

तत्र प्रथमा |} 

दक्षिणायां ला दिशि पुरा संतः स्वघायामा दधामि 

बाहुच्युता एथिती द्यामिवोपरि । 
लोककृतः पथिकृतो यजामहे ये देवानां हुतभांगा इह 

स्थ ॥ ३१ ॥ 
दक्षिणायाम्‌ | त्वा | दिशि | पुरा | समू्टतः | स्वधायामू | 

आ | दधामि | बाहुञ्च्युता । पुथित्री । ्याम्‌ऽहव । उपरि । 


| | 
लोक कृत; | पथि$कृत; । यजामहे | ये। देवानाम । हुतऽभागाः | 

er ...... ..... : 

हे पेत त्वा त्यां दक्षिणायां दिशि दक्षिणदिग्भागे पुरा पूर्वमेव 
संतः आत्मरत्ता्थं कम्बलादिना प्राहतः स्वधायाम्‌ पितृदेवता- 
याम्‌ आ दधाधि स्थापयामि । स्वधाकारभाज करोमीत्यर्थः ॥ 
HA व्याख्यातम्‌ ॥ क्क 
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a INLINE 


दृहनस्थानले दक्षिण दिशाकी ओर कम्बल आदिसे ढक 
हुआ मे ह प्रत | तुझफो पितर्रोको तृप्त करने वाली स्वधामे स्था- 
पित करता हूँ अर्थात्‌ संस्कारकर्मसे मेतस्वको दूर कर पितृदेव 
को प्राप्त कराता हुँ । जेप्ते संकल्पूवेक हाथसे दी हुई पृथ्वी भवि- 
cad दाता प्रतिग्रंहीताके eat पालन करती है इसी प्रकार 
पृथ्वी तेरी रक्षा करे । हे देवताओं ! जिनके लिये भाग होया 
जाचुका है ऐसे जो तुम यहाँ हो उन मार्गकर्ता लोककर्ता देवताओं 
का हम पूजन करते हैं ॥ ३१ ॥ 
द्वितीया ॥ 
प्रताच्या ला दिशि पुरा संवृतः खधायामा दधामि 
बाहुच्युता पृथिवी द्यामिवोपरि । 
लोकळूनः पथिकृता यजामहे ये देवानां हुतभांगा इह 
स्थ॥ ३२ ॥ a, 
प्रतीच्याम्‌ । त्या । दिशि । पुरा। AUST! | स्वधायाम्‌ | 
आ । दधामि | बाहुड्च्युता | पृथित्री । दाम व | उपरि i 
लोक5कृत 2 | पथिञकुनः | यशामहे । ये | देवानाम्‌ हुतऽभागाः | 
इह ' स्थ॥ २२ ॥ 
दहनदेशात्‌ पश्चिमायां दिशि पुरा daa इत्यादि पूर्ववत ॥ 
_ झदहनस्थानसे पश्चिम दिशाकी ओर कम्बल आदिसे ढका TA 
में हे प्रेत ! तुरो पितरोंको qa करने बाली end स्थापित 
करता हूँ अथात्‌ संस्कारकम से प्रेतत्वको दूर कर पितृदेवलको 
प्राप्त कराता हूँ । जेसे THEIR हाथसे दी हुई पृथ्वी भविष्य 


। Ce < 4 
में दाता प्तिग्रदीताके AML पालन करती हे इसी प्रकार पृथ्वी 
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SS Se 
तेरी रक्षा करे । हे देवताओं | जिनके लिये भाग होमा जाचुका 


है ऐसे जो तुम यहाँ हो उन मागेकता लोककर्ता देवताओंका हम 


जन करते ६ ॥ ३२ ॥ 
a के दृतीया ॥ 


उदीच्यां ला दिशि पुरा संगत: स्वधायामा दधामि 
बाहुच्युतां परथिवी द्यामिवोपरि । | 
लोककूतः पथिक्रता यजामहे ये देवानाँ हुतभागा इह 
“wa aa i | | 
उदीच्याम्‌ । त्वा | दिशि। पुरा । समरत; । स्वधायाम्‌ । 


आ । दधामि | बाहुऽच्युत। । पृथित्री । घास | उपरि । 


लोकऽक्ृतः । पथिऽक्ृतः | यजामहे । ये । देवानासू । हुतऽ्षागाः | 

इह | स्थ ॥ ३३ ॥ 

उदीच्याम्‌ उत्तरस्यां दिशि ॥ अन्यत्‌ पूर्ववत्‌ ॥ 

दहनस्थानसे उत्तर दिशाकी ओर कस्बत आदिसे ठका हुआ 
में हे प्रेत ! तुझ को पितरोंको तृप्त करने वाली स्तरधामें स्थापित 
करता हूँ अर्थात्‌ संस्कारकमेसे TATA दूर कर पितुदेवत्वको 
प्राप्त कराता हूँ। जेते संकल्पपूर्वक हाथसे दी हुई पृथ्वी भविष्यमें 
दाता प्रतिग्रही ताके स्वर्गफा पालन करती है get प्रकार पुथिबी 
तेरी रक्षा करे। हे देवताओं ! जिनके लिये भाग होमा जाचुका 
है ऐसे जो तुम यहाँ हो उन मागेकर्ता लोककता देवताओंका इम 
पूजन करते हैं ॥ ३३ ॥ 

चतुर्थी ॥ 2 

ध्रुवायां ला दिश पुरा संबृतः स्वथायामा दधाम 

३९१८ 
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बाहुच्युता प्रथिवी द्यामिवोपरि | 
लोककृतः पथिक्रृता यजामहे ये देवानां हुतभांगा इह | 
स्थ॥ ३४ ॥ | 
श्रवायाम्‌ । त्वा । दिशि । पुरा । सम्रत: | स्तधायाम्र्‌ | आ | 


न 


दधामि | बाहु ब्च्युता | पृथित्री । द्याम्‌ऽइत | उपरि | 
लो क्कः | fase: | यजामदै | ये । देवानाम्‌ । हुनऽमागाः | 
इह | स्थ॥ ३४ ॥ 
au स्थिरा अधरा दिकू । तस्यां दिशि ॥ गतम्‌ अन्यत्‌ ॥ 
दहनस्थानसे प्रत्रा दिशाकी ओर कम्बल आदिसे दका हुआ 
में हे प्रेत ! तुकको fatal aq करने वाली स्तधामें स्थापित 
करता हुँ अर्थात्‌ संस्कारकर्मसे प्रेतत्रको दूर कर पितृदेवत्वको 
प्राप्त करता हूँ । जेसे संफल्पपूत्रक हाथपे दी हुईं पृथित्री भविष्य 
में दाता प्रतिग्रही ताके स्३गेका पालन करती है इसी प्रकार पथिदी 
| तेरी रक्षा करे | हे देवताओं ! जिनके लिये भाग होमा जाचुका 
है ऐसे जो तुम यहाँ हो उन मागता लोककता देत्रताओंका इम 
| पूजन करते हैं ॥ ३४ ॥ 
| श्वी ॥ 
| ऊर्ध्वायां at [दिशि पुर संदृतः-स्वधायामा दधामि 
बाहुच्युता प्रयया यामवापार | 
। लोकऊूनः पथिकृता यजामहे ये देवानां हुतभांगा इह 
स्थ॥ ३५ ॥ 
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ea | त्वा । दिशि । पुरा । सम्‌ऽदृतः । स्वधायाम्‌ । आ । 
दधामि । बाहुऽच्युता । पृथित्री | ब्रामूडइव | उपरि | 
लोक कृत: । पथिःकृतः । यजामहे । ये । देवानाम्‌ । हुतऽभागाः | 
इह । स्थ॥ २४ ॥ 
ऊध्वायाम्‌ उपरितन्यां दिशि हे प्रेत स्वा त्वां स्वधायाम्‌ स्वधा- 
कारे आ दधामि स्थापयामि पुरा पूवमेत्र संष्टतः प्राष्टतोऽहम्‌ ॥ 
बाहुच्युता पुण्यकृतां बाहु भिदेत्ता gaat च त्वां पातु | उपये- 
वस्थितां धयामि दानफलभूत स्वग यथा सा पालगति तद्वत्‌ ॥ 
लोककृतः स्वर्गादिलोकस्य कत्‌ न्‌ यजामहे इबिधिः पूजयामः 


देत्रानाम्‌ eae जां मध्ये हे देवाः ये यूयम्‌ इह अस्मिन्‌ लोके 
हुतभागा: स्थ भवथ ॥ 


दहनस्थानसे ऊर्ध्वा दिशाकी ओर कम्बल आदिसे ठका 
हुआ में हे प्रेत | तुको atta तृप्त करने वाली स्तधापें 
स्थापित करता हूँ अथात्‌. संस्कारकम से प्रेतत्वको दूर कर, पितृ 
देवत्वको प्राप्त करता हूँ । जे से संरल्पपूवेक हाथसे दी हुई पथिवी 
भेविष्यर्मे दाता प्रतिग्रही ताके स्वगेका पालन करती है इसी प्रकार 
प॒थित्री तरी रक्षा करे हे देवताओं | जिनके लिये भाग होमा 


जाचुका हे ऐसे जो तुम यहाँ हो उन मार्गा लोककर्ता देवताओं 
का हम पूजन करते हैं॥ ३५ ॥ 


| पष्ठसप्तमौ at यजुपेन्त्रौ ॥ 
घर्तासि धरुणोसि वंसंगोसि ॥ ३६ ॥ 
धर्ता । असि । धरुणः | असि | dam । असि॥ ३६ ॥ 
उदपूरास FIG वातपूरास ॥ ३७ ॥ 
उदय: | असि । nyse । असि । वातजवूः | असि ॥ ३७॥ 
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हे अग्ने त्वं धर्तासि सर्वेपां धारयितासि । धरुणः । धार्यत 
इति धरुणः | ® धारे6िलुक च [ ३० ३. ५८ ] इति उनन्‌ 
प्रत्यय! & । गाइपत्यादिरूपेण सर्वेधायमाणोंसि | dam बन 
नीयगतिद्टंषमः असि wate | तथा “चत्वारि gar” STATA 
ऋषि | ऋ० ४. ४८, ३ ] घषभरूपकल्पनाप्नेः समाम्नाता | अत 
एव “तिग्मशृङ्गो न वंसगः” इति अन्यत्रापि [ ऋ० ६. १६. ३६ ] 
BATA ॥ तथा हे न त्वम्‌ उदपूः उदकस्य पूरयितासि | तथा 
सधुपूः मधुनो मात्तिरस्य प्रयिता असि भवसि | तथा वातपः 
वातस्य प्राणात्मकुस्य वायोः परयिता असि भवसि | एवंगुण- 
विशिष्ठस्त्वम्‌ इमं यजमानं पालयेत्यथः ॥ 


` हे अग्निदेव ! आप धरुणा हे अर्थात्‌ गाहेपत्य आदिरूपमें 
आपको सब धारणा करते हें और आप सबको धारण करने 
बाले हैं । तथा बननीयगति हैं। और सुवणके पूरक हैं और 
प्राणात्मक वायुके भी पूर हैं तात्पय यह है, कि-ऐसे आप इस 
यजमानका पालन करिये ॥ ३६ Ul ३७॥ 
सोमयागे हविर्धानाख्यशकटे प्रवत्येमाने “इतश्च मा? इतिं 
: हाभ्याम्‌ अभिमन्त्रयेत | तथा च वैतानं सूत्रम्‌ | “हविर्धाने प्रवर्त्य- 
पाने इतश्च मेति द्वाभ्याम्‌ अनुमन्त्रयते” इति [ बे० ३, ५ ] ॥ 
सोमयागके हविधोन नामक शकटके sae होने पर “इतश्च 
इन दो ऋचाओंसे अभिमन्त्रण करे | इसी बातको वेतान- 
aad कहा हे, कि-“इविर्धाने प्रवस्येमाने इतश्रमेति द्वाभ्याम्‌ 
अजुमन्त्रयते” ( वतानसूत्र ३ । ५ ) ॥ 
अष्टमी ॥ 


इतश्च मामुतंश्रावतां यमे इव यतमाने यंदेतम्‌ । 
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प्र वो भरत्‌ मानुषा देवयन्तो आ सीदतां स्वसु लोकं 


विदाने ॥ ३८ ॥ फु 
इतः । च । मा । अप्रुतः । च । अवताम्‌ | यमे इवेति यमे$व | 
यतमाने इति | यत्‌ । पतम्‌ | 
प्र। बाम्‌ । भरन्‌। माजुपाः। देवऽयन्तः । आ । सीदताम्‌ | 
स्त्रम्‌ | क़ इति | लोकम्‌ | विदाने इति ॥ रे८ ॥ 
इतश्च इतः अस्माद्‌ भूलोकाद AYA अपुष्मात्‌ स्वर्गलोकांत्‌ 
लोकद्र्‍यावस्थिताद भयहेतोः मा मां यजमानम्‌ अवताम्‌ हविर्धाने 
रक्षताम्‌ | इति परोक्षकृतो निदेशः ॥ अथ प्रत्यक्षकृत) | हे हवि- 
ata यमे इव यमले युगपह्‌ उत्पन्ने अपत्ये इव TANIA समान- 
व्यामियमाणे जगतः पोषणाय प्रयत्नं कुर्वाणे यत्‌ यस्मात्‌ कार- 
णाद्‌ FUT एतम्‌ गर्छथः ॥ वाम्‌ युवाभ्यां देवयन्तः देवान्‌ 
आत्मन इच्छन्तो मानुषाः मनुष्या ऋत्विग्यजमानाः प्र भरन्‌ 
इबींषि समभरन्‌ | तदानीं युवां स्वम्‌ स्वकीयं लोकम्‌ स्थानं विदाने 
जानती आ सीदतम्‌ उपविशतम्‌ । उ इति पदवुरणः ॥ 
जिनमें इविको स्थापित किया जाता है वे हविधाना द्यावापथिवी 
इस भूलोक और उस स्वरगलोकमें होने वाले भयसे मेरी रक्षा 
करें । हे हबिधाने | तुम यमल उत्पन्न हुए सन्तानॉंकी समान 
एसा प्रयत्न करके जगतका पोषण करते हुए चले रहे हो, 
अपने पर देवताओंका अनुग्रह चाहने वाले पुरुष जब तुम्हारे 


९ ha 
लिये इवि अषण करें, उस समय तुम अपने स्थानको जान कर 
उस पर Fat ॥ रे: ॥ 
नवमी ॥ 


स्वासस्थे भवतमिन्दवे नों युजे वां बह ged नमाभिः 
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~ bal ( ॥ 
वि लाक एत पथ्यव सार श्रुवन्तु विशव अम्रतास 


एतत्‌ ॥ ३६ ॥ 


स्वासस्थे इति सुश्ञासस्थे | भवतम्‌ । इन्दवे । नः। युजे। ay | 


ब्रह्म | aq । नमः5मि! | 
वि | छोकः । एति । पथ्या Sa । सरि! | श्रणवन्तु । विश्वे । 


अमृतास; | एतत्‌ ॥ ३६ ॥ 


हे विधाने नः अस्माकम्‌ इन्दवे सोमाय स्वासस्थे सुखास- 
नस्थे सुस्थिरे भवतम्‌ | अहं च वाम्‌ gaa: पूर्व्यम्‌ पूर्वकाले भवं 
चिरतनं ब्रह्म परिहृढ स्तोत्र नमोभिः नमस्कारः सहितं युजे युन- 
fea | यद्वा नमोभिः नमर्फारप्रतिपादकेमन्त्रेरित्यथः | शोक! 
शछ्ठोकनी यस्तुतिसेघः व्येति विशेषेण gat गच्छति | तत्र दृष्टान्त; | 
पथ्या सूरिरिव | पथोनपेतं पथम्‌ । & “सुपां gan” इति 
तृतीयायाः पत्रसत्रणंदीघः & । पथोनपतन धमण aft: विद्वान 
अभिमतं फलं प्राझोति तद्वद्‌ इत्यथः ॥ एतत्‌ अस्माभिः कृतं स्तो 
AY अमृतास। अमृता मरणरहिता विशे सर्वे देवाः श्रृण्वन्तु आ 
BUTT |B rae “श्रुवः श्र च”इति श्रुप्रत्ययः Garay §॥ 

“ज्रीणि पदानि” इत्यनया दह्यमानं प्रेतशरीरं बान्धत्रा उप- 
तिष्ठेरन्‌ ॥ 

हे इविधाने ! तुम हमारे सोमके लिये सुस्थिर हो जाओ | 
जैसे धर्ममार्ग पर चलने वाला विद्वान अभिमत फलको पाता है 
इसी प्रकार में भी तुम दोनोंके प्राचीन स्तोर्ञोका नमस्कारके 
साथ प्रयोग करता हूँ, स्तुतिये आपको विशेषरूपसे प्राप्त होती हैं। 
इस हमारे स्तोत्रको अमरणधर्मी सब देवता Ga ॥ ३६ ॥ 
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दशमी ॥ 
Aid पंदानि रुपो अन्वरोह्चतुष्पदामन्वतद्न्रतेन। 


aang प्रति मिमीते अर्कृतस्य नाभांवभि सं पुनाति 
त्रीणि । पदानि । रुप; | अनु । अरोहत्‌ । चतुः5पदीस | अनु | 


एतत्‌ । त्रतेन । 
अक्षरेण | प्रति | मिमीते । अर्कम्‌ । ऋतस्य । नाभौ । । अभि। 
सम्‌ | पुनाति ॥ १० ॥ 


रुप्यति मुद्यतीति रुपी मृतः पुरुषः । $ युप रुप लुप विमो 
इने । इणुपधलत्तणः कप्रत्ययः छ । त्रीणि त्रिसंखयाकानि पदानि 
थस्थानानि अन्वरोहत्‌ क्रमेण आरूढवान्‌ । प्राप्तवान्‌ इत्यर्थः 
केन साधनेन इत्याह | एतत्‌ एतेन अननुष्ठीयमानेन Ada कम णा 
पतृमेधिकसस्कारेण चतुष्पदीस्‌ चत्वारः TWAT यस्याः सा तथोक्ता 
ताम्‌ अनुस्तरण्पाछयाँ गाम्‌ अनुलद्य। अन्वरोइदु इति सबन्धः 
संस्क।रमाहात्म्यन TAY लोकत्रय व्याग्मोद्‌ इत्यथः | अक्षर | 
अक्षते व्याप्नोति स्वफलभूत घ्थानम्‌ इत्यक्षरं स्वाजित सुकृतम्‌ | 
यद्वा चरो विनाशः । तद्रहितम्‌ । तेन स्वाजितेन सुकृतेन | यद्वा 
परिच्छेदकशरीरे त्यक्ते अक्षरेण व्यापकेन विनाशरहितेन आत्म- 
स्वरूपेण अर्कम्‌ अचेनीयं सुकृतफलं स्वर्गादिक सूर्यमेव वा प्रति 
मिमीते प्रतिमुखं मिमीते परिच्छिनत्ति । व्याग्नोतीत्यर्थः । यद्वा 
प्रतिपानं प्रतिबिम्बम्‌ | सूयस्य प्रतिबिम्बं भवति | सूयंसदृशो भवः 
ती त्यथः | ऋतस्य योनौ | ऋतम्‌ इति सत्यस्य उदकस्य यज्ञस्य 
वा नामधेयम्‌ | तस्य योनिः उत्पत्तिस्थानं सूर्यमण्डलम्‌ तत्र अभि 
अभितः सवेत; आभिष्ठुख्येन वा सं पुनाति सम्पक पतो aad II 

इति तृतीयेनुवाके चतुर्थ सूक्तम्‌ ॥ 
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SAS AAAI aa a ea NNN 
AANA aa 


POETS YN । 
मोहमें पड़ा हुआ मृतपुरुष इस अनुष्ठित पैतृमेधिक्र संस्कारसे | 
अनुस्तरणी गोको लक्ष्यमें रखता हुआ तीनों द्रलोकोंको प्राप्त | 
होरहा है अर्थात्‌ संस्कारके माहात्म्यसे मरा हुआ यह alata | 
व्याप्त होरहा है। यह परिच्छेदक शरीरके त्यक्त होने पर विनाश 
रहित आत्मस्तरूपसे पूजनीय स्त्रगोदि फलो पारहा है वा सूर्य 
में ही ब्याप्त होरहा हे वा जलके उत्पत्तिस्थान सूर्यमणडलमें 
GUS पवित्र होकर रहता है ॥ Yo ॥ (१३) 
तृतीय अनुषाकमे चतुर्थ सूक्त समःत 

“देदेभ्यः कम्‌” इत्या दिक पञ्चमं सूक्तम्‌ । तत्र “मग्न ईलितः” 
इत्यनया पिण्डपितृयज्ञे समिधम्‌, आदध्यात्‌ । “त्वमग्न ईलितः? 
[ १८. ३, ४२ | झा त्वाग्ने [ १८. ४, ८८ ] इत्यादधाति” इति 
हि [ कौ० ११, १० ] सूत्रम्‌ ॥ 

“sfasarar: पितरः” [ ४४ ] इत्यनया पिण्डपितृयज्ञे बर्हिः 
स्तृणीयात्‌ ॥ 


“उपहूता नः पितरः” [ ४५ ] इति उत्तराभ्यां द्वाभ्यां च 
पिण्डपितृयज्ञे बहिः स्तृणीयात्‌ ॥ 

“ये तातूषुः” [ ४७ ] इत्यृचा “ये सत्यासः[ ४८ ] इत्यु- 
त्तया च पिएडपितृयज्ञे समिधावादध्यात्‌ ॥ 

“उप सपे” [ ve ] इति तिसभित्र ग्मिः श्मशानदेशं शला- 
कामि! इष्टकाभित्रा प्रसव्यं चिनुयात्‌ ॥ 

“देवेभ्यः कम्‌? यह पञ्चम सूक्त है । इसमें “त्वमम़ ईलितः? 
इस ऋचासे पिएड पितृयज्ञमे समिधाको we इस विषयमे को शिक- 
सूत्र ११। १० का प्रमाण भी है, कि-"त्वपम्न इलितः ( १८। 
३। ४२) आ त्वाग्रे (१८। ४ । ८८ ) इत्यादधाति” (कोशिक- 
सूत्र ११ । १० ) ॥ 
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“अग्निष्वात्ता: पितरः? इस चोबालीसवीं ऋचासे पिएड- 
Farad कुशाओंको Hara | 

“उपहूता नः पितरः” इन अगली पेतालीसवीं और छिया- 
लीसतरीं दो ऋचाओंसे पिणडपितूय्गमे कुशाओंको बिछावे ॥ 

“चे तातृषुः? आदि सेंतालीसबीं और अइतालीसवीं ऋचाओं 
से पिणडपिठ्यञ्चमें समिधाओको wa | 

८उपसप” इन ४६ वीं आदि तीन ऋचाओंसे श्मशानस्थाम 
को शलाकाओंसे वा ईटोंसे प्रसव्य चुने । 

तत्न प्रथमा ॥ 


देवेभ्यः कमंत्रृणीत मृत्यु प्रजायै किमम्रतं नाइणीत। 

बृहस्पतियज्ञमतनुत ऋषिः प्रियां यमस्तन्व १मा रिरेच 

देवेभ्यः | कम्‌ | sacha । मृत्युम्‌ । परजायै | किस । TAY | 

al अहणीत | 

बृहस्पति! | यज्ञम्‌ । अतलुत । ऋषिः | प्रियामू । यप; । तु | 
आ | रिरेच ॥ ४१॥ क #ह हुए 


देवेभ्यः दीव्यन्तीति देवा! इन्द्रादयः | तेभ्यः । छै तादर्थर्थ 
चतुर्थी & । तदर्थ कम्‌ कीटश मृत्युम्‌ अहणीत सृष्टयादौ विधाता 
BAT । । देवानाम्‌ अर्थ स्रष्टा कमपि मरणहेतु न कृत- 
चान्‌ इत्यथः काका द्योत्यते | अतो देवानां मृत्युसंबम्धविरहात्‌ 
तेषाम्‌ अमृतस्वम्‌ उत्पत्तिसिद्धम्‌ इत्यर्थः | प्रजायते उत्पद्यत इति 
प्रजा मनुष्यादिरूपा | तस्यै वेधाः किम्‌ क्रिंकारणम्‌ अमृतम्‌ अ- 
मरणं न अट्टणीत न DAWA | मनुष्यादीनां देववद्‌ अमृतत्वं न 
कृतवान्‌ । तत्र कारण किमपि नास्तीत्यर्थः | प्रजापतिना केचन 
SAA: अमृताः सृष्टाः मनुष्याद्याः प्राणिनो मरणधर्मोपेता; 
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कल्पिताः | अतो देवानाम्‌ अमरणं मनुष्याणां मरणं ot agearat मरणं च अनादि. अनादि- 
सिद्धम्‌ | अतस्तत्र कारणगवेषणं न कार्यम्‌ इत्यरथः ॥ बृहस्पतिः 
बृहतां महता देवानां पतिः स्त्रामी ऋषिः अतीन्ट्रियांद्रष्टा यज्ञम्‌ 
सोमयागम्‌ अतनुत अकरोत्‌ | भूलोके ऋषिरूपेणावस्थितो बृह- 
स्पतिः स्वस्य ऐहिकायुष्मिकफलप्राप्तये तत्माप्त्युपाय भूतं यज्ञ कृत- 
चान्‌ इत्यर्थः | श्रूयते हि । “बृहस्पतिरकामयत देवानां पुरोधां गच्छे- 
यस्‌ इति । स एत बृहस्पतिसबम्‌ अपरयत्‌ । तमू झाहरत्‌ | तेना- 
यजत इति [ Mo ब्रा० २, ७, १, २ ] | बहस्पतेः परियां aay 
ममास्पद मानुषं शरीरं यमो वेवस्वतः आ रिरेच आसमन्ताद्‌ 
रिक्त निःसारं मृतं कृततरान्‌। ऋषिरूपेणावस्थितस्य वृहर्पतरपि 
यम; पाणान्‌ अपाहार्षीत्‌ किल किमु वक्तव्यम्‌ अन्येषां मनुच्या- 
दीनां यमः प्राणान्‌ अपहरतीति । यद्वा नाष्टणीत इति पूर्वत्रापि 
संबध्यते । देवानां क मृत्यूं नाहणीत | सर्वमपि मृत्यं gaara | 

अतस्तषामू अमृतत्वसिद्धये तैः प्रार्थितो बृहस्पति; ऋषिभ॑त्ता यज्ञम्‌ 
अतनुत | तस्माद्‌ यज्ञात्‌ ते देवा अमृताः संपन्नाः | तथा प्रजायै 

मलुष्यादिरूपाये झिमपि अमृतं नाहणीत अतः सा भर्त्या भूता । 

तस्माद्‌ यमो मलुष्यादिशरीरम आरेचितवान इति॥ | 


विधाताने सष्टिकी आदिमें इन्द्र आदि देवताओंके लिये कैसी 
मृत्युका वरण किया तात्पय यह है, कि-स्रष्टाने देवता भोके 
निमित्त किसी मरणहेतुको नहीं बनाया, अत एव देवताओं 
मृत्युसम्बन्धसे रहित होनेके कारण उनका अमृतत्व उत्पत्तिसिद्ध 
है । और मनुष्य आदि रूपें उत्पन्न होने बाली प्रजाके लिये 
बेधाने किसी अपरणके कारणका वरण नहीं किया अर्थात्‌ मनुष्य 
आदिक लिये देवताओकी समान अमरत्व नहीं दिया । परन्तु 
इसमें कोई कारण नहीं है । अर्थात्‌ प्रजापतिने कुछ इन्द्र आदिको 
अमृत बनाया और मनुष्य आदि प्राणिर्योको मरणधर्मी बना कर 
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EE EE A AAAS SAS ~~ NAAN 


प्रकट किया है अत एव देवताओंको अमरण और मनुष्योंका 
मरंण अनादिसिद्ध हे और उसके कारणकी खोज नहीं करनी 
चाहिये ॥ भूलोकमें ऋषिरूपसे स्थित बृहस्पतिजीने ऐहिक आयु 
ष्मिक फलको पानेके लिये यज्ञ किया [ तेत्तिरीयत्राह्मण २ | 
७।१।२ की श्रतिमें भी कहा है, कि-“बृहस्पतिरकामयंत 
देवानां पुरोधां गच्छेयम्‌ इति | स एत बृहस्पतिसवं अपश्यत्‌ | 
तम्‌ आहरत्‌ | तेनायजत |-अथांत्‌ वहस्पतिजीने देवताओं का पुरो 
हित बननेकी इच्छा की, इसके लिये उन्होंने बृहस्पतिसवको उप 
युक्त समका, उसकी सामग्री एकत्रित को ओर उसको किया ] 
तदनन्तर विवस्वानके पुत्र यमदेचने बृहस्पतिजीके प्रेमास्पद मनुष्य 
शरीरको चारों ओरसे खेंच कर निःसार कर डाला-मार डाला 
[ तात्पय यह हे, कि-जब ऋषिरूपमे स्थित बुहस्पतिके प्राशोंका 
भी यमने अपहरण कर लिया तब दूसरे गलुप्योंके प्राणको यम 
लेजातेगे-इसमें कहना ही वया ? 

अथत्रा-क्या मजापतिने देवताओं के लिये एत्युको नहीं रचा था ? 
नहीँ, रचा था अर्थात्‌ उन्होंने सबके लिये gest रचना वी थी, 
तब उनको अमर बनानेके लिये बृहस्पतिजीने ऋषि बन कर यज्ञ 
किया, उस यज्ञसे देवता अमर होगए ।; और मनुष्यादि प्रजाके 
लिये प्रजापतिने अमृतकी रचना नहीं की अत एव बह मस्ये होगए, 
इस कारण यम मनुष्य आदिके शरीरांको प्राण खेंच कर रिक्त 
कर दिया करते ॥ ४१ ॥ 

द्वितीया ॥ 
A ~ 


ANA इडितो जातवेदोवांड्डन्यानि सुरभीणि कृत्वा! 
प्रादाः पितृभ्यः स्वधया ते नचन्नद्धि त्वं देव प्रयता 


हापि ॥ ४२ ॥ 
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NN RAN डी 


तवम्‌ । अग्ने । इडितः | जातऽवेदः | अवाट | इव्यानि। सुरभीणि | 
कृत्वा । 

प्र । अदाः । पितृञ्भ्य; । स्वघया । ते। अक्तन्‌ । अद्धि ।'वम्‌ । 
देत्र | मञ्यता । हवींषि ॥ ४२॥ 


हे जातवेदः जातानां जनिपतां प्राणिनां वेदितः हे अग्ने ईलितः 
अस्माभिः स्तुतस्त्वं इव्यानि अस्मदी यानि चरुपुरोडाशादीनि सु- 
रभीणि छुगन्धीनि रसवन्ति कृत्वा अवाट्‌ देवेभ्यो वह । $ “छन्दसि 
लुङ्लङलिट;” इति Wet लुङ्‌ | बह प्रापणे इत्यस्मात्‌ लुङि सिपि 
“बहुलं छन्दसि? इति इडभावे “फलो कलि” इति सिज्लोपः | 
“हलुङग्याडभ्यः०” इति सलोपे रूपम्‌ & ॥ तथा पितृभ्यः पितृ- 
देवताभ्यः स्वधया स्वधाकारेण सह कव्यसंज्ञकानि हवींषि प्रादाः 
प्रत्तवांन्‌ ala । तेच पितरस्त्वया दत्तानि कव्यानि हवींषिअक्षन्‌ 
अञ्चुञ्गत | $ अद भक्षण | “लुङसनोघस्ल” इति घस्लादेशः। 
“मन्त्र qagto” इत्यादिना च्लेलु क । “गमहनजनखनघसां 
लोपः०” इति उपधालोपः | चत्वषत्वे & ॥ हे देव द्योतमान अग्न 
स्वमपि प्रयता प्रयतानि प्रकषेण अस्माभिदत्तानि हवींषि अद्धि. 
शुझ्च्व । $ अद Wa | “हुझल्भ्यो हिः” इति हेषिरादेशः&॥ 

हे उत्पत्ति बाले प्राणियोंको जानने वाले जातवेदा अग्ने ! 
हमारे स्तुति करने पर आप हमारी चरु पुरोडाश आदि इवियों 
को सुगंधित करके देवताओं को पहुँचाइये । और आपने पितृदेवताओं 
के लिये स्त्रधाके साथ कव्यनामक इियोको दे दिया हे और 
` उन पितरोंने तुम्हारी दी हुई हवियोंका भक्षण कर लिया हे | 
अब हे असिदेव ! आप भी हमारी बहुतसी दी हुई efiatar 
भोग AMET ॥ ४२ ॥ 
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तृतीया ॥ 
ग्र!सांनासो अरुणीनांमुपस्थे रथ धत्त दाशुषे मत्याय 
~ | (०५ व्‌ ! च्छ _0( ध्‌ 
पत्रेभ्यः पितरस्तस्य वस्वः प्र यच्छत त इहदोजं दधात 
आसीनासः | अरुणीनाम्‌ | उपः्स्थे । रयिस्‌ । धत्त । दाशुषे | 
मर्त्याय । 
पुत्रेभ्यः | पितरः | तस्य। वस्वः । प्र । यच्छत । ते । इहृ । say | 
द्धात ॥ ४२ ॥ 
हे पितरः अरुणीनाम्‌ अरुणवर्णानां मातृणाम्‌ उपस्थे उस्सङ्गे 
असीनासः आसीना उपतिशन्तो दाशुषे हिदत्तवते मर्त्याय 
मरणधमणे यजमानाय रयिम्‌ धनं धत्त दत्त यच्छत ॥ चुत्रेभ्यः 
पुनाम्नो नरकात्‌ त्रायन्त इति पुत्राः। तेभ्यः अस्मभ्यं तस्य वस्वः | 
® कमणि षष्टी & । तत्‌ प्रसिद्ध वसु धन प्रयच्छत दत्त। 
छ दाण्‌ दाने | “पाध्राध्मास्थान्रादाण०” इत्यादिना यच्छा- 
देश! & ॥ हे पितरः ते यूयम्‌ इह अस्मिन्‌ भूलोके BAY बल- 
करम्‌ अन्नम्‌ अस्मभ्यं दधात धत्त ॥ 


हे अरुण बणे वाली माता उषाओंकी गोदमें बैठने वाले 
पितरों ! तुम हवि देने वाले मरणधर्मी यजमानके लिये धन दो 
तुम हम GAAS नरके बचाने बाले पुत्रों के लिये धन दो, हे पितरों! 
आप हमारे लिये इस भूलोकमें बलप्रद अन्नको दीजिये । ४३॥ 


चतुर्थी ॥ 
आशिष्वात्ताः पितर एह गच्छत सदःसदः सदत सुः. 
प्रणीतयः । 
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कि क 


(ay 


अत्तो हर्वीषि प्रपतानि elt राथे चं नः सैवीर 
दुधात ॥ ४४ ॥ 

अग्निव्स्पात्ताः | पितर। । आ । इह | गच्छत | सदः5सदः | aaa | 
सुञ्यनोतत । 


J a ॥ I mo | ॥ 
अत्तो इति । हवींषि । पञ्यतानि aftr रयिम्‌। च। नः | सर्वऽ- 
AT! | दधात ॥ ४४ ॥ 


हे अग्निष्वाच्ता पितरः । पितरो द्विविधा; । बर्हिषदः अग्निः 
ष्वात्ताश्वति | तेपां भेदस्तेत्तिरीयके स्पएम्‌ आन्नातः | “पितन्‌ 
पदो यजति । ये वे यञ्त्रानस्ते पितरो बर्हिपद्‌। aaa तद्‌ 
यजति ॥ पितुन्‌ अस्निष्ञात्तान्‌ यजति | ये वा अयज्वानो ग्रृहः 
मेधिनस्ते पितरो भ्निष्ात्ताः” इति [ do aro १, ६, ६, ६ ] | 
कृतसोमयागाः पितरो बहिपत्सङ्गकाः अक्ृतसोमयागास्तु अग्नि- 
व्वात्तसंज्ञका इत्यर्थः | हे एतत्संज्ञकाः पितरः इहृ अस्मिन्‌ aa 
आ गच्छत ॥ हे सुपणीतयः | प्रणीतिः see फलप्रापणम्‌ | 
शोभना प्रणीतियेषां ते तथोक्ताः | आगतास्ते यूयं सद/सदः | 
सीदन्ति अस्मिन्निति सद! उपवेशनस्थानम्‌ पितृपितामहमपिता- 
महादीनां यद्यत्‌ स्थानं परिकल्पित तत्‌ स्थानं सदत प्राप्नुत । स्वे 
स्वे स्थाने उपत्रिशतेत्यरथः ॥ बिपि यज्ञे प्रयतानि प्रत्तानि यद्वा 
शुद्धानि हत्रींषि चरुपुरोडाशादीनि अत्त भक्तयत ॥ हविरदनेन 
तुषा यूयं नः अस्मभ्यं AAT सर्वर्वीर रुपत AT धन दधा 
तन धत्त । प्रयच्छतेत्यर्थः । & डधाञ दानधारणयो। । लोटि 


“तप्तनप्तनथनाश्च” इति तस्य तनबादेशः ॥ 
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Vere vee 
~ 


हे शोभन फलको पाने.वाले अग्निष्वात्ता † पितरों ! तुम यहाँ 
आओ और इस aga पिता पितामह आदिके लिये जो स्थान 
कल्पना किया गया हे उन २ स्थानों पर बेठो और यज्ञकी चरु 
पुरोडाश आदि शुद्ध हवियोंका भक्षण करो और इविका माशन 
करके सन्तुष्ट हुए तुम हमको सब वीरोसे युक्त धनको दो ॥४४॥ 


पञ्चमी ॥ 
उपहूता नः पितरः सोम्यासे।ं बहिषयु/धु निधिएं Rag 
त आ गमन्तु त इह श्रुवन्लपिं बुजन्तु तेवन्खस्मान्‌ 
उपळूता; | नः । पितरः | सोम्पासः । बहिंष्ये(धु | fashag | 
frag | 
ते । आ । गमन्तु । ते । इह । ATE | अधि | व्रुवन्तु | ते । 
अन्तु | अस्मान्‌ ॥ ४४ ॥ 


† पितर दो प्रकारके होते हैं, एक अ्निष्वात्ता और दूसरे 
बहिंषद्‌ | इनका भेद तैत्तिरीयक्रम स्पष्ट लिखा है, कि-““पितन्‌ 
बहिंपदों यजति । ये ये यज्यानस्ते पितरो बहिषदः तानेव az 
यजति । ये वा अयज्वानो ग्रहमेधिनस्ते पितरोऽग्निष्वात्ताः ।- 
अर्थात्‌ बहिंपद पितरोंका यजन करता है, इसका तात्पय यह है, 
कि-जो यजन करने वाले पितर होते हे वे ही बहिंषद्‌ कहलाते 
हैं उन ही का वह यजन करता है | और अग्निष्वात्ता पितरोंके 
fat यज्ञ करता है, इसका तात्पय यह है, कि-जो यज्ञ न करने 
वाले गृहस्थी पितर होजाते हे वे अग्निष्वात्ता पितर कहलाते हैं” 
( तेत्तिरीय ब्राह्मण १। ६ । ६ ॥ ६ ) ॥ 
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नः अस्माक पितरः उपहूताः समीपम्‌ आहूताः ॥ सोम्यासः 
सोम्याः सोमाय एवंयुणविशिष्टाः पित्रपितामहप्रपितामहाः बहिं- 
ष्येषु बहिंषि यज्ञे भवा बहिष्याः तेषु प्रियेषु प्रीतिविषयेषु निधिषु 
निष्रीयमानेषु हविःषु सत्सु प्रागुदी रितास्ते पितरः आ गमन्तु आ- 
गच्छन्तु ॥ इह अस्मिन्‌ ag ते पितरः थवन्तु अस्मदीयं स्तोत्रं 
अुणवन्तु | & श्र श्रवणे । “बहुलं छन्दसि” इति विकरणस्य 
लुक्‌ B | अधि ब्रवन्तु अधिवचनं पत्तपातेन वचनम्‌ | अधिवच 
चेन अस्मान्‌ STI | न केवलम्‌ अधिवचनमात्रम्‌ अपि तु ते 
पितरः अस्मान्‌ अवन्तु ऐहिकासुष्मिकफलप्रदानेन रक्षन्तु ॥ 

जिन पितरोंको इम अपने समीप बुला रहे हैं, वे हमारे आहूत 
पिता पितामह आदि पितर सोमके पात्र हैं बे यज्ञकी दी हुई 
हवियों पर आवें, वे पित्तर इस aad हमारे स्तोत्रको Ga | और 
खे हमारे विषयमे पक्षपात भरा वचन कह कर हमको स्वीकार करें 
और ऐहिक तथा पारलौकिक फल देकर हमारी रक्षा करें ४५ 


षष्ठी ॥ 
पितुः पितरो ये पितामहा अनूजहिरे सोमपीथं 
वासष्ठः | 
तेभिर्यमः संरणाणो हर्वीष्युशन्बुशद्धिः प्रतिकाममत्त 
ये। नः। पितुः | पितरः । ये। पितामहाः | अनुऽजहिरे। सोमऽपी थभ्‌। 
बसिष्ठाः | 
तेभिः | यमः | सम्‌ऽरराणः | हवींपि । उशन्‌ । उशत्‌ऽभिः । 


प्रतिऽकामम्‌ । अत्त ॥ ४६ ॥ 


नः अस्माकं पितुजेनकस्य ये पितरः सन्ति ये च पितामहा- 
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RRS टी पट छा 


स्तञ्जनका वसिष्ठाः वसुमत्तमाः एवंगुणविशिष्टा ये पितृपितामह- 
प्रपितामहाः सोमपीथम्‌ सोमपानम्‌ अबुजहिरे अनुक्रमेण हरन्ति 
आत्मसात्‌ कुर्वन्ति स्म तेभिस्तैः पिठृभिः संरराणः सह रममाणो 
यमः उशन कामयमानः sake: कामयमानंस्तेः पितृभिः सह 
हवींपि अस्मदीयानि चरुपुरोडाशादीनि हवींषि प्रतिकामम्‌ । कामः 
अभिलाष! | अभिलाषं प्रति | अभिलापाबुसारेणेत्यथे; | अत्त 
WAIT ॥ 

जो हमारे पिताके उत्पादक पितर हैं ओर जो पितामह श्रेष्ठ 
ज्ञान वाले हैं तथा जिन्होंने सोमका पान किया था, उन पितरोंके 
साथ रमण करते हुए यमदेव कामना करें और कामना करते 
हुए पिवरोंके साथ हमारी चरु पुरोडाश आदि हवियोंको इच्छाके 
अनुसार प्राशन करें ॥ ४६ ॥ 

सप्तमी ॥ 


ये तातृषुर्देवत्रा जेहमाना होत्राविद स्तोमंतष्टासा अर्केः 
आमि याहि सरसे देववन्दैः सत्यः कविमित्रपिरि 
ata: ॥ ४७ ॥ 


ये } ततृपुः | देव5त्रा । जेहमाना; । होत्राऽविद्‌?। स्तोमऽतष्ठासः। 
Shi | 


€! 


ऋपिभिधम- 


आ । अग्ने | याहि | सहस्रम्‌ | देव5वन्देः | सत्यैः | कविऽभिः | 
ऋपिऽभिः | घषसत्‌ऽभिः ॥ ४७ ॥ 


देवत्रा देवेषु जेहमानाः । ® जेह्‌ प्रयत्ने $ | प्रयतमानाः 
व्या्रियमाणा होत्राविदः होत्राः सप्त वषटकतारः | तत्कृतान्‌ 
यागान्‌ जानन्तः अकः अर्चनीयैः स्तोत्र; स्तोमतष्टासः स्तोमस्य 
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क्ट ही ee ae bat en en eee 


स्तुतेः कतार स्तोमकतार। | छ तत्त तनूकणे | तस्मात्‌ कतरि 
निष्ठा & । एपंणुणबिशिष्टा ये पितर। तातृपृः तृष्यन्ति पिषा- 
सन्ति । तेदेववन्दैः देवान्‌ वन्दन्ते प्रणमन्ती ति देववन्दा! ते! सत्ये 
सत्यफलेः कतिभिः क्रान्तद्शिमिऋ पिभिः अती र्ियद्रएभिः वर्मः 
सद्भिः घम ¦ प्रवग्ये! तदुपलत्षिते सोमयागे सीदन्तीति घर्रंसद! 
& सहाथयोगे तृतीया ® | एवगुणविशिए; पितृभिः सह 
अग्ने त्वम्‌ अस्माकं सहस्रम्‌ अपरिमित धनं यथा भवति तथा आ 
याहि आगच्छ | आगत्य च अस्प्रद्रीयेन हेविपा fraud तष 
नित्रतयेति भाव! ॥ 

देवताओंपें प्रयत्न करते रहने वाले, सात वषट्कतो होत्राओं 
के किये हुए यागको जानने वाले, पूजनीय स्तोत्रोंसे स्तुतिके 
करने वाले जो पितर पिलासे होरहे हैं, और तृपाके कारण देव- 
ताकी वन्दना कर रहे हैं उन सत्यफलको देने वाले, क्रान्त- 
दर्शी, अतीन्द्रिय पदार्थाको देखने वाले सोमयागमें बैठने वाले 
पितरोंके साथ हे अग्ने ! आप हमारे पास अपरिमित धन देने 
के लिये आइये, तात्पय यह हे, कि-आकर हमारी इत्रिसे पितरों 


की तृषा को दूर करिये ॥ ४७॥ 
अष्टमी ॥ रक 


ये सत्यासा हावरदा हविष्पा इन्द्रण दर्व सरथ तुरण 

आम याहि सुविदत्रेभिरवा्‌ परेः पूरवेक्षपिमिधमेस नि 

ये । सत्यासः | हविःऽञ्द्‌ः | इतिःऽपाः | इन्द्रेण । देवः । स॒ 
रथम्‌ । तुरेण । 


आ । अग्ने । याहि | सुऽविदत्रेभिः | अर्वाङ्‌ । परेः । पूः । 


ऋषिऽभिः | घम॑सत्‌ऽभिः ॥ ४८ ॥ 
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ये पितरः सत्यासः सत्याः सत्मभवाः सत्यभाषणोपेता वा हवि- 
रदः हवींषि चरुपुरोडाशादी नि अदन्ति भक्षयन्ती ति हृविरद्‌! | हवि- 
oq: हृविः सोमरसं पिबन्तीति हतिष्पाः। तुरेण त्वरमाणेन शत्रणां 
हिंसकेन बा इन्द्रेण देवः अन्येश्च सरथम्‌ समानो रथो यथा भवति 
तथा | वतेन्त इति शेषः । इन्द्रेण देवः सह एकं रथम्‌ उपारूढा 
बतन्त इत्यथः | तेः सुविदत्रेभिः सुविदत्रः शोभनधनेः शोभनप्र- 
हब परे; उतकृष्ट पूर्व: पूर्व पुरुषैः पितृपितामहप्रपितामहै! ऋषिभिः 
अतीन्द्रियाथदशिभिः घर्मसद्भिः aa सीदद्भिः एवंगुण विशिष्ट पितृ भि; 
सह हे अग्ने त्वम्‌ अर्वाङ अस्मदभिसुखः सन्‌ आ याहि आगच्छ ॥ 

जो पितर सत्य कहते हैं, चरु पुरोडाश आदि हविका भक्षण 
करते हैं, सोमरसरूप हविका पान करते हैं, हिंसक इन्द्र देवताके 
साथ तथा अन्य देवताओंके साथ जिनका रथ चलता है, उन 
शोभन बुद्धि चाले, अतोन्द्रियाथेदर्शी, यज्ञमें बैठने वाले, पिता 
पितामह आदि, aad बैठने वाले पितरोंके साथ हे अग्ने ! आप 
हमारे अभिमुख आइये ॥ ४८ ॥ 

08 Firs नवमी ॥ 
उप सप मातर भूमिमेतामुरुव्यचंसं पृथिवीं सुशेवांम्‌। 
SUAS: Wal दाचणावत एषा खा पातु Wey 

पुरस्तात्‌ ॥ ४६॥ 


उप | सप | मातरम्‌ । भूमिम्‌ । एताम्‌ । उरुऽच्यचसम्‌ | पृथि- 
avy | सुऽशेवाम्‌ | 
SRT: । पूथिवी । दत्षिणा$्वते | एपा । त्वा । पातु। AS: 
qt | पुरस्तात्‌ ॥ ४३ ॥ 
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हे मेत मातरम्‌ जननीम्‌ एतां भूमिम्‌ उप सर्प उपगच्छ । की- 
दशीम्‌ | उरुव्यचसमू । & व्यचतिर्व्यासिकर्मा & | बिस्तीण- 
व्यापनां पूथिचीमू प्रयितां प्रख्याता सुशेवाम्‌ सुसुखाम्‌ ॥ एषा 
त्वया उपरा पृथित्री दक्षिणावते दक्षिणा अस्य सन्तीति दक्ति- 
रावान्‌ बढी भियज्ञसंवन्धिनी भिर्देख्षिणाभियुक्ताय तुभ्यम्‌ ऊर्णः 
ख्रदाः ऊणांभिंविरचितकम्वलबन्प्रदीयसी मार्दवेन सुखकरी 
सती पुरस्तात्‌ पूर्वस्यां दिशि पूर्वमे वा प्रपथे पथो मार्गस्य प्रा- 
रम्भः TTL छ “ऋकपूरब्धृः०” इति अकारः समासान्तः Bl 
तत्र बतमानं त्ता त्यां पातु रक्ततु ॥ 

हे प्रेत | तू इस विस्तीण प्रसिद्ध माताकी. समान सुख देने 
वाली पृथित्री पर आ, ऐसा होने पर यह तुक बहुतसी यज्ग- 
दक्षिणा देने बालेको ऊनके Tea समान मृदु सुख देवे और 
ूर्वदिशाके प्रारंभिक मागमें वतमान तेरी रक्षा करे॥ BE II 

| _ दशमी ॥ 

उच्छ्वञ्चस्व पृथिवि मा नि बाधथाः ATU TAT भव 

सूपसपणा | 

` माता पुत्रं यथां सिचाम्णेनि भूम SUE ॥ ५० ॥ 
उत्‌ । श्वश्वस्व । पृथिवि | मा । नि । बाधथाः | सुऽउपायना. | 
अस्मै | भज | सु5डपसपेएा | 


हे पृथित्रि भूदेवते त्मम्‌ उच्छुअस्त | & श्‍वश्वतिर्गतिकर्मा & | 

उच्छूनावयवा पुलकिता भव। एनम्‌ उपस्रप्त पुरुष मा नि बाधथाः 
A 

काकेश्येन मा बाधस्व । अपि च असम पुरुषाय सूपायना सुखेन 


उपसन्तुम्‌ अहा सूपसर्पणा शोभनोपसपंणयुक्ता च भव । यथा 
४२ ` ३९३७ 
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येन प्रकारेण माता जननी स्वकीयं पुत्र सिचा चेलाज्चलेन अभि- 
च्छाद्यति तथा एनं त्वाम उपगतं पुरुषम्‌ हे भूमे त्वमपि भ्यू 
खु हि अभितः प्रच्छादय । यथा अस्य शीतवातोष्णादिजनित 
दुःखं न भवति तथा एनं आयस्वेत्यथं! | छ ऊणु ञ्‌ छादने | 
अदादित्वात्‌ शपो लुक & ll 
इति तृतीयेत्रुवाके पञ्चम सूक्तम्‌ ॥ 

हे भूदेवते ! तुम पुलकित होओ,अपनी ककशतासे इस समीप 
में प्राप्त हुए पुरुषको बाधा मत दो, यह पुरुष सुखपूवक तुम्हारे 
पास रहे, और तुम शोभन उपसपंण करने वाली होओ, और 
हे भूमे ! पाता जिस प्रकार अपने चस्त्रसे पुत्रको आच्छादित 
क!ती है, इस प्रकार तू भी इसको चारों ओरसे आच्छादित 
कर । तात्पर्य यह है, कि-जिप प्रकार शीत ब्रात उष्णता आदि 


से होने वाला दुःख प्राक्तन हो इस प्रकार इसकी रक्षाकर ५० (१७) 
तृतीय अनुवाकत्ते पञ्चम खक्त समाम ॥ 


“(उच्क्ुञ्चमाना” [११] इत्याद्याया ऋचो विनियोग उक्तः ॥ 

पात्रचयनकमणि यजमानस्य उदरे इड,पात्रं निधाय “इमभ्‌ 
अग्ने” [ ५३ ] इति द्वाभ्याम्‌ अनुमन्त्रयते ॥ 

यदि आहिताग्निः एका।ऽनवा सपव्याप्रादिभिश्नियेत afé 
“धयत्‌ ते कृष्णः शकुन!” [ ५४ ] इत्यनया सपदंशनस्थानं दंष्टयादि- 
कृतव्रणस्थान वा अग्निना.दहेत्‌ ॥ 

“पयस्वती!” [५६] इति ऋचा शवदइनानन्तर स्नानं कुर्यात्‌ ॥ 

“शु ते नीहारः” [ ६०] इत्यनया अभिमन्त्रिताभिर्जलत्षीरः 
मिश्रिताभिरोषधी भित्राझणस्य अस्थीनि सिञ्चेत्‌ ॥ 

“agama इस पहिली (५१) ऋंचाका बिनियोग 
कह दिया है 

पात्रचयनकप्रमे यजमानके उदरमें इडापात्रको रखकर “इमम्‌. 
अग्ने” आदि ५३ वीं ओर ५४ वीं ऋतचाओोंसे अनुमन्त्रणा करे। 
५ ३९३८ 
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यदि आहिताग्नि बा एकाझि सर्प वा व्याप्त आदिसे मर 
जावे तो “यत्‌ ते कृष्णः शकुनः? इस पचपनत्री ऋचासे साँपके 
काटनेके स्थानको वा TS आदिसे हुए घावके स्थानको अग्निसे 
भस्म करे | 

“पयस्वतीः इस Haat ऋचासे शवदहनके अनन्तर 
स्नान करे। . 

“शाँ ते नीहार!” इस साठीं ऋचासे अभिमन्त्रित जल और 
चीर मिली हुई औषधियोंसे ब्राह्मणकी अस्थियोका सिञ्चन करे। 

तत्र प्रथमा ॥ 


उच्छ्वमाना पृथिवी सु तितु सहसं मित उप हि 
श्रयन्ताम्‌ । 
ते गृहासो BIg स्योना विश्वाहस्मे शरणाः 
सन्त्वत्र ॥ ५१ ॥ 
उन्‌ऽशवञ्चमाना । पृथित्ी । सु । तिष्टतु | सहस्तम्‌ | भितः | उप। 
fel ra 
ते । गृहासः। घृतञ्थुत) । स्योनाः। विश्‍वाहा । अस्मै । शरणाः। 
सन्तु । अत्र ॥ ११ ॥ 
उच्छ्रुश्चमाना उच्छूयमानावयवा पुलक्रितशरीरा gat सु 
तितु सुखेन अवतिष्ठताम्‌ । तत्र श्मशानदेशे सहस्रम्‌ सहस्रसं 
ख्याका अपरिमिता मिथः मीयमानाः स्थाप्यमाना ओषधयः उप 
श्रयन्ताम्‌ उपेत्य आशिता भवन्तु | हिशब्दो यस्मादर्थे | यस्माद्‌ 
अपधिवनस्पतयस्तत्र उप।श्रितास्तस्मात्‌ ते घ्र॒तश्॒तः घृतखा विण: 


अत एवं स्योनाः सुखकरा अस्मे मृतपुरुषाय ग्रहास; गृहाः 
३९३९ 
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विश्वाहा सर्वाणि अहानि । ® श्रत्यन्तसयोगे द्वितीया ® | 


सर्वकालम्‌ अत्र शमशानदेशे शरणाः TAR! सन्तु भवन्तु ॥ 
पुलकित शरीर वाली पृथित्री सुखसे स्थित रहे इस श्मशान- 
स्थानमें स्थापित की हुई अपरिमित ओषधियें adie आकर 
स्थित होगें, और वे आषधियें Gast प्रवाहित करती हुई' अत 
एव सुख देती हुई इस agers लिये घररूप होकर सब दिन 
इस श्मशानमें रक्षक रहें ॥ ५१ Ul 
द्वितीया ॥ 
उत्त स्तम्नामि पृथिवीं सत्‌ परीमं लोगं निदधन्मो अई 
रिम्‌ । 
एता स्थूणा [पतरा धारयान्त त तत्र यम सादना 


तं कृणातु ॥ ५२ il 
उत्‌ । ते । स्तभ्नामि। पृथित्रीम्‌ । त्वत्‌ । परि । इमम्‌ । खोगम्‌। 

निऽद्धत्‌ । मो इति | अहम्‌ । रिषम्‌ | 
एताम्‌ | स्थूणाम्‌ । पितर! | ध्रारयन्ति | ते। तत्र यमः। सदना। 

ते । कृणोतु ॥ ४२ ॥ 

हे मृतपुरुष ते तुभ्य त्वदथम्‌ इषां पृथिवीम्‌ उत्‌ aes स्तभ्नामि 
धारयामि । ® oft cafe गतिप्रतिबन्धे । क्रयादित्वात ar 
प्रत्यय; ® ॥। तत्‌ परिःतत्र परितः इमं लोकम्‌ सर्वप्राएयधि- 
टितं भूलोकं निदधत्‌ नित्तिपन्‌ अहं मो रिषस्‌ मैत्र हिंसितो 
भूजम्‌ ॥ तत्र तस्याम्‌ उत्तम्भनेन शृतायां भूम्यां ते त्वद्थ पितरः 
पितृदेनताः एतां प्रसिद्धां स्थूणां तत्र गृहनिर्माणाय धारयन्ति 
स्थापयन्ति | यमस्तत्र ते तव सादना सदनानि श्रृहाणि कृणोतु 
करोतु | $ “शश्डम्दसि बहुलम्‌”? इति शोः ® ॥ 

३९४० 
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हे मृतपुरुष ! में तेरे लिये इस पृथित्रीकों ऊपरको धारण 
करता हूँ, तेरे चारों ओर भूलोकको स्थापित करता हुआ में 
हिंसित न होऊ, इस उठाई हुई fad तेरे लिये पितदेवता ग्रह- 
निर्माणके लिये स्थूणाको धारण करें और यमदेवता तेरे लिये 
घरोंको घनावें ॥ ५२ ॥ 
तृतीयां ॥ 


इममन्ने चमसं मा वि जिहरः प्रियो देवानांमुत सोम्या- | 
नाम्‌ । 
अयं यश्चमसो देवपानस्तस्मिन्‌ देवा असतां माद- 
यन्ताम्‌ ॥ ५३ ॥ 
ईमम्‌ । अगे । चमसम्‌ | मा | वि । जिहरः | प्रियः | देवानामू । 
उत । सोम्यानाम्‌ | 
अयम्‌ | यः | चमसः | देवऽपानः | तस्मिन्‌ । देवाः । अमृताः | 
मादयन्ताम्‌ ॥ ५२ ॥ 
हे अग्ने इमं चीयमानं चमसम्‌ भक्षणसाधनम्‌ इडापात्रे मा वि 
frat: कुटिलं मा कार्षीः | & ह कोडिल्ये | अस्माएणयन्तात्‌ 
लुङि चङि रूपम्‌ | “न area” इति अडभावः &। यश्चमसो 
देवानाम्‌ अग्न्यादीनां प्रियः प्रीतिकरः | डत अपि च सोम्यानाम्‌ 
सोमाहांणां पितृणां प्रियः । “उपहूता नः पितरः सोम्यासः? 
इति हि उक्तम्‌ [ ४५ ] | देवपानः देवाः पिबन्ति अनेन अमृतम्‌ 
इति देवपानः ॥ एवंणुणविशिष्टो योयं चमसस्तस्बिन्‌ अमृताः 
अपरणधर्माशः सर्वे देवा इन्द्रादयो मादयन्ताम्‌ माद्यन्तु । तत्रत्यः 


हतिरास्वादनेन तृप्ता भवन्तु इत्यर्थः ॥ 
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है अग्ने | इस भक्तणके साधन इडापात्र चमसको तिरछा न 
कर, यह चमस अग्नि आदि देवताओंकों और सोमका उपभोग 
करनेके पात्र पितरोंको प्रिय है। और देवता इसमें पान करते 
हैं, ऐसे इस चमसमें सब इन्द्र आदि अमर देवता प्रसन्न होवें 
अर्थात्‌ इस चमसपात्रकी हविका आस्वादन कर तृप्त होवें॥९३॥ 

चतुर्थी ॥ 
अथवा पूणं चमसं यमिन्द्रायाविभवाजिनीवते | 


तस्मिन्‌ कृणोति सुकृतस्य भन्नै तस्मिन्निन्दु; पवते 
विश्वदानीम्‌ ॥ ५४ ॥ 
अथर्वा | पूर्णम्‌ | चमसमे । यमू । न्द्राय । अबिभः । बाजिनीऽ- 
बते । ` 
तस्मिन्‌ । कृणोति | तुञ्कृतस्य । भन्तम्‌ । तस्मिन्‌ । इन्दु; । पत्रते । 
विश्वड्दानीम्‌ ॥ ५४७ ॥ 
अथवा एतम्नामकः अतीर्दियार्थद्रष्टा कश्रिद ऋषिः वाजनी 
वते वाज! ,अन्नस्‌ हविद्ञेत्षणम्‌ अस्याम्‌ अस्तीति वाजिनी यज्ञ 
क्रिया । aad इन्द्राय एणेप्र सोमादिहबिषा पूरितं य॑ चमसम्‌ 
अबिभः भ्रतवान्‌ | छ बिभर्तेलेडि प्रथमैकवचने रूपस्‌ छ । इन्द्र 
प्रीत्यय हविभि पूण यं चमसं संश्रतवान्‌ इत्यर्थः | तस्मिन्‌ चमसे 
सुकृतस्य सुष्ठु कृतस्य यज्ञस्य संबम्धि aay ua हुत शिष्ठ 
हविषो भक्षणं कृणोति करोति | ऋत्विजां गण इत्यर्थः | तथा 
तस्मिन्‌ maga चमसे विश्वदानीम्‌ सबंदा इन्दुः सोमः पवते 


अमृतरसात्मकः स्रवति | & पूड पत्रने | भौवादिकः|| बिश्वदा 


नीम्‌ इति | विश्वशब्दाद दानीं प्रत्ययः & ॥ 
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अथर्वा नामक अतीन्द्रियार्थदर्शी एक ऋषिने इविरूप अन्न 
घाली यज्ञ क्रियाके पात्र इन्द्रदेवके लिये सोम आदि हविसे पूरित 
जिस चमसको धारण किया था, उस चमसमें ऋत्विज सुन्दरता 
से किये हुए aad होमनेसे बची हुई हविका भक्षण करते हैं और 
उसी saath बनाये हुए चमसमें रसात्मक अमृत सदा स्रवता 
रहता हे ॥ ५४ ॥ 


पञ्चमी ॥ 
यत्‌ त कृष्णः शकुन आउताद्‌ [पपालः सप उतवा 
श्वापदः । | हक 
अभिष्टद्‌ विश्वादगदं कृणोतु सोमश्च यो ब्राह्मणों 
आंविवेश ॥ ५५ ॥ 
यत्‌ । ते | कृष्णः | शकुनः। आउतुतोद | पिपीलः । सपे; | उत | 
वा | श्वापद 
झरिन; | तत्‌ । विश्‍व$ग्रत्‌ | अगदम्‌ । कृणोतु | सोम! । च | 
य! | ब्राह्मणान्‌ । आऽत्रिबेश ॥ ५५ ॥ 
हे पुरुष ते त्वदीयं यत्‌ अङ्ग कृष्णः कृष्णवर्णः शकुनः पक्षी 
काकादि! आतुतोद व्यथितं दष्ट कृतवान्‌ | ® तुद्‌ व्ययने $ | 
तथा पिपीलः विषदंष्रः पिपीलिक्राविशेषः उत वा अपि बा सपेः 
श्वापद शुनः पदानीव यस्य स श्वापदो व्याघ्रादिः आतुतोदेति 
da संबध्यते | ag अङ्गं विश्वात्‌ बिश्व सवम्‌ अत्तीति विश्वात्‌ 
सर्वभक्षकः अभिः अगदम्‌ गदो रोगः तद्रहितं कृणोतु करोतु | 


यः सोमः ब्राह्मणान्‌ ऋस्विग्यजमानान्‌ आदिवेश रसरूपेण अन्तः 


प्रविष्ठवान्‌ ताइशः सोमोपि | अगदं कृणोत्विति संबन्धः ॥ 
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हे पुरुष | तेरे जिस अंगको कृष्णवणके काकादि पत्नीने काटा 


हे, तथा विषमयी erg वाली जिस पिपीलिकाने काटा है, सर्पने 
अथवा कुत्तकी समान पेर वाले जिस व्याघ आदिने काटा है 
उसको सबका भक्षण करने वाले अग्निदेव रोगरहित करें । और 
ज़ो सोम ब्राह्मण ऋत्विज यजमानादिमें रसरूपमें प्रविष्ट है वह 
भी इस अंगको नीरोग करें ॥ ५५ ॥ 

षष्ठी ॥ 
पयस्वतीरोषधयः पयस्वन्मामकं पयः | 
अपां पयसो यत्‌ पयस्तेन मा सह शुम्भतु ॥५६॥ 
पयस्वतीः | ओषधयः । पयस्तत्‌ | मामकम्‌ | पयः | 


J | | 
अपाम्‌ | पयसः । यत्‌ । पय; । तेन | मा | सह । शुम्भतु ५६ 
ओषधय! व्रीहियवाद्या; प्रसिद्धाः याश्च अन्याः फलपाकान्ताः 
() 0 6 as 
ताः सर्वाः पयस्वतीः अस्मदर्थे पयस्वत्यः । एयःशब्देन सारभू- 


तोंऽश उच्यते | सारवस्यो भवन्तु । § जसि “वा छन्दसि? इति 


पूर्वसवणंदीर्ध: छ | मापकम्‌ मत्संबन्धि मम शरीरस्थितं यत्‌ पयेः 
सारभूतं बल तदपि पयस्‌ सारवद्‌ भवतु | तथा अपाम्‌ उद- 
कानां संबन्धिनः पयसः सार भूतांशरय यत्‌ पयः सारभूत! उत्क- 
Bisa: स तेन ओषध्यादिगतेन सर्वेण पयसा सह मामां शुम्भतु 
शोभन: करोतु | जलाभिमानी वरुणः स्नानेन मां शोधयल्विति 
भावः । ® शुभ शुम्म दीप्तौ $ ॥ 

_ ब्रीहि जों आदि औषधियें हमारे लिये सारमयी होवें और 
मेरे शरीरमें जो सारभूत बल है वह भी सार वाला होरे और 


` जलक सारका भी जो सार है उस औषधि आंदिके सारसे 


जलाभिमानी. वरुण मुझको BAT द्वारा पवित्र कर ॥ ४६॥ 
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TE लीत क | 
इमा नारीरविधवां, सुपत्नीराजनेन सर्पिषा सं स्पृश- | 


न्ताम्‌ । 
अनश्रवो अनमीवाः सुरत्ना आ रोहन्तु जन॑यो 
योनिमंग्र ॥ ५७ 


॥ || | 
इमाः । नारीः। ।अविधवाः | सुऽपत्नीः। आउग्रज्ञनेन । सर्पिषा | 
सम्‌ । स्पृशन्ताम्‌ | 
॥ I 

अनश्रवः | अनमीवाः । सुऽरत्नाः। आ। रोहन्तु । जनयः। 
योनिम्‌ | अग्रे ॥ ५७ ॥ 

इमा नारीः” इत्येषा सप्तमी पूतस्‌ आम्नाता [ १२, २. ३१ ]। 

तत्रच व्याख्याता ॥ अथस्तु | इमाः प्रतकुलोत्पन्ना नायः वेध 

व्यरहिताः सुपतिकाः सत्यः सपि fast आञजनेन संस्पष्टा भवन्तु | 


अश्ररहिता रोगरहिताः शोमनाभरणा अपत्यजनन्यः अपत्यो 
त्पादनाय योनिम्‌ आ रोृन्त्त्रिति ॥ 
इस प्रेतके Fad उत्पन्न हुई ये faa बधव्यरहित रहें, सुन्दर 
पतिसे सम्पन्न रहती हुईं घृतमिश्रित अञ्ननको लगाती रहें, 
अश्रुरहित रहें, रोगरहित रहे, शोभन गहनोंको धारण किये रहे 
झर सन्तानको उत्पन्न करती रहें ॥ ५७ ॥ 
अष्टमी ॥ 


सं गंच्छस्व पितृभिः सं यमेनेष्टापूर्तेन परमे ब्यो मन्‌ । 
हितावद्यं पुनरस्तमेहि सं गच्छतां तन्वा सुवचः ५८ 
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सम्‌ | गच्छस्त्र | पितूऽभिः | सम्‌ । यमेन । इृष्टापूतन । परमे । 


Fassia | 
हित्वा | अत्रम्‌ | पुनः | अस्तम्‌ | आ | इहि | सम्‌ । गच्छताम्‌ | 


तन्वा । stat: ॥ ५८ ॥ 

हे gaged त्वं पितृभिः पितृपितामहप्रपितामहैः सं गच्छस्व 
पेतमेधिकेन सापिएट्यकरणावधिना संस्कारेण हेतुना संगतो 
भव। पितृषु मध्ये प्राप्तस्थानो भवेत्यर्थः । यस्तेषां राजा यमः तेनापि 
सं गच्डस्त्र | तथा परमे उत्कृष्ठ पितृलो ादपि श्रेष्ठ व्योमन्‌ cals 
द्युलोके नाकपृष्ठार्ये कमफलोपभोगस्थाने इष्ठापूतन | इष्टम्‌ 
्रत्यत्तश्रृतिचो दितं यागहोमदानादि | पूतम्‌ स्प्रृतिपुराणागमचो 
दितं बापीकूपतटाकदेवागारनिर्माणादि । तेन उभयेन सं गच्छस्व | 
तत्फलम्‌ BIBS | तथा WII पापं हित्वा त्वक्त्वा 
अस्तम्‌ | शृहनामेतत्‌ | उत्तमलोक्स्थितं ग्रह पुनरेहि प्राप्नुहि ॥ 
Brats शोभनदीप्षिकस्तत आत्मा तन्वा स्तगेलोक भोगयोग्येन 
शरीरेण सं गच्छताम्‌ संयुञ्यताम्‌ | $ “समो गम्यृच्छि०” इति 
AUT गमेरकर्मकाद्‌ आत्मनेपदम्‌ छ ॥ 


हे मृतपुरुष ! तू जिसमें सपिएडी आदि की जाती है उस सपिंडी 
करण तक्रके TAHA पिता पितामह आदि पितरोंके साथ 
मिल जा अर्थात्‌ पितरोंके मध्यमें स्थान पा और जो उनका राजा 
यम है उससे भी मिल | तथा पितृलोकसे भी श्रेष्ठ कर्मफलभोग 
के स्थान परमव्योम Cand श्रतिसे प्रत्यक्षविहित याग होम दान 
आदि इष्टसे तथा स्मृति पुराण ओर wala विहित बाबड़ी कूप 
तालाब मन्दिर बनाना आदि पूतसे, संयुक्त हो अर्थात्‌ इनके फल 


को भोग तथा पापको त्याग कर उत्तम लोकमें स्थित घरको पा। 
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५ 0. वि 
सुन्दर दीप्ति वाला तेरा आत्मा स्वर्गलोकके योग्य शरीरको प्राप्त 
करे॥ ५८ ॥ 

नवमी ॥ 


ये नःपितुः पितरे ये पितामहा य आंविविशुर् १न्त 
Raq । 

तेभ्यः स्वराडपुनीतिनो अद्य यंथावशं तनु कल्पयाति 

ये । नः । पितुः । पितरः । ये । पितामहाः । ये | आऽबिविशुः 
उरु | अन्तरित्तम्‌ । 


तेभ्यः | स्वऽराट्‌। असुऽनी तिः । नः । अद्य | यथाऽतरशम्‌। तन्त; | 

कल्पयाति ॥ ५६ ॥ 

नः अस्माक पितुः जनकस्य ये पितरः जनका ये च पिता- 
प्रहास्तेषामपि उत्पादयितारः | पूजाथं बहुबचनम्‌ | पितृपिता- 
महपितामहा इत्यथः | ये च अन्ये गोत्रजा उर विस्तीणम्‌ अन्तः 
रिक्तम्‌ आविविशुः आविष्टाः प्रविष्टाः | तेभ्यः | ® षष्ठयर्थे 
चतुर्थी छै । तेपां तन्वः शरीराणि अद्य इदानीं स्वराट्‌ स्वयमेव 
राजा असुनीतिः agqat नेता एतत्सज्ञको देवः नः अस्माकं यथा- 
वशम्‌ यथाकामं कल्पयाति कल्पयतु । तत्रतत्र फलोपभोगाय शरी- 
राणि संपादयत्वित्यर्थः ॥ 

जो हमारे पिताके उत्पादक हैं और जो हमारे पिताके पिता- 
मह हें अर्थात्‌ जो पिता पितामह और प्रपितामह हैं इन्होंने तथा 
BWC At हमारे Mad उत्पन्न हुए जिन पुरुषोंने विस्तीणं अन्त- 
रिक्षलोकमें प्रवेश किया हे इस समय स्वराट असुनीति देवता 
उनके शरीरोंकी इच्छानुसार कल्पना करें HA फलोप्रभोगके 
लिये उचित लोकॉर्मे उनके शरीरोंको रच देवें ॥ ५६ ॥ 
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शं तें नीहारो भवतु शं ते प्रष्वाव शीयताम्‌ | 
शीतिके शीतिकावति हादिके हादिकावति | 
मण्दूक्र्य CY शं मुत्र इमं स्वं १ सिं शमय ॥ ६० ॥ 
शम्‌ | ते । नीहारः । भवतु । शम्‌ । ते! मृषा | अव शीयताम्‌। 


शीतिके | शीतिकाअवति | ह्वादिके | हादिकाउबति | 


मएड्की । अप्‌ऽसु । शम्‌ । सुवः | इमम्‌ | सु | असिम्‌ | शमय६० 

हे प्रेतपुरुष नीहारः अवश्यायः ते तव शं भवतु सुखकरो 
भवतु | दाहजनितम्‌ औष्एयं शमयत्तित्यर्थः | तथा मध्या वि- 
मडरूपेण खतन्‌ उत्सः ते तव शम्‌ सुखं यथा भवति तथा अब 
शी यताम्‌ अवपततु | अधोझुख स्रत्तित्यर्थः ॥ हे शीतिके शीत- 
स्य कारिणि | ओषधिविशेषस्येयं संज्ञा हे शीतिकात्रति शीति- 
का्यौषधियुक्त WA हे हादके हाद! सुखम्‌ तत्कारिणि ओषधे 
हे ह्लादकावति हादकाख्यौपधियुक्ते पृथिनि मण्डक्या मण्डस्य 
स्री मएड्की तया | यद्वा मए्डूकपर्णर्यया ओपध्या अस्य दग्ध- 
स्य पुरुषस्य शं भव | दाइशमन हेत भवेत्यर्थः i इमं दाइ- 
कम्‌ अगिं सुष्ठु शमय of ey pe kien मो 

5 इति तृतीयेनुवाके षष्ठं सूक्तम्‌ ॥ 

हे मत ! नीहार तुझको सुख देवे अर्थात्‌ दाहसे हुई तेरी गरमी 
को शान्त करे, और वृंद २ करके वरसता हुआ मेघ जिस प्रकार 
एक रो सुख माम हो तिस प्रकार बरसे । हे शीतिका नामक 
आपति वाली पृथित्री ! हे हादिका नामबाली औषधिसे संपन्न 
पृथिवि ! तू इस दग्ध पुरुषको मण्डूकपर्णी नामक औषधिसे सुख 
देने वाली हो, इस दाइक अग्निको भली प्रकार शान्त कर ६० ( १० ) 

तृतीय अनुषा में छठा सूक्त समाप्त 
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“विवस्वान्‌ नः” [ ६१ ] इत्यादिभिः सप्तमिऋग्भिः श्म- 
शानचयनकर्मणि कर्ता सर्वे गोत्रिणश्च श्मशानस्य पश्चाज्ञागे स्थि- 
त्वा प्रेतम्‌ उपतिष्ठेरन्‌ ॥ 

पितृमेधे चतुर्थेऽहनि वेवस्तते स्थालीपाके “विवस्वान्‌ नो अभः 
ay’ इति great पत्युच दे आहुती जुहुयात्‌ | युक्ताभ्यां तृती- 
याम्‌ आहुतिं कुयात्‌ ॥ | 

तथा एताभ्यामेव हुतशेषम्‌ अभिमन्त्र्य समानोदका गोत्रिणः 
कतारं प्राशयेयुः ॥ 

संचयने “विवस्वान्‌ नः” इति aay “इन्द्र क्रतुम्‌” [ ६७] 
इत्येतां च स्वस्त्ययनार्थ जपेत्‌ ॥ 

“यास्ते धानाः” [६६] इति द्वाभ्यां तिलमिश्रा धाना अस्थ्नाम्‌ 
उपरि आदध्यात्‌ | “पुनर्देहि” [ ७० ] इति ऋचा अस्थीनि 
TATA आददीत यदि अस्थीनि saga पूव स्थापितानि स्युः 

“आ रभस्व” [ ७१ ] इति तिख्रभिः प्रेतशरीरे दत्तम्‌ अग्नि 
काष्टेदीपयेयु! ॥ 

“ये ते पूर्व परागताः” [ ७२ J इति ऋचा सपिरमधुभ्यां चरुम्‌ 
अभिमन्त्रय अस्थिसमीपे निदध्यात्‌ ॥ 

तथा पिएडपितृयज्ञे अनया निरुप्तानां पिएडानाम्‌ उपरि घृत- 


धारां निनयेत्‌ ॥ 
“aca न!” (६१ ) आदि सात ऋचाओंसे श्मशान- 


चयनकममें कर्ता और सब गोत्र वाले रमशानके पीछेकी ओर 
खड़े होकर प्रेतका उपस्थान करें । | 

पितृमेधके चौथे दिन वेवस्त-स्थाली पाकमें “विवस्वाम नो अभ- | 
यम्‌” इन दो ऋचाओंसे दो आहुति देवे और दोनों ऋचाओंको | 
मिला कर तीसरी आहुति देवे | 

तथा इन ही दोनों wala होमनेसे बचे हुए पदार्थको 
अभिमन्त्रित करके संमानोदक गोत्र वाले कताको प्राशन करावें । 
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सश्वयनमें “विबस्वान्‌ नः” ब्युचको और “इन्द्र क्रतुम्‌” 
( ६७ ) ऋचाको भी स्त्रस्त्ययनके लिये जपे | 

Cored घाना!” ( ६६ ) आदि दो ऋचाओंसे तिलमिश्रित 
घानाओंको अस्थियाँके ऊपर wea | यदि पहिले अस्थियोंको 
वृक्तकी जड़में. रख दिया हो तो “पुनर्देहि” ( ७०.) ऋचासे 
अस्थियोको टृत्तमूलसे लेलेवे | 

“या रमस्व” ( ७१ ) आदि तीन ऋचाओंसे प्रतके शरीर 
में लगाई हुई अग्निको काष्ठोंसे aly करें ॥ 

“ये ते पूर्वे परागताः” ( ७२ ) ऋचासे घी और मधुसे चरू 

को अभिमन्त्रित करके अस्थियाँके समीपमें रक्खे | 

तथा पिशडपिठ्यज्ञमें इस ऋचासे स्थापित करनेसे पहिले 
पिण्डोंके ऊपर घृतकी धार डाले | 


y : तत्र प्रथमा ॥ 
विवस्वार्‌ नो अभय कृणोतु यः सुत्रामा जीरदानुः 
सुदानुः | 
इहेमे वीरा बहवो भवन्तु गोमदश्ववन्मय्यंस्तु पुष्टम्‌ 
विप्रान्‌ | नः | अभयम्‌ कृणोतु | यः। सुत्रामा । जीरऽदानुः। | 
सुदाः | ; | 


इह । | | वीरा! | बहतः | भरवन्तु । गोउमत्‌ | ASAT | मयि । | 
अस्तु | TEAM ६१ ॥ 


| PAT एतत्संज्ञक आदित्यो न; अस्माकम्‌ अभयम्‌ मरण- | 

| जनितभी तिराहित्य कृणोतु करोतु ¦ तथा जीरदानुः जीवनस्य | 

| कता । छ जीव प्राणधारणे | “जीवे रदानुक्‌” इति & । यद्व । 
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छ रकि ज्यः संप्रसारणम्‌ इति [3० २, २३, | ज्या वयोहानौ इत्य- 
स्मादू रक्‌ प्रत्ययः संप्रसारणं च &। जीरस्य वयोहानेदाता जीर- 
दाजु सुदानुः शोभनदाबुः एवंगुणविशिष्टो यः सुत्रामा सुष्ठु त्राता 
एतत्संब्चको देवः सोपि अस्माकम्‌ अभयं कृणोत्विति संबन्धः ॥ 
sq अस्मिन्‌ लोके इमे वीरा! पुत्रपौत्रादयः अस्माक बहवः बहुला 
भवन्तु | तथा गोमत्‌ बहु भिगोभियु क्तम्‌ अश्ववत्‌ बहश्वोपेत पुष्टम्‌ 
पोषक धनं मयि आत्मनि अस्तु भवतु | मरणजनितमीतिपरि- 
हारेण पुत्रपौत्रादि समृद्धिशनसषृद्धिध अस्माक भवत्वित्यथे! ॥ 

विवस्वान्‌ सूयंदेब, जीवनप्रदाता जीरदाचु, -खुदाचु, और 
भली प्रकार रक्षा करने वाले सुत्रामा नामक देव हमको अभय 
देवें । इस लोकमें हमारे Tad उत्पन्न होने बाले वीर अर्थात्‌ 
पुत्र पौत्र आदि बहुतसे होवें तथा मुझमें Tata और Tela 
सम्पन्न पुष्टि रहे | तात्पर्य यह है, कि-मरणसे होने वाला भय 
दूर होकर हमारे पास पुत्र पौत्र आदिकी समृद्धि और धनकी 
सप्ृद्धि होवे ॥ ६१ ॥ 

द्वितीया ॥ 

विवस्वान्‌ नो अमृतखे दधातु परेतु Baws न एतुं 
इमाच्‌ रतु पुराना जारम्णा माष्व षामसवा यम खु 
वितरस्त्रान्‌ | नः | EASA | द्धातु । परा ।एतु । मृत्यु: TAT । 

न; (ati एतु | 
इमान्‌ TAT | पुरुषान | ग्रा। जरिम्णः | मो इति । सु । 


एषाम्‌ | असवः । यममू | गुः ॥ ६२ ॥ 


विवस्त्रान्‌ आदित्यो नः अस्मान्‌ अमृतत्वे अमरणत्वे दधातु 
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MRIS © 
स्थापयतु ॥ तत्मसादात्‌ मृत्युः मरणकारी देवः परेतु पराड्युखो 
गच्छतु | अमृतम्‌ AAT नः अस्मान्‌ एतु प्राम्मोतु ॥ आ जरि- 
म्णः । जराया भावो जरिमा | जरातस्थापर्यन्तस्‌ इमान्‌ अरम 
दीयान्‌ पुरुषान्‌ पुत्रपोत्रादीन्‌ रत्ततु पालयतु ॥ एषां पुरुषाणाम्‌ 
असवः ्राणाः सु सुष्ठु मो मैत्र यमम्‌ वैवस्वतं शुः गच्छन्तु | 
विवस्वता यमस्य पित्रा रक्षितत्वाद इति भावः । ® इण गतो | 
माङि लुडि “इणो गा लुडि” इति गादेशः Bn 
विचस्तान्‌ सूयदेव हमको अमरणामे स्थापित करें । उनके प्रसाद 
से मरणकारी देवता मृत्यु WES होकर चला जावे। Hata 
हमको प्राप्त होवें और वह जरावस्था तक इन पुत्र पौत्र आदिकी 
रचा करे, इन पुरुषोंके प्राण विवस्वानके पुत्र यमो प्राप्त न हों ६३ 
तृतीया ॥ 


यो ay अन्तरिचे न मह्या पितृणां कविः प्रमंतिमती- 
नाम्‌ । 

तमंचत विश्वमित्रा हविर्भिः स नो यमः भतरं जीवसे 
धात्‌ ॥ ६३ ॥ क जान 

यः | दध्रे | अन्तरिप्न | न । महा । पितृणाम्‌ | कविः। प्र्मतिः। 
मतीनाम्‌ । 22. 

तमू | अचेत | विश्व5मित्राः | इविःऽभिः | सः | न! | यमः । 
ASAT | जीवसे । धात्‌ ॥ ६३ ॥ + 


ol यमः कतिः क्रान्तदर्शी प्रमतिः मकृऽबुद्धिः महा स्वमहिम्ना 

नाम मन्तण T 

af a bo पितणामू | ॐ “क्रियाग्रहणं कतेव्यम्‌” 

ड्‌ METAL चतुथ्यय षष्ठी & । पितुन्‌ अन्तरिक्षेण 
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अन्तरा ज्ञान्तेन लोकेन दध्रे धारयति हे विश्वमित्राः सर्वजन- 
मित्रभूता ब्राह्मणाः तं तादृशं यम हबिभिश्चरुपुरोडाशादिमिः asa 
पूजयत ॥ सोचितो यमो नः अस्मान्‌ जीवसे जीवनाय प्रतरम्‌ 
मळृष्ठतर धात्‌ दघातु धारयतु | & प्रशब्दात्‌ तरपू। “sg च 
च्छन्दसि” इति अमु प्रत्ययः & ॥ 

जो यप क्रान्तदर्शी हैं, श्रेष्ठ बुद्धि वाले हैं और जो अपनी 
महिमासे स्तुति करने वाले पितरोको अन्तरिक्षलोकमे धारण 
करते हैं, हे सव प्राणियों के मित्र ब्राह्मणों ! तुम ऐसे यमकी चरु- 
पुरोडाश आदि इत्ियोंसे पूजा करो । बह पूजित यम हमको 
जीवनके लिये श्रेष्ठ रीतिसे धारण करे पुष्ट करें ॥ ६३ ॥ 

चतुर्थी ॥ 

आ राहत दिवसुत्तमास्रषयो मा बिभीतन । 
सोम॑पाः सोमपायिन इदं व॑ः क्रियते हबिरगन्म ज्योति- 

रुत्तमम्‌ ॥ ६४ ॥ 
आ । रोहत | दिवम्‌ | उत्‌ऽतमाम््‌ | ऋषयः । मा | विभीतन । 
सोमऽपाः | सोमऽपायिनः | इदम्‌ । वः । क्रियते । हविः | अगेन्म। 

ज्योतिः | उत्‌ऽतमम्‌ ॥ ६४ ॥ 

हे ऋषयः मन्त्रदशिनो मनुष्याः उत्तमाम्‌ उत्कृष्टं दिवम्‌ सत्रम्‌ 
आ रोहत यज्गदानादिसत्कर्मभिः प्राप्नुत | मा बिभीतन भयं मा 
प्राप्युत | ® बिभेतेलोटि “तप्तनप्नथनाश्र? इति तस्य तना- 
देशः ® । ऋषयो विशेष्यन्ते | सोमं पिबन्तीति सोमपाः | स्वयं 
कृतसोमयागा इत्यर्थः | सोमपायिनः अन्यानपि यजमानान्‌ सोमं 
पाययन्तीति सोमपायिनः । सोमयागस्य कारयितार इत्यर्थः | 
दिवम्‌ आरूढानां वः युष्माकम्‌ दं हविः क्रियते । तेन हविषा 
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यूयं सुखेन द्यलोके र्यम्‌ इत्यर्थः | वयं च युष्मत्मसांदाद उत्त- 
पम्‌ उत्कृष्ठतम ज्योतिः प्रकाशं चिरकालजीवनम्‌ अगन्म गच्छेम ॥ 
हे मन्त्रदर्शी मनुष्य ऋषियों ! तुमयज्ञ दान आदि सत्कर्मोके 
कारण उत्कृष्ट स्वगेलोकमें चढ़ो, डरो मत । हे ऋषियों ! तुम 
सोमका पान करने वाले हो अर्थात्‌ तुमने अपने आप सोमयाग 
किया है, और तुम सोमपायी हो अथात्‌ दूसरोंको सोमयाग कराने 
बाले हो स्तरगेमें आरूढ हुए तुम्हारे लिये यह इति की जाती 
है अर्थात्‌ इस हविसे तुम सुखपूर्वेक दुलोकमें रहो ओर इम भी 
आपके प्रसादसे उत्तमञ्योति-चिरकाल जीवनको प्राप्त होवे ६४ 
पञ्चमो ॥ 
प्र केतुनां बृहता भांत्यभिरा रोदसी वृषभो रोरवीति । 
दिवश्चिदन्तांदुपमासुदानडपामुपस्थे महिषो ववधे ६५ 
प्र केतुना । बृहता। भाति अग्नि; | आ | रोदसी इति । TUT: | 
रोरवीति । 
faa | चित्‌ । अन्तात्‌ । BISA | उत्‌ । आनट्‌ | WUT | 
उपस्थ | महिषः । aad ॥ ६५ ॥ 
अयम्‌ अग्निः केतुना केतयित्रा ध्वजेन Tear पहता धूमेन प्र 
भाति प्रकषण दीप्यते ॥ तथां रोदसी द्यावापुथिव्यी ग्रा अभिः 
ATT हृषभः कामानां वर्षकः अयम्‌ अग्नी रोरवीति भृशं शब्दे 
करोति ॥ माम्‌ उप मत्सम्रीपे दिवश्चिदन्तात्‌ | चिच्छब्दः अप्यथ | 
आकाशस्य पर्यन्तादपि अयम्‌ अग्नि; उदानट्‌ ऊर्ध्वं व्यामोत्‌ ॥ 
तदनन्तरम्‌ अपाम्‌ उदकानाम्‌ उपस्थे उपस्थाने अन्तरिचप्रदेशं 
महिषः | महन्नामैतत्‌ । महान्‌ भूत्वा aad वद्धे । पट्द्धो भृद 
इत्यर्थः | ® रघु द्धौ | व्यत्ययेन परस्मेपदम्‌ ® ॥ 
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यह अभिदेव अपनी बड़ी भारी ध्वजा धूमसे बड़े दमकते रहते 

हैं और यह कामनाओंकी वर्षा करने वाले अभ्निदेव युलोक और 

पृथित्रीलोकको लच््यमं रख कर बढ़ा शब्द करते हैं और मेरे 

समीपसे यह अग्निदेव चुलोकसे भी ऊपर व्याप्त होनाते हैं और 

जलोंके स्थान अन्तरिक्षमें भी महान्‌ होकर बढ्ने लगते हैं ॥६५॥ 
षष्ठी ॥ 


नाके सुपर्णमुप यत्‌ पनतं हुदा वेन॑न्तो अभ्यचक्षत त्वा 


३ | 


हिरंणयपचं वर्णस्य दूतं यमस्य योनों शङ्ुनं भुरण्युम्‌ 
नाके | सुऽपर्णम्‌ उप । यत्‌ । पतन्तम्‌ । हृदा | देनन्तः | अभि5- 

अचक्षात | त्बा। 
हिरण्यऽपचतम्‌ | वरुएस्य | दूतम्‌ | यमस्य । योनौ | शकुनम्‌ | 

अरण्युम्‌ ॥ ६६ ॥ 

क॑ सुखम्‌. अकं दुःखम्‌ | नास्मिन्‌ अकम्‌ अस्तीति नाकः | 
छै “न्राणनपात्‌०” इत्यादिना नञः प्रकृतिभावः । तस्मिन्‌ 
नाके स्वर्गलोके पतन्तम्‌ गच्डन्तं सुपर्णम्‌ शोभनपतनम्‌ उपलक्ष्य 
हृदा मनसा वेनन्तः | ® बेनतिः कान्तिकमा & | कामयमानाः 
हे प्रेत त्वा स्वां यत्‌ यदा अभ्यचक्षत अभिपश्यन्ति तदानीम्‌ हिरण्य- 
प्तम्‌ हिरणमयपत्तोपेतं वरुणस्य एतत्संज्ञस्य देवस्य दूतम्‌। वरुण; 
खलु सत्यावृतबिभागेन प्राणिनां शिक्षकः | श्रयते हि | “यासां 
राजा वरुणो याति मध्ये सत्यादृते अवपर्यन्‌ जनानाम्‌” इति 
[ ऋ० ७, ४६, ३ ] | “अनृते खलु बे क्रियमाणे वरुणो श्र्वाति” 
इत्ति च [ ते० ato १. ७. २, ६ | । अतो वरुणस्य शिक्षकत्वात्‌ 
तस्समीपे aay वर्तमानम्‌ इत्यथः | यमस्य योन शृहे IAT 


शकुनिवद्‌ वर्तमानं थुरणयुम्‌ भर्ता रम्‌। हे मृत त्वां पश्यन्तीति शेषः॥ 
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RRS OS eNO 


` हे मेत | जब हृदयमें कामना करते हुए हम जब तुमको स्वर्ग- 
लोकमें शोभन गतिसे जाते हुए देखते हैं तब तुमको सुवर्णमय 
पत्तों वाले वरुणदेवके Fat, यमके TTT पक्षीकी समान aq. 
मान और भतारूपमें देखते हैं ॥ ६६॥ 

सप्तमी ॥ 


नदर कतुं न आ मर पिता पुत्रेम्यो यथा । 
शिक्षा णो अस्मिन्‌ पुरूत यामानि जीवा ज्योति- 

रशीमहि ॥ ६७ ॥ 
इन्द्र । क्रतुम्‌ । नः। आ | भर । पिता । पुत्रेश्यः | यथा | 
शित्त | नः । अस्मिन्‌ । पुरुूत | यामनि । जीवा! । ज्योति; | 

अशीषहि ॥ ६७ ॥ 

हे इन्द्र परमेश्वर्ययुक्त देव क्रतुम्‌ कम सोपयागादिलत्तणम यदव 

द्वप ज्ञानं नः अस्मभ्यम्‌ आ भर आहर यथा येन प्रकारेण 
पिता पुत्रेभ्यः अभिमतं फलं आहृरति तद्वत्‌॥हे पुरुहूत पुरुभियेजमा- 


A 
नराहुत अस्मिन्‌ यामनि याने संसारगपने नः अस्मान्‌ शिक्ष 
अनुशाधि | यद्वा शिक्षतिदांनकर्मा | नः अस्मभ्यम्‌ अभिमतफलं 


† वरुणदेन सत्य और असत्यका विवेचन करके शिक्षा देते 

हैं अत एव उनके समीपर्मे प्राणी दूतकी समान खड़ा रहता है। 

ऋणग्वेद्संहिता-। ७ । ४६ । ३ में लिखा है, कि-“यासां राजा 

वरुणो याति मध्ये.सत्यानृते अवपश्यन्‌ जनानाम्‌ ।-जलके राजा 

वरुणदेव मनुष्योंके मध्यम सत्य और असत्यको देखते रहते हैं” 

भोर तेत्तिरीय ब्राह्मण १। ७। २ । ६ में लिखा है, कि- 

“aga खलु वे क्रियपाशे वरूणो ग्रृद्धाति” ॥ | 
३९५६ | 
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ORR EAA en 


ज्योतिः प्रकाशम्‌ इइलोकसुखाबुभवम्‌ अशीमहि माझयाम ॥ 

हे परमैश्वययुक्त इन्द्रदेव | जिस प्रकार पिता पुरीको अभि- 
मत वस्तु देता हे, इस प्रकार आप हमको सोमयाग आदिरूप अभि- 
मत वस्तु दीजिये । हे बहुतसे यजमानोंसे बुलाये जाने वाले पुरु- 
इत इन्द्रदेव | आप हमको संसारयात्रामें अभिमत वस्तुएँ दीजिये 
आर हम भी आपके मसादसे चिरकालका जीवन पाकर इस लोक 
के सुखका अनुभव करना-रूप ज्योतिको प्राप्त होवें ॥ ६७ ॥ 

Wi अष्टमी ॥ 

अपूपापिहितान्‌ कुम्मान्‌ यास्तं देवा अधारयन्‌ | 
ते ते सन्तु स्वधावन्तो मधुमन्तो घृतश्चुतः ॥६८॥ 
अपूप5अपिहितान्‌ । कुम्भान्‌ । यान्‌ । ते । देवाः । अधारयन्‌ । 
ते । ते । सन्तु । स्वधाञवन्त; । घघुञमन्त; | घृतञ्धत; ॥ ६८ ॥ 

हे प्रेत ते तुभ्यं खदथेम्‌ अपूपापिहितान्‌ अपूपेरपिहितान्‌ छादि- 
तान्‌ यान कुम्भान्‌ घृतमध्वा दिपूर्णन्‌ देवा अधारयन्‌ तबोपभोगाय 
घारितबन्तः ते कुम्भाः स्वधावन्तः अन्नवन्तः मधुमन्तः मधुनोपेता 
घृतश्चुतः घृतस्नादिणश्च ते तुभ्यं सन्तु भवन्तु ॥ 

हे प्रत ! देत्रताओंने जिन अपूपा ( गुलगुलों ) से भरे हुए 
घृत मधु आदिसे पूर्ण कुम्भों को तेरे उपभोगके लिये रख छोड़ा है, 
वे कुम्भ तेरे लिये अन्न वाले मधु वाले और Taal होवे ६८ 

नवमी ॥ र 

यास्ते धाना अनुकिरामि तिलमिश्राः सपावतीः । 
तास्त सन्तु विभ्वीः प्रभ्वीस्तास्ते यमो राजानु मन्य- 

ताम्‌ ॥ ६६ ॥ 
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याः । ते | धानाः | अलुःकिराभि ।तिल5मिश्रा।। स्वघा5वतीः | 
ताः । ते । सन्तु । वि5स्वी! । प्रऽभ्बीः । ताः । ते | यम; । राजा | 
अनु | मन्यताम्‌ ॥ ६६ ॥ 
हे प्रेत ते तुभ्यं तिलमिश्राः तिलेमिंश्रिताः स्वधावतीः स्वघा- 
कारवतीः स्वघोदकवतीर्वा या धामाः । ETAT धाना उच्यन्ते | 
अनुकिरामि again विक्षिपामि | समपयामीत्यथः । छ क्‌ 
विक्षेपे | तुदादित्वात्‌ शमत्ययः & । ता घानास्ते तुभ्यं विभ्बीः 
बरिभ्व्यः विविधा भवन्त्यः विशषुत्वघुणपेता वा प्रभ्वी? प्रथ्व्य; प्रभ- 
बन्त्यः वृप्तिनननसमर्थाश्च सन्तु भवन्तु ॥ राजा राजमान ईश्वरो 
यमः ते तब ता घाना Ag मन्यताम्‌ भोक्तम्‌ अनुजा नातु | ® विश्ु- 
शब्दात्‌ प्रभुशब्दाच्च “रोतो गुणवचनात्‌ इति ङीष्‌ । जसि “वा 
छन्दसि” इति पूत्रसवर्णदीर्घः छ ॥ 
है प्रेत ! तिल मिले हुए स्त्रधा वाली जो जौ की खोलें में 
समर्पण कर रहा हूँ वे तुकको aa गुण बाली और तृप्ति 
करने वालीं होकर प्राप्त होगें, राजा यम तुको tal 
का उपभोग लगानेकी अनुमति देवें ॥ ६६ ॥ 
दशमी ॥ 
पुनदेहि वनस्पते य एष निहितस्स्वायि | | 
| नर | ३ ~ थू | | 
यथां यमस्य सादन आसाते विदथा वदन्‌ ॥७०॥ 
पुनः | देहि । बनस्पते । यः । एषः | निहित! | सवयि । 
यथा । यमस्य | सदने | आसाते | विदथा | बदन्‌॥ ७० ॥ 
हे वनस्पते हक्षविशेष खयि य एप! अस्थ्यात्पकः पुरुषी निहित? 
5 "१ १ (७ = 
fafag: Gay तं पुनर्दहि अस्मभ्यं प्रयच्छ | Prong इति चत्‌ 
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उच्यते | यथा येन प्रकारेण यमस्य राज्य: सदने ग्रहे विदथा विद- 
थानि विज्ञानानि । यद्वा यज्ञनामैतत्‌ | यज्ञात्मकानि स्वाजितानि 
कर्माणि बदन ATL मकाशयन्‌ आसाते आसीत उपविशेत्‌ तदर्थ 
पुनर्दहीत्यथे। ॥ 

हे वनस्पते | आफ्नै जो अस्थिरूप पुरुष पहिले स्थापित, किया 
था, आप उसको सुभे फिर दीजिये जिससे वह यमराजके aT 
यज्ञात्मक कर्मको प्रकाशित करता हुआ FS ॥ ७० ॥ 

एकादशी ॥ 

आ WAT जातवेदस्तेजखद्धरों अस्तु ते । 
शरीरमस्य से ceria धेहि सुकृतांमु लोके ॥७१॥ 
आ | TART । जातऽवेदः । ते जस्वत्‌ । इर | अस्तु | ते । | 
शरीरम्‌ | अस्य । सम्‌ | दह । अथ | एनम्‌ | घेहि । सुऽकृताम्‌ | 

ऊ इति । लोके ॥ ७१ ॥ 

हे जातवेदः जातानाम्‌ उत्पन्नानां प्राणिनां वेदितरम आ रभस्व 
छृतं दग्घुम्‌ उपक्रमस्व ॥ ते तव तेजस्वत्‌ तेजोभिज्वाला भियु क्तं 
इरः रसहाणशील दहनसामथ्यम्र अस्तु भवतु ॥ अस्य मृतस्य 
शरीर सं दह सम्यग्‌ दह | यथा भस्मसाद्‌ भवति तथा कुबित्यथ; ॥ 
अथ शरीरदहनानन्तरम्‌ एनं पुरुष सुकृताम्‌ पुण्यकृतां लोके स्वर्ग 
घेहि स्थापय | यत्र पुण्यकृतो निवसन्ति तं लोक मापयेत्यथ; ॥ 

हे जातवेदा अभे | आप जलानेके लिये तयार होवे आपकी 
रसको इरने वाली दहनशक्ति ज्वालाओंसे सम्पन्न होवे । इस 
मृतपुरुषके शरीरको आप भली प्रकार भस्म करिये ओर शरीर 
को भस्म करनेके अनन्तर इसको पुण्यात्माओंके लोक स्वगर्मै 
स्थापित करिये ॥ ७१ ॥ 
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द्वादशी ॥ 
ये ते पूर्वे परांगता अपरे पितरंश्र ये । 


किक 


तेभ्यो TA SAT शतधारा व्युन्दती ॥ ७२ ॥ 
ये । ते । पूर्व । पराऽगताः | अपरे । पितरः । च । ये । 


तेभ्यः | gata | ea | एतु। शतऽघारा | बिऽउन्दती ॥७२॥ 

ते प्रसिद्धा ये पूर्वे पूवभाविनः पूयम्‌ उत्पन्ना ज्येष्ठा; पितर 
परागताः पराङघुखं गताः | अपुनराष्ट्रत्तये गता इत्यथः । ये च 
परे अपरभाविनः पश्चाद उत्पन्नाः पितरः तेभ्यः सवभ्यः | 
® ताक्थ्य चतुर्थी ॐ । घृतस्य कुन्या क्तरणशीलस्य सिष 
कुल्या एतु गच्छतु | कुल्या कृत्रिमा सरित्‌ इति निघण्डुः | छत 
पूर्णा gear प्रवहत्वित्यथं! | कीदृशी सा । शतधारा AAAS 
धाराभिरुपेता | अत एव व्युन्दती विविधस्‌ आद्रीङुवती ॥ 

तुझसे पहिले उत्पन्न हुए तेरे जो ज्येष्ठ पितर पराडमुख होकर 
गए हैं अर्थात्‌ अपुनराहत्तिके लिये गए हैं और तुझसे पीछे उत्पन्न 
हुए अपर पितर अपुनराधत्तिके लिये गए हैं उन सब ॒पितरोंके 
लिये gaat कुल्या | वहे, उसकी सहस्रा धाराये हों AA एव. 
बह अनेक THC आंद्रे करती रहे ॥ ७२ ॥ 

त्रयोदशी ॥ 
एतदा रोह वयं TIAA स्वा इह बृहदु दीदयन्ते | 
` अभि प्रेहि मध्यतो माप॑ हास्थाः पितृणां लोकं प्रमो 
यो अत्र ॥ ७३ ॥ 


| निघण्डुमें लिखा है, कि-कृत्रिम नदी कुल्या कहलाती है । 
३९६० ` 
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एतत्‌ । आ | रोह । वयः । उत्ञ्मुजान; | स्वा; । ईह । बृहत्‌ । 
ऊ इति । दी दयन्ते | 
अभि । प्र | इहि | मध्यतः | मा ।. अप । हास्थाः | पितणामू | 
लोकम्‌ । प्रथम! | यः | अत्र ॥ ७३॥ 
हे मृतपुरुष एतत्‌ परिदृश्यमानं संनिहितं बयः | वियन्ति 
गच्छन्ति अस्मिन्निति वय! अन्तरि्तम्‌ | Tag आ रोह आरूढो 
भव | किं कुमेन्‌ | उन्पूजानः उन्माजेन HAL | शरीराद्‌ उत्क्रेम- 
णेन स्वात्मानं शोधयक्नित्यथः ॥ स्वाः ज्ञातयः इह अस्मिन्‌ लोके 
बृहत्‌ अधिकं दीदयन्ते दीप्यन्ताम्‌ | समृद्धा निवसन्तु । छ दीदः 
पतिर्दीसिक्रमा $ | उशब्दः पदपुरणः ॥ आरोहणार्थं मध्यतः 
बन्धुजनमध्याद अभि परेहि लोकान्तरम्‌ अभिलच्य प्रकरण गच्छ Ul 
अत्र अस्मिन्‌ युलोके यः पितृणां संबन्धी प्रथम; मुख्यो लोकः त॑ 
लोक मा अप हास्थाः मा परित्यजेः | चिरं तत्रैव निवसेत्यर्थः । 
% ओहाक्‌ त्यागे & ॥ 
इति तृतीयेनुवाके सप्तम सूक्तम्‌ ॥ 
अष्टादशकाणडे तृतीयोन्ुवाकः ॥ 
हे मृतपुरुष | तू शरीरसे उत्क्रमण करके अपने आपेको पवित्र 
करता हुआ इस आकाशमें आरोहण कर आर तेरी जाति वाले 
इस लोकमें ही समृद्ध होकर निवास करें | आरोहण करनेके 
लिये बांधबोंके मध्यमेंसे दूसरे लोकको लक्ष्यमें रख कर चल | 
और इस युलोकमें जो पितरोंका मुख्य लोक है उसको मत त्याग 


अर्थात्‌ उसमें चिरकाल तक निवास कर ॥ ७३ ॥ ( ** ) 
तृतीय अचुवाकमे BAA सूक्त समाप्त 
तृतीय अनुषाक संमाप्त ( ५४३ ) 
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चतुर्थे नुवाके नव सूक्तानि । तत्र “आ रोइत जनित्रीं जात- 
वेदसः? इत्यादिभिः पञ्चदशभिऋ ग्मिञ्चितिस्थम्‌ आहितारिन 
Ray उपतिष्ठेत ॥ 

“झा रोइत जनित्रीम्‌” [ १] इत्यनया ऋचा देशान्तरमृतस्य 
झाहिताम्रेकारनेश्च अरणिद्रयम्‌ अग्नौ प्रतापयेत्‌ ॥ 

“जुहूर्दाधार ary” [४] 'भुव आ रोह” [ ६] इत्या- 
भ्याम्‌ त्राग्थ्यां प्रेताङ्गेपु पश्षेप्याणि यज्ञपात्राणि अलुमन्त्रयेत ॥ 

चतुर्थ अनुवाकमे नौ सूक्त हैं। इसकी “आरोहत जनित्रीं जात- 
वेदसः” आदि पन्द्रह ऋचाओंसे चितापें स्थित आहिताग्नि मतके 
पास खड़ा होवे | 

“आरोहत जनित्रीम्‌” इस पहिली ऋचासे विदेशमें मरे हुए 
आहिताग्नि और एकाग्निकी दोनों अरणियोंक़रो ahaa तपावे | 

जुहूदाधार aq” ( ५ ) “धव आरोह” ( ६ ) ऋचाओंसे 
भेतके BAL फेरे जाते हुए यज्ञपात्रोंका अलुमन्त्रण करे | 

तत्र प्रथमा ॥ 


आ रोहत जनित्रीं जातवेदसः पितृयाणः से व्‌ आ 
रोहयामि । अ 
अवाइ्हुव्येपितो CIMA ईजानं युक्ताः सुकृता धत्त 
लोके ॥ १ ॥ 
आ | रोहत | जनित्रीम्‌ | जात<वेदसः | पिठृऽयानेः | सम्‌ | 
वः । आ । रोइयामि । 
अवाट्‌ | हव्या | इपितः । TASTE | ईजानमू | युक्ता;। सुकृतम्‌ 
धत्त । लोके ॥ १॥ 
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हे जातवेदसः | बेतानिकास्न्यपेत्तया बहुवचनम्‌ | “पश्चा हि 
स तहिं भवति” इति श्रतेः प्रत्यह होमानम्तरम्‌ आइवनीयशक्ते- ip 
गहिपत्ये्लुप्रवेशाद एतदयोनेदेत्िणागनेश्च तत्रेवानुपवेशाद बहुव- | 
दुक्तिः । स्मातोग्निपक्षै पूजायां वहुवचनम्‌ | जातानि भूतानि ip 
विदन्ति जातेः प्राणिभिविद्यन्ते ज्ञायन्त इति चा जातवेदसः | 
छ कतेरि कमणि वा असुन्‌ $। यद्वा वेद इति धननाम | 
जातस्य प्राणिमात्रस्य वेदो धन येभ्योग्निभ्यो भवति | उप- 
लक्षणम्‌ एतत्‌ । सर्वेषां वैदिकानां स्मार्तानां च कर्मणाम्‌ अग्रि- 
साध्यस्वात्‌ तत्कर्मफलस्य प्रापयितारः हे गाहँपत्यादयोग्नयः 
जनित्रीम्‌ स्तोत्पादिकाम्‌ अरणिम्‌ | ® “जनिता मन्त्र” इति | 
निपातनात्‌ णिलोपः । प्रत्येकतितरत्तया एकवचनम्‌ $ । आ IE 
रोहत शक्तथात्मना प्रविशत ॥ अहमपि अरणी आ रोहतो व! | 
युष्मान्‌ पितृयाणः | पितरो यान्ति एभिः पथिभिः पित्र्यं लोकम्‌ | 
इति पितृयाणाः पन्थानः | ® करण न्पुट्‌ &। द्विविधों हि | 
मार्गः देवयानः पितृयाण इति। देवलो कमाप्तिसाधनभूतो देवयानः। | 
पिठुल्लोकप्रापक इतरः । तत्र तैः पितर्‍याणेः समा रोहयामि [4 
सम्यक्‌ विधिपूर्वकम्‌ अधिरोहयामि अरण्योः | अग्नीनां तत्रानुप्र- | |. 
वेशे पथा भाव्यम्‌ इति पितृ बन्धात्‌ पन्थास्ताहश उक्तः| आहि- | । | 
ताग्नेम aE उत्तरत्र तेन अग्निभिः साध्यानां कमणाम अभा- if 
बात्‌ सपारोपणम्‌ || इतः पूर्व तु हव्यवाहः | विविधं हि हव) | 
देवं हविहव्यम्‌ पित्र्यं इविः कव्यम्‌ । पूव पिय लक | 
हव्यम्‌ इत्युक्तम्‌ | हव्यं देव बहतीति हृव्यवाहः अग्निः। कम | 
एवश्‌” | हविवेद्ित्वाकारेण एकत्वाद्‌ एकवचनम्‌ छ | अग्निरपि | | 
द्विविधः । हव्यवाहनः कव्यवाहन इति।इपिता इपितानि इष्ठनि | 
& “तीपुसह०” इति इडागमः @ | तत्तरफलसाधनलंन अभिः 
मतानि यजमानेन दत्तानि हव्या इव्यानि हवींपि अवाटू अवाः 
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~~~ 


afta | उद्दिष्टान्‌ देवान्‌ प्रापिपत्‌ । छ ata डि सिच्‌ । “ag 
ano” इति हलन्तलक्षणा हृद्धि!। “बहुलं छन्दसि” इति इड- 
भावः | “फलो कलि” इति सकारलोपः | “हल्ङचा०” इत्या- 
दिना तिपो लोपे ढस््जश्स्वचस्वीनि ® । अंतः हे अग्नयः यूयं 
युक्ताः परस्परं समेताः सन्तः ईजानमू येन यूयम्‌ आहिता इष्टाश्च 
तमू इष्टवन्त देशान्तरे पृत यजमानं सुङ्गताम्‌ सुक्रतक्रमंणां लोके 
स्थाने धत्त धारयत स्थाप्यत | ® ईजानम्‌ इति । यजेलिटः 
कानचि “बचिर्त्रपि०” इति संप्रसारणे “लिटयभ्यासस्य०” इति 
अभ्यासस्य संप्रसारणम्‌ & ॥ यद्वा हे जातवेदसः जनित्रीम्‌ अरः 
णीम्‌ आ रोहत आहवनीयादिशक्तिरूपेण | अरशी आरूढवतो 
नः युष्पान्‌ पितृयाणेमागेः समा रोहयामि | पुण्यलोकम्‌ इति 
शेषः । यजप्रानस्य देशान्तरे मरणात्‌ तत्मतिनिधित्वेन तदाहिता- 
नाम अग्नीनां परलोकनयनम्‌ । अत एव अग्नीनामपि fag: 
| 'पन्था उक्तः | गाहयत्याद्याक्ारेण परलोकनयने तदर्थ हविपो5पेच्ि- 
तत्मात्‌ ela तम्नेतारम्‌ अग्निं च दशयति । इव्यवाहः । 
अत्र हृत्रिषः अग्निदेनत्यत्वात्‌ हव्यम्‌ इत्युक्तम्‌ ! तद्वतीति हृब्य- 
वाहः अग्नि; | इषिता इषितानि | ® इष गताविति धातुः & । 
अस्माभिः संस्कतृमिः प्रेपितानि प्रत्तानि हव्या. हव्यानि अवाद्‌ 
अवात्ञोत्‌ वर्यति प्रापयिष्यति युष्मान्‌। $ बहेश्ढान्दसो लुङ्‌ छ | 
एवं पुएयलोक प्रापिताः इत्रिभिः प्रीणयिष्यमाण्णाश्च हे अग्नयः 
यूयं युक्ताः समाहिताः सन्तः । ® युज समाधो इति धातुः & । 
SHAQ Ward पुण्यलोके स्थापयतेति ॥ 
हे गाहंपत्य आदि श्रप्मियों | तुम जातवेदा हो अर्थात्‌ उत्पन्न 
हुए प्राणिमात्र तुमसे धन पाते हैं, अत एवं तुम जातवेदा हो | 
( अथात्‌ क्या वेदिक और क्या स्माते सब ही कर्म अग्निसाध्य 
होनेसे कमेफलको मात करानेवाले हैं ) ऐसे तुम अपनेको उत्पन्न 
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करने दालीं अरणियांमें प्रवेश करो, में भी अरणीमें रोहण 
करते हुए तुमको पिठृयानोंके द्वारा अरणियाँमे आरोहण कराता 
हुँ ( जिन मार्गोसे पितर पितृलोकमें जाते हैं वे पितृयान कहलाते 
हैं । मार्ग दो प्रकारका होता है देवयान और पितूयान | देवलोक 
की प्राप्तिका साधनरूप मार्ग देवयान कहलाता है और दूसरा 
पितृयान कहलाता है | आहिताग्निके मर जाने पर आहिताग्नि 
अश्नियोंसे वियुक्त dan कारण भविष्यमें अग्निसाध्य कर्माको 
न कर सकेगा अत एव BAA समारोहण कहा | अब हवि 
दो प्रकारकी होती है दैव हवि हव्य कहलाती है, पिय इवि 
कव्य कहलाती है पहिले पितर्यहविके अभाववश यहाँ हच्यका 
ama है | देव हव्यको बहन करनेवाले अग्नि हव्यवादू कहलाते 
हैं । और पितरोंक़ी हविका वहन करने वाले कव्यत्राटू कहलाते 
हें ऐसे +) इव्यवाइन अग्निने यजमानके दिये हुए इच्याँको तत्‌ 
तत्‌ कर्मोंका फल देने बाले देवताओँको पहुंचाया था, अर एव 
हे अग्नियों | जिसने तुम्हारा आधान और यजन किया था 
उस बिदेश मरे हुए यजमानको तुम पुण्यात्माओंके लोकमें 
स्थापित करो ॥ १ ॥ 


द्वितीया ॥ 


देवा यज्ञरुतवः कल्पयर्ति हविः पुरोडाशं खुचो ATS 


धानिहा 5: क A ह 
तेभिंया हि पथिभिदेंवयानेेरीजाना स्वर थान्त लाकम्‌ 


देवा! | यम्‌ ¦ ऋतवः | कल्पयन्ति। हविः | पुरोडाशम्‌ । LT | 


\ 
यङ्गञ्ाघुधानि | 
FR ३९६५ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


EES 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


६८६ अथवेवेदसंहिता समाष्य-भाषातुवादसहित 


\ । ने ; 
तेभिः । याहि | पथिऽभिः | देवऽयानेः। यैः ।ईजानाः | स्वः५गंम्‌ 


यन्ति । लोकम्‌ ॥ २ ॥ 
देवा! इन्द्राद्या यष्टव्या देवता; ऋतवः वसन्तादयाश्च कालाः च 
कल्पयन्ति कुबन्ति। स्वयं हविःस्वीकाराथ यष्टणां च फलसिद्धयथ 
ag निमिते । तत्स्वरूपं दर्शयति | हविः चर्वाञ्यसोम्लन्तणं 
हवि! | पुरोडाशाम्‌ पिष्टमयम्‌ | खचः | उपलक्षणस्‌ एतत्‌ | जुहा- 
दीनि यज्ञोपयुक्तानि | यज्ञायुधानि पात्राणि आयुधवद्‌ आयु- 
धानि । यथा योद्धारः आयोधनसाधनेः शख्रादिभिट्विषो निघ्नन्ति 
एवं यष्ठारोपि एतैः खंगा दिपात्रेयज्ञविद्रेषकारिण! स्वोपद्रवकारि- 
णश्च परिहरन्तीति आयुधल्वोपचारः | एवं देवतुनिर्मितपुरोडाश- 
यज्ञायुधात्मकयज्ञम्‌ अनुष्ठितवन्‌ हे आहिता्ने प्रेत स्वं देवयानेः 
देवा यान्ति एभिरिति देव्रयानास्तैदे बलो कमा प्तिसाधनेस्तेभिस्तेः 
पथिभिः मार्गे: याहि गच्छ । गन्तव्यं स्थानं दशेयति । ईजानाः 
इष्ठवन्तः HATA: पुरुषा यैः पथिभिः स्वगम्‌ सुखात्मकं लोकम्‌ 
स्थानं यन्ति गच्ळन्ति ॥ 
इन्द्र आदि पूजनीय देवता, वन्सत आदि ऋतु यज्ञको कल्पना 
करते हें | चरु घृत और सोमरूप हवि, पिष्टमय पुरोडाश, खवा 
आदि यज्ञके पात्र, ATA जुहू आदि WAST आयुध भी यज्ञको 
कल्पना करते हैं | इस प्रकार देवनिर्मित पुरोडाश यज्ञायुधात्मक 
यज्ञका अनुष्ठान करने वाले हे आहिताग्ने मेत ! तू देवयान मार्गों 
से जा । यज्ञ करने वाले पुरुष जिन मागां से जाते हैं जिन मागाँसे 
सुखात्मक UMD जाते है उस देत्रयानमागेसे तू प्रस्थान करर 
| तृतीया ॥ 
ऋतस्य पन्थामनु पश्य सा'व ङ्गिरसः THA येन यन्ति। 
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तेमियाहि पथिभिः स्वगं यत्रादित्या मधु भक्षयन्त 
तृतीये नाके अधि वि श्रयस्व ॥ ३ ॥ 


ऋतस्य पन्थाम्‌ | अनु । पश्य | साधु । अङ्गिरसः | सुकृतः | 
येन । यन्ति | 

तेभिः | याहि । पथिऽभिः | स्वऽगम्‌ । यत्र | आदित्याः। मधु | 
भक्षयन्ति। ततीये । नाके | अघि । वि । श्रयस्व ॥ ३ ॥ 


ऋतस्य सत्य भूतस्य यज्ञस्य पन्थाम्‌ पन्थानम्‌ | ® सुपो डा- 
देशः & । साधु सम्यक्‌ | पथो वा त्रिशेषणम्‌। & सुपो लुक्‌ & | 
साधुं समीचीनम्‌ अचिरादिमागेम्‌ ag पश्य अनुक्रमेण जानीहि | 
छ पश्यतिज्ञांनार्थः ® | सुकृतः सुकर्माणः अङ्गिरसः एतत्संज्ञका 
महषयः अङ्गारोत्पन्नाः | “ेङ्गारा आसंस्तेऽज्गिरसोऽमबन्‌' इति 
ऐतरेयक श्रतेः [ ऐ० ब्रा? ३. २४ ] । येन पथा यन्ति स्वगलो- 
कम्‌ । अङ्गिरसां सस्त्रयागानुष्ठानेन स्वगेलोकमापिः ऐतरेयके 
श्रयते | “अङ्गिरसो वा इमे स्वर्गाय लोकाय सत्रम्‌ आसते” इति। 
“त स्वर्यन्तोब्रवन्नेतत्‌ ते ब्राह्मण सहस्रम्‌ इति [ इति ऐ० ate 
५, १४ ] । तेभिः तैः पथिभिः मार्गे; स्वगं याहि । मत एव स- 
बोध्यते | यत्र यस्मिन्‌ स्वर्ग आदित्याः अदितेः पुत्रा देवाः मधु 
मधुवत्मीतिकरं मधुरम्‌ अमृत भक्षयन्त आस्वादयन्ति | गत्वा च 
तृतीये जित्वसंख्यापूरके उत्तमे नाके | कम्‌ सुखम्‌ | अकम्‌ दुःख । 
न विद्यते अर्कै यस्मिन्‌ | $ “नञ्राएनपात्‌०” इति नाकशब्दो 
नलोपाभावेन निपातितः | अघिः सपम्पर्थानुवादी BI तस्मिन्‌ 
सुखात्मके स्वर्ग वि श्रयस्त्र विश्रितः प्रतिष्ठितो भव । यद्व स्वगस्य 
लोकप उत्तममध्यमाधमभेदेन AAT तृतीये नाक इत्युक्तम्‌ | 
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तथा च ऐतरेयकरम्‌ | “त्रयो वा इमे जिहतो लोकाः” इति [ ऐ० 
alo २, १७ ]। मन्त्रवर्णोपि “तिस्रो भूमी था रयन्‌त्री रुत दय न” 
[ ऋ० २, २७. ८ ] इति | तथा “यदिन्द्राग्नी परमस्यां पृथिव्यां 
मध्यमस्याम्‌ अवमस्यास्‌ उत स्थः” इति च[ Wo १.१०८, १० ]॥ 

हे प्रेत ! तू सत्यभूत यज्ञके समीचीन अचिरादिमागसे भली 
प्रकार जान अंगार गोत्रमें | उत्पन्न हुए अङ्गिरस महपि जिस 
मागसे - स्वर्गको गए हैं उन मागाँसे तू स्वगेलोकको जा | जिस 
स्वगमें अदितिके पुत्र देवता मधुकी समान प्रसन्न करने वाले 
मधुर अमृतका आस्वादन लेते हे उस Gar लेशसे भी रहित 
तृतीय स्वर्गलोके हे प्रेत ! तू प्रतिष्टित हो ॥ ३ ॥ 

चतुर्थी ॥ 


त्रयः सुपणा उपरस्य मायू नाकस्य पृष्ठे अथि विश 
श्रिताः ! 

स्वर्गा लोका अमृतेन विष्ठा इपमूज यजमानाय दुहाम्‌ 

यः | सुऽपर्णाः | उपरस्य | मायू इति । नाकस्य । पूछे अघि। 
विष्टपि । श्रिताः । 

स्वः5गाः | लोकाः | झमृतेन | विऽस्थाः | इषम्‌ | ऊर्जम्‌ | यजः 
मानाय | दुहाम्‌ ॥ ४ ॥ 


{ ऐतरेय ब्राह्मण | ३४ में लिखा है, कि-“ेऽङ्गारा आसन्‌ 
तेऽङ्गिरसोऽभवन्‌ ।-जो अंगार थे वे अंगिरस हुए ।” 
> अगिरसोंको सत्रयागानुष्ठानसे स्वर्गप्राप्तिका बणन ऐत 


: रेय ब्राह्मण ५ | १४ में लिखा है, कि-अंगिरसो वा इमे स्वर्गाय 
लोकाय सत्र आसते” ॥ 
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तरपः त्रिसंख्याकाः सुपणा: सुपतना अग्निसूर्यसोमाः उपरस्य | 
“उपर उपलो मेघो भवति” इति यास्कः [ Fro २,२१ ]। तस्य 
मेघरस्प संबन्धिनो मायू । ® मायुशब्दो लुप्तमत्वर्थीय! &। मायु- 
मन्तौ शब्दकारिणो वायुपर्जन्यौ । तौ हि मेघसंबन्धेन शब्दका- 
रिणौ | एते अग्न्यादयः अधिष्ठातदेवाः क्रमेण नाकस्य स्वर्गस्य 
पृष्टे उपरिभागे तृतीयकच्यायां विष्टपि । विष्टपशब्दः अन्तरित्त- 
वचनः। ® सप्तम्येकवचने अन्त्यलोपश्छान्दसः &। तस्मिन्‌ विष्टपे 
अघि श्रिताः । अग्न्यादयः स्वर्गलोकम्‌ वायुपेन्यावन्तरिक्षलोकम्‌ 
अधितिष्टन्तीत्यर्थः | एतैरण्न्यादिभिरधिष्टिताः cams सुखात्मक्ा 
लोकाः स्वकमभिरा जिताः । कर्मभेदात्‌ फलबेविध्येन उत्तमादि- 
भेदेन ar cath लोका इति बहुवचनम्‌ | अम्रतेन अमरणसाध- 
नेन सुधारसेन विष्टा! व्याप्ता पूर्णा! । & विषूलु च्या 
अस्मात्‌ निष्ठाप्रत्ययः क । यजमानाय, यज्ञ स्मातं बेदिक वा अनुः 
छितिवते प्रेताय इषम्‌ इष्यमाणम्‌ अन्नम्‌ TAY बलकरम्‌ अन्नरस 
च दुहाम्‌ दुइतां प्रयच्छन्तु |S दुहेलोटि कस्य अदादेशः | 
“म्‌ एतः” | “लोपस्त आत्मनेपदेषु” इति तकारलोपः | 
“बहुल छन्दसि” इति झादेशस्य तस्य TETAS BU 
सुन्द्रतासे गमन करने वाले तीन अग्नि वायु र सूय, तथा 
मेघके सम्बन्धसे शब्द करनेवाले वायु और पर्जन्य, ये सब अधि- 
हात्री देवता रमसे नाकके ऊपर विष्टपे स्थित हैं, तात्पर्य 
यह है, अगिन आदिक स्वर्गलोकमे और वायु तथा पजन्य 
 अन्तरिक्षलोकमे अधिष्टित हैं | यहः अपने sate अजित, 
अभि आदिसे अघिष्ठित स्वर्गलोक अमरणके साधन सुधारससे 
पूर्ण हैं, ये साते वा वेदिक कमेका अनुष्ठान करने वाले प्रेत यज- 
- मानके लिये अभिलषित अन्न और अन्नरस प्रदान कर ॥४॥ 
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पञ्चमी ॥ 

FSET द्यामुपभूदन्तरिक्षे धुवा दावार एथिवों प्रतिः 

हाम | व | 
प्रतीमा लोका घृतपृष्ठः स्वगाः कामकामं यजमानाय 

दुहाम्‌ ॥ ५ ॥ 
जुहूः । दाधार । धाम्‌ । ISAT अन्तरित्षम UAT । दाधार | 

पृथित्रीय्‌ । प्रतिःस्थामरू | 
प्रति । TAT | लोकाः । चृतःपृष्ठा! । स्वः5गा! | कामम्‌ऽकामम्‌ | 

यजमानाय । दुहाम्‌ ॥ ४ ॥ 

जुहूः जुहोति हृयते घा अनया विरिति जुहहोंमसाधनभूतः 
पात्रविशेषः | ® जुहोतेट्रे च इति fay द्विवचनं चकाराद्‌ धातो- 
dite & | द्याम्‌ घुलोक दाधार धतवती | छ घरतेभौत्रादि- 
कस्य लिटि तुजादित्वाद अभ्यासस्य दीर्घः & । उपश्रत्‌ उप 
समीपे जुहाः भ्रियते aaa इति उपभूत्‌ एतत्सज्ञकः पात्रविशेषः 
अन्तरित्तम्‌ अन्तरा त्तान्त मध्यमलोकं धरति। धुवा बर्हिषि आसा- 
दनम्‌ आरभ्य यश्गपरिसमामेर्चलभात्राः धतरा प्रतिष्टिता एतत्संज्ञका 
AH प्रतिष्ठाम्‌ चराचरात्मकस्य जगत आश्रय भूतां पृथित्रीम्‌ प्रथित 
भूमि दाधार | एवं जुद्दाद्रास्तिखः Ga द्यलोकादिधारकत्वेन 
प्रशस्ताः ॥ इमाम्‌ प्रवया धारितां पृथिवीं प्रति अभिलक्षय घृत- 
पृष्ठाः | ® छ त्तरणदीप्त्योः $। दीप्तोपरिभागाः सवतो ज्योतिः 
्मन्तः स्त्रगोः सुखात्मका लोकाः | कर्यात्रयतस्माद्‌ बहुवचनम्‌ 
यजमानाय इष्टवते कामक्रापम्‌ । छ “नित्यवीप्सयो/” इति द्विः 


भारः ® । काम्पमानानि सभेणि फलानि दुहाम्‌ ॥ पूव स्मित 
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मन्त्रे तृतीये नाके अधि वि अ्रगस्वेति उत्तम स्वर्ग लोकम्‌ आरूढ 
वतो यजमानस्य स्त्रकर्माजिताः पुणयलोकाः GHATS प्रयच्छन्तु 
इत्युक्तम्‌ | AM मन्त्र पुएयक्षयानन्तरं मत्यलोक प्राप्तवतः 
अस्येवाहिताम्नः पूवजन्माजितसुक्रतवासनाबेलाद्व इह लोकेपि पुनः 
वर्गेलोकप्रापकाणि यज्ञादीनि समीचीनानि कर्माणि भवन्तु इत्या- 
शास्यते | तथा च भगततोक्तम्‌ । 
विध्या माँ सोमपाः पूतपापा यज्ञेरिष्ट्रा स्वर्गति प्राथयन्ते । 
ते पुण्यम्‌ आसाघ् सुरेन्द्रलोकम्‌ अश्नन्ति दिव्यान्‌ दिति देव- 
भोगान्‌ | 
ते तं चत्वा स्वर्गलोक विशालं क्षीणे पुण्ये मत्येलोक विशन्ति ॥ 
इति [ Wo गी० & २०, २१ | Il 
प्राप्य पुण्यकृतां लोकान्‌ उपित्वा शाश्वती! समाः | 
शुचीनां श्रीमतां गेहे योगश्चष्ठोऽभिजायते ॥ 
तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पौर्वदेहिकम्‌ | 
यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरुनन्दन ॥ 
इति च [ भ० ate ६. ४३ | ॥ 
जिससे हति होमी जाती है बह होमका पात्र जुहू कहलाता 
है उस जुहूने द्यलोकको पुष्ट किया है, और जुहूके समीप धारण 
किया जाने वाला STIG नामक पात्र अन्तरिक्तलोकको धारण 
करता हे, तथा यज्गमें बेठनेसे लेकर यज्ञकी समाप्ति तक अचल 
रहने वाला WAT पात्र-चराचरात्मक जगत्‌की आश्रयभूतां प्रतिष्ठा 
विस्तृत भूमिको धारण करता है [ इस प्रकार जुहू आदि तीनों 
| सची द्यलोक आदिके आधारकरूपसे प्रशंसा को ] इस धरुवा 


से धारित पृथ्वीको लक्ष्यमें रख कर दमकते हुए उपरि भागवाले 
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सुखात्मक स्वर्गलोक, यज्ञ करने वाले यजमानके लिये सकल 
अभिलपित फलोंको दें | ॥ ५ tl 


` { पहिले मन्त्रमें “तृतीये नाके अधि विश्रयस्व” । से कहा, 
कि-उत्तमं लोक cand चढृते हुए यजमानको अपने कमसे संपा- 
दित पुण्यलोक पुण्यके फलको देवे !” अब इस मन्त्रमें यह कहा 
हे, कि- पुण्यक्षयके अनन्तर यदि यह यजमान मृर्युलोकमें आजावे 
तो इस आहिताम्निको giant एकत्रित किये हुए पुण्योकी 
MAUR बलसे इस लोकमें भी फिर स्वर्गलोकको प्राप्त कराने 
बाले यज्ञ आदि समीचीन कम प्राप्त हों । इसी वातको श्रीमद्भग- 
बहीतामें कहा हे, कि-“त्रेविद्या at सोमपाः पूतपापा यज्ञेरिष्ठा 
स्वगतिं प्रार्थयन्ते । ते पुण्यपासाथ सुरेन्द्रलोकं अश्नन्ति दिव्यान्‌ 
दिवि देवलोकान्‌ ॥ ते तं भुक्त्वा स्वगलोक विशालं क्षीणे gaa 
त्यलोकं बिशन्ति ॥-ऋक्‌ यजु साम इन तीनों वेदोंको जानने 
बाले पुरुष ज्योतिष्टोम आदि यज्ञोसे यजन कर seat सोमका 
पान करते हैं तव उनके पाप प्रचालित होजाते हैं और वे मुझसे 
स्वगप्राप्तिकी प्रार्थना करते हैं| तब वे पुज्यमय सुरेन्द्रलोकको 
पाकर स्वरेमें ( मनुष्यको दुर्लभ ) दिव्य भोगोंको भोगते हैं, 
उस विशाल स्वर्गलोकमें भोग भोग चुकने पर वह पुण्य क्षीण 
होजानेसे म्रत्युलोकमें प्रवेश करते हे” अध्याय 8 झोक २० 
ओर २१॥ तथा भगवद्वीताके छठे अध्यायके तेंतालीसमें लोक 
में कहा है, कि-“आ्राप्य पुण्यकृतां लोकान उपित्वा शाश्‍वती; 
समाः | शुचीनां श्रीमत गेहे योग भ्रष्ठोऽभिजायते ॥ तत्र तं बुद्धि 
संयोगं लभते पौषेदेहिकम्‌ | यतते च ततो भूयः संसिद्धौ ge 
नन्दन ॥।-अर्थात्‌ योगभ्रष्ट पुरुष पुणय करने Tats लोकको 
प्राप्त होता है और तहाँ बहुत वर्षों तक रह कर वादको श्रीमान्‌ 
आर पवित्रतासे रहने TAH घरमें उत्पन्न होता है, फिर तहाँ 
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धुव झा रेह परथिवी विश्वमोजसमन्तसिबिमुपभृदा 
करमस्व । 

जुहु द्यां गच्छ यज॑मानेन साकं छुवेणं वस्सेन दिशः ` 
प्रपांनाः सवो धुक्लाहणीयमानः ॥ ६ ॥ 

धरवे । आ । रोह | पृथित्ीम्‌ | निशवऽषोजसम्‌ । अन्तरिन्‌ । 
SISTA | आ । क्रमस्व | 

Bz । दाम्‌ | गच्छ । यजमानेन । साकम्‌ | aig । बस्सेन 
दिशः । asians । सर्वाः | qe | अहणीयमानः ॥ ६ ॥ 


हे भुवे एतन्नामथेये छूकर । & “आमन्त्रितस्य च” इति पाष्ठि- 
rq आघ दात्तत्वम्‌ छ । विशवभेजसम्‌ विश्वस्य भोजयिता 
सस्यादिद्वारेण विश्वमोगःभिकरणभूतां वा श्रथिवीस्‌ आ रोह 
अधितिषठ | यजमानेन साकम्‌ इति तृती यवाक्ये समाम्नातस्य सबे- 
जानुपङ्ग: । यजमानोषि पथिवीस्‌ अधितिष्ठतु | ® “सहयुक्तेत्न- 
धाने” इति तृतीया ®। प्र वा नाम स॒ क्‌ बहिषि आसादिता यङ 
परिसमा्तिप्न्तम्‌ आज्येन संपूण अविचलिता aaa! पृथिव्यपि 
स्थिरा | अतस्तस्या सा अउिषटात्ीतयुच्यते ॥ है उपभत्‌ अन्तरि 
चम्‌ मध्यमलोकम्‌ आ क्रमस्व आक्राम। छ ज्योतिरुद्वपनामा- 
बेपि “आङ उद्गमने” इति आङ्पूर्वात्‌ क्रमेव्यत्ययेन आत्मनेप- 
दम छ । अधुरा हि हस्ताभ्या जहूरुपशच्च यागकाले धायते । 


पू्जन्मक्री बुद्धिको पाता है और हे कुरुनन्दन ! फिर सिद्धि 


पानेके लिये उद्योग करने लगता ह” 
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तत्र उपभ्तं सव्यहस्तेन ग्रहीत्वा दक्षिणेन Ger जुद्दोति | अतोत्र 
जुहा उपश्रत्‌ अधस्तनीति मध्यमलोकाचिष्ठातृत्वेन उच्यते ॥ हे 
जुहु द्याम्‌ दिवं यजमानेन साकम्‌ सह गच्छ। हे धुवादिख चः यूय 
क्रमेण पृथिव्यादिलोकान्‌ यजमानेन अधिष्ठापयतेत्यथः ॥ अथ 
प्रत्यक्षवदुक्तिः | एवं a ग्मिर्लो त्रयं प्रापितो यजमानस्त्वस्‌ अह- 
एीयमानः | & “हृणीङ्‌ रोषे लज्जायाम्‌” इति Tegal 
पठयते  । कथम्‌ अहं व्याप्ता दिशः अभिलषितानि दुद्दीयेति 
विचिक्रित्साम्‌ अकुवेन्‌ स्र वेण वत्सेन TAI बर्सः तत्सो यथा 
प्रथम स्तन्यपानेन मातरं पौनोऽनीं करोति तद्वत्‌ खू वोषि सत्राणि 
जुद्दादीनि पात्राणि आज्यपूरितानि करोतीति वत्सत्वेन रूपितः। 
बत्सरूपेण स्र वेण प्रपीता प्रकर्षेण प्रहद्धस्तनी+ | शस्चुतस्तनी रि- 
त्यर्धः | ताः सर्वा दिशः प्राच्याद्या दश दिशः कमं yes अभि- 
लषितानि फलानि | ® दुहिद्विंकमकः । पीना इति । प्यायते- 
॥ निष्ठायां पीभावः | “ओदितश्च” इति निष्ठानत्वम्‌. ६ ॥ 

हे ध्रवा नामक खक ! तू सस्य आदि विश्वभोगकी अघि- 
करण भूत पृथ्वी पर आरोहण कर और यजमान भी पृथ्वी पर 
अधिष्ठित रहे । [ घ्रवा नामक ख़ च aad रखी जाने पर यङ्गक्री 
पूतिपर्यन्त घृतसे पूर्ण अविचलित रहती है और पुथिवी भी स्थिर 
होती है अत एवं वह उसकी अधिष्ठात्री कहलाती है ] हे उपः 
अत ! तू मध्यमलोक अन्तरिचतमें चढ़ [ अध्वयु यागके समय | 
दोनों हाथाँसे जुहू और उपभृत्‌को धारण करता है । वायें हाथसे | 
उपभ्रवृको पकड़ दायें हाथसे जुहूसे होम करता है अत एव जुहू 
से नीचे रहनेके कारण उपभ्ृत्‌ मध्यमलोककी अधिष्टात्री कह- 
लाती है | हे जुहु ! तू घलोकको यजमानके साथ जा, तात्पर्य 
यह है, कि-हे धुवा आदि ख॒ च्‌ ! तुम इस प्रकार क्रमसे यजः 
मानके द्वारा पृथिवी आदि लोकॉर्मे स्थापित की जाओ | इस 
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प्रकार खच्‌ आदिके द्वारा तीनों लोकोंको प्राप्त हुआ तू यजमान 

“में किस प्रकार इन व्याप्त दिशाओमेंसे अभिलषित वस्तुर्योको 

दुइ” इस प्रकार ऊहापोह न करता हुआ स्रचरूपी वत्ससे + 

प्रतृद्धस्तती सब दिशाओंसे अभिलषित फलांको दुइ ॥ ६ ॥ 
सप्तमी ॥ 


तीर्थेस्तरन्ति प्रवत मही रिति यज्ञकृतः सुकृतो येन यन्ति 

अत्रादधुर्यजमानाय लोकं दिशो भूतानि यदकंत्पयन्त 

तीर्थे; । तरन्ति । मवतः । महीः । ति | यज्ञकृतः | ुऽकृतः | 
येन । यन्ति । | 

अत्र | अदुः | यजपानाय | लोकम्‌ | दिशः | भूतानि | यत्‌ । 


अकल्पयन्त ॥ ७ ॥ 

तीथे: ।&$ तरन्ति दुष्कृतानि एभिरिति करणे क्थन्‌ प्रत्ययः BI 
तरणप्ताधनैयज्ञादिभिः रवतः | ® “उपसर्गाच्छन्दसि धात्तरथे” 
इति बतिमत्य यः | बतेः अव्ययत्वेपि अर्थग्रहणसामरथ्यान्लिङ्गसंख्या- 
योगः  । प्रवतः प्रकृष्टा महीः महतीः आपदस्तरन्ति अतिक्रा- 
मन्ति इति एवं यज्ञादीनि आपदुत्तरकाशि भवन्तीति बुद्धया यज्ञः 
कृतः यज्ञं बैदिक स्मार्त च कुर्वाणा अत एव सुकृत सुकृतकर्माणो 
येन पथा यन्ति प्रामव॒न्ति पुणयलोकम्‌ अत्र अस्मिन्‌ पुण्यलोक- 
प्राप्तिसाधने पंथि त पन्थानम्‌ अचुसत्य आगच्छते यजमानाय तदथ 
लोकम्‌ पुण्याजितम्‌ अदधुः विदधतु यज्ञकृतः सुकृतकतोरः दिशी सुकृतकतारः दिशो 

| + जैसे बछड़ा पहिले स्तर्नोका पान कर माताके ऐनोंको मोटा 
कर देता है, इसी प्रकार खच्‌ भी जुहू आदि सब पात्रोको gaa 


पूरित करता हैं अतः उसको बड़ा कहा है | 
३९७५ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


६६६ अथवेवेदसहिता सभाष्य-भाषालुवादसहित 


भूतानि वा | & दधातेश्ळाम्दसो लुङ्‌ &। यत्‌ छै सुपो लुक & | 
य॑ लोकं दिशा “aia वत्सेन दिशः प्रपीनाः सर्वा धुव” इति 
पूरवमन्त्रे अभिलपितफलप्रदस्लेन उपवणिता दिशः भूतानि भवन- 
चन्ति सर्वदिगनस्थितप्राणिजातानि च अकल्पयन्त यज्ञनाथं 
समपादयन्‌ । तं लोकम्‌ अदधुरिति पूर्वेश संबन्धः ॥ | 
Caras पार उतारने वाले तीर्थ यज्ञ आदिसे पुरुष बड़ी २ 
विशाल विपत्तियोंको ala जाते हैं” इस प्रकार यज्ञ आदि 
आपतिसे पार करने चाले होते हैं-यह विचार वेदिक और स्पाते- 
कर्मरूप यज्ञको करने बाले पुण्यात्मा पुरुष जिस मार्गसे स्वगे- 
लोकको प्राप्त होते हैं, स्वगेलोकप्राप्तिके मागेसमूहमें उस मागेको 
Zam लिये आते हुए इस यजमानके लिये यज्ञकता पुण्यात्पा 
दिशा वा भूत उस मागेको और लोकको बनावें ॥ ७ ॥ 
) अष्टमी ॥ 


अङ्गिरसामर्यनं पूर्वी अभिरांदित्यानामयन गाहिपत्यो 
देक्षिणानामयंनं दक्षिणाभिः । 

महिमानमशेविहितेस्य बरह्मणा समङ्गः सर्व उप याहि 
शुग्मः ॥ ८॥ 

अङ्गिरसाम्‌ | अयनम्‌ । पूर्व । अग्नि: | आदित्यानाम्‌ । अयनम्‌ | 
गाइऽपत्यः | दक्षिणानाम्‌ | अयनम्‌ | द्क्षिएऽअ्निः | 

महिमानम्‌ । अन्नः । विउहितस्य । बरह्मणा । सम्‌ऽभअङ्गः। सर्व | 
उष | याहि । a ॥ ८ ॥ 


परितञ्चिताम्‌ आहिताग्नेगाहेपत्यादयोऽगनयो fear यथाप्रदेशं 
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बतेस्ते | तेअनयः अभिलपितप्रदा भवन्तु इत्ययम्‌ अर्थः इत उत्तरै- 
पेन्त्रे: प्रतिपाथते। अङ्गिरसाम्‌ अयनं नाम संत्जात्मकः क्रतुविशेषः | 
स एव पूर्वे पू्वेस्यां दिशि वतेमानोग्नि; आहवनीयः | आ दित्या- 
नागू अयनस्‌ एतत्संज्ञक! सत्त्रयागः गाहेपत्योग्नि! । ® “गृहः 
पतिना संयुक्त Sa” इति ऽ्यप्रत्ययः & । दक्षिणानाम्‌ दक्षा 
एव दक्षिणाः दक्षाणाम अयनं सत्त्रविशेषः स एव दक्षिणारिनः 
दक्षिणस्यां दिशि वतंमानोग्निः ॥ एवं बरह्मणा मन्त्रेण मन्त्रसाध्य- 
सत्त्रयागात्मना वा विहितस्य निर्मितस्य पथगायतनेषु स्थापितस्य 
इने हिमानम्‌ आहेवनीया दिसंज्ञ भिव्येवहियमाणां विभूति समङ्गः 
संहतावयवः सर्वः संपूर्णावयवः अतः wa | सुखनामैतत्‌ | 
सुखितः सन्‌ उप याहि | सर्वेरग्निभिदेद्दमानः प्रेत एवम्‌ उच्यते॥ 
| अब यहाँसे लेकर अगले dati यह प्रतिपादन किया जाता 
है, कि-] आहिताभपिकी चारों ओरसे चिनी हुई Fart wet 
हुई गाईपत्य आदि अग्नियें यथामदेश रहती हैं । वे अग्नियें अभिः 
लषित फलको देवें | पूर्वदिशा्ें वतेमान आहवनीय अग्नि अंगि- 
राओंका अयन नामक सत्रास्मक एक क्रतु है । गाहेपत्य अग्नि 
आदित्योका अयन नामक सत्रयाग है । दक्षिणदिशामें वर्तमान 
दक्षिणाग्नि दक्षायन नामक सत्र है । इस प्रकार मंत्रसाध्य सत्रः 
यागरूपसे पृथक्‌ २ स्थानोंपें स्थापित अग्निकी आहवनीय आदि 
नामोंसे व्यवहत बिभूतिको हे प्रेत ! तू सम्पूर्णाययत होकर अत 
एव सुख पाता हुआ प्राप हो अर्थात्‌ तू सव अम्नियासे भस्म हो ८ 
नवमी || | ae 
पूर्वी अमिषा तपतु श॑ पुरस्ताच्छं पश्चात्‌ तपतु गाइपत्य 
दक्षिणाभिष्टे तपतु शर्म वर्मोत्तरतो मध्यतो अन्त- 
` साद दिशोदिंशो अभे परि पाहि घोरात्‌ WE 
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पूव! | अग्निः | त्वा । तपतु । शास्‌ । पुरस्तात्‌ । VT पश्चात्‌ । 
तपतु | TESTA: 
afeusafa: । ते | तपतु । शर्म | बम । उत्तरतः । मध्यतः । 


भ्रन्तरिक्षात्‌ | दिशः5दिश! । अग्ने । परि । पाहि । घोरात्‌ & 


हे अग्निभिदेशमान प्रेत पूर्वा अग्निः पूवस्याँ दिशि दीप्यमान 
आहवनीय! पुरस्तात्‌ पूवस्यां दिशि शम्‌ सुख यथा तथा त्वा 
त्यां तपतु तापयतु दहतु | तथा गाहँपस्यः ग्रहपतिना यजमानेन 
आहितः सर्वा ग्नियोनि भूतोग्निः पश्चात्‌ पश्चिमभागे शमर्‌ सुखं तपतु 
त्यां दहतु | दक्तिणाग्निः दक्षिणस्यां दिशि निहितोग्निस्ते त्वदर्थ 
शम सुखं यथा सथा वर्म कवचे पराभेद्यं यथा तथा तपतु | कवचं 
यथा सवेवारकम्‌ यद्वा शमे शृहम्‌ VE यथा सवाच्छादकम्‌ एवं 
सर्ब त्वदीयशरीरम्‌ आद्त्य दहत्मित्यर्थः ॥ अथ अग्ने! प्रत्यक्ष- 
स्तुतिः । हे अग्ने । 'प्राहवनीयाद्यनुगतत्वाकारेण एकवचनम्‌ | 
उत्तरतः | ® “पञ्चम्यास्तसिल्‌? ® | उत्तरस्यादिशः | 
&“तसिलादिष्वाकृत्वसुचः” इति gra: छ | मध्यतः gat 
दीनां चतरणां मध्यप्रदेशाद्‌ अन्तरिक्तात्‌ आकाशाद्‌ दिशो दिशः 
सवस्या अवान्तरदिशः परि पाहि परितो रक्ष ॥ न केवलं दिशो 
घ्रन्ति कि तु तत्रस्थो भयंकरः पुरुषो हिनस्ति। तथा च महारण्यं 
स्तुत्य मन्त्रवणेः | “न वा अरणयानिहेन्त्यन्यश्रेन्नाभिगच्छति 
इति [ ऋ० १०, १४६, ५ | | अतो भीतिकारणम्‌ आह घोरा- 
दिति | घोरात्‌ ऋरात्‌ हिंसकात्‌ परि पाहि । & “भीत्रार्थानां 
भयहेतुः” इति सवत्र अपादानसंज्ञा | “अपादाने पञ्चमी” इति 
पञ्चमी छ ॥ | 
हे अग्नियोंसे भस्म होते हुए प्रेत ! पू+दिशा्में दमकते हुए | 


३९७८ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


अष्टादश काएडमू ६६६ 


ARR RA RAR ARR RAR ARRAR AAR AARNAAAAAANAAAAAAANA 
manne PARR RARARAR RRR क nnn 


अग्निदेव, जिस प्रकार पूर्वदिशामे तुझको सुख प्राप्त हो तिस 
प्रकार तुकको भस्म करं | तथा गृहपति यजमानके द्वारा आहित 
स्थापित-सब अग्नियोंका कारण गाहँपत्य अग्नि तुको पश्चिम 
दिशामें जिस प्रकार सुख प्राप्त हो तिस प्रकार भस्म करे । दक्षिण 
दिशापें स्थापित दक्षिणाग्नि जिस प्रकार तुझको सुख प्राप्त हो 
तिस प्रकार तथा कवचकी समान चारों ओरसे न भिदता हुआ 
तुझको भस्म करे, वा घरकी समान तुझको चारों ओरसे आच्छा 
दित करके भस्म करे । हे अग्ने ! आप उत्तरदिशासे और पूर्व 
आदि चारों दिशाओंके मध्यभागसे आकाशसे और सब दिशाओं 
की अवान्तर दिशाओंसे अथात्‌ उन दिशाओंके क्र हिंसक ag 
दायसे इस प्रेतकी रक्षा करिये [ दिशाए किसीको नहीं मारती 
हैं किंतु उनमें स्थित भयंकर पुरुष मारते हैं अत एव यहाँ 
घोर-क्ररहिंसक -कहा है | इसी बातको महावनको दिखाते हुए 
ऋग्वेद्संहिताके १० । १४६ । ५ के मन्त्रमें कहा है, कि-“न 
वा अरण्या निहन्त्यन्यश्चेन्ना भिगच्छति ।-यदि दूसरा न आवे 
तो महाबन किसीको नहीं मार सकता” ]॥ & ॥ 
शमी ॥ 
यूयमभ्ने शंतंमाभिस्तनूमिरीजानमाम लाक CATT | 


अश्वां भूत्वा पराष्टवाहा वहाथ पत्र <A सधमाद 
मदन्त ॥ १० ॥ 

यूयम्‌ | अग्ने । शम्‌ऽतमाभिः | तनूभि; । इजानम्‌ | अभि | 
लोकम्‌ | स्वःऽगम्‌ | 

अश्वाः | भूवा | पृष्टिञ्वाहः | घहाथ | यत्र | देवे! । सघञ्मा- 


aq | मदन्ति ॥ १० Ul 
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हे ग्ने यूयम्‌ । एकस्येवरा/नेस्रेथा भवनाद्‌ यूयम्‌ इति बहुवच- 
नप्‌ | पृथगायतनेषु स्थापिता यूयम्‌ शतमाभि; अत्यन्त सुखकरी 
भिस्तनूभिः शरीर | द्विविधाः खलु अग्नस्तन्बः घोराश्च शिवा 
श्वेति | उभव्यस्तन्वस्तैत्तिरीयके श्रयम्ते | “ये ते अग्न शिवे तबुवौ 
विराट च खराट चते मा विशतां ते मा जिन्वताम्‌ | ase चाभि 
भूभ । विभूश्च परिभूश्च। प्रभ्बी च प्रभूतिश्च | यास्ते अग्ने शिवास्त- 
qa” इत्यादि [तै० aro १,१,७.३.] | “यास्ते अग्ने घोरास्त- 
नुरः। छुच् वृष्णा च । अस्नुरु चानाहुतिश्च | अशनया च 
पिपासा च । सेदिश्चामतिश्र | एतास्ते अग्ने घोरास्तनुवः? इति 
[ ते० आ० ४. २२ ]। तत्र शित्राभिस्तनूभिः सह ईजानम्‌ येन 
थूयस्‌ आहिता इष्टाश्च तम्‌ इष्टवन्त पुरुषं स्वगम्‌ सुखेन गन्तव्यं 
सुखात्मक लोकम्‌ अभि वहाथ अभिगमयत | अर्नित्रयस्य गन्तः 
ब्यप्रापणे दृष्टान्तम्‌ आह अश्त्ो भृस्बेति । प्रष्टिवाहः अश्वो भूत्वा । 
पुरस्ताद्‌ एकः पश्चाद्‌ gt इत्येवं जिभिरश्वेयु क्तो देवो रथः पष्टिः | 
त बहन्‌ प्रष्टिवाहः अश्वो भूत्वा | समष्टिख्पेण एकवचनम्‌ । एवं 
Parad यूयम्‌ एन आहिताग्निं स्वगे लोकम्‌ अभिगमयतेति | 
& बहृतलटि आडागमः ® | यत्र यस्मिन्‌ स्वर्ग लोके देव! अमृ 
तपैः सधमादम्‌ सह मदो यस्मिन्‌ कर्मणि तथा मदेम हृष्यास्म | 
उपस्तोतन्‌ गोत्रिणोऽपेक्य उत्तमपुरुषो बहुवचनं च । & “सध 
मादस्थयोश्छन्दसि” इति सहस्य सधादेशः | बदेमेति । माद्यते 
आशीलिङि “लिङचाशिष्यङ्‌” इति अङ्‌ प्रत्ययः ॥ 


इति चतुर्थनुवाके प्रथमं सूक्तम्‌ ॥ 
( एक ही अग्नि तीन रूपमे होगए हैं अत एव ) हे अग्ने ! 
पृथक्‌ २ स्थार्नोमें स्थापित किये हुए तुम, जिसने तुम्हारा आधान 


ओर पूजन किया था उस यजमानको अपने परम कल्याण करने 
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वाले शरीरोंसे † आगे एक और पीछे दो घोडे जोते जाने वाले 
देव रथ पृष्टिको खेंचने बाले घोड़ोंकी समान घोड़े बनकर स्वगे- 
लोकमें लेनाओ, उस स्तर्गलोकमें उपस्तोता वा गोत्र वालों सहित 
हम, देवताओंके साथ प्रसन्न होवें ॥ १० ॥ (२०) 

खतुथ अनुवाकर्म प्रथम सूक्त समाप्त ॥ 

“शमग्ने इति द्रितीयसूक्त आदितः पञ्चानाम्‌ ऋचा चिति- 
स्थाहिताग्न्युपस्थाने विनियोग उक्तः । “इजानश्चितमारुच्षत्‌ 
[ १४ ] इति द्वाभ्याम्‌ ऋग्भ्यां चितावुत्तानम्‌ आहित प्रेतं कर्ता 
अबुपन्त्रयेत | “अपूपवान्‌ ची रवान्‌” [ १६ ] इति नवभिऋ ग्मि- 
मन्त्रो क्तद्रव्ययुतान्‌ नवसंख्याकांश्वरून अभिमन्त्र्य अस्थ्नां समीपे 
पश्चिमदिकप्रभृत्यष्टसु fag एक मध्य इति क्रमेण निदध्यात्‌ ॥ 
+ अग्रिके दो प्रकारके शरीर ( लपटं ) होते हैं एक घोर और 
दूसरे gang । तैत्तिरीयकमे दोनो प्रकारके शरीरोंका वर्णन है, 
कि-“ये ते अग्ने शिवे agat विराटू च स्वराटू च ते मा बिशतां 
ते मा जिन्वताम्‌ | सम्राट्‌ चाभिभूश्च । विभूश्च परिभूश्च । प्रभ्वी 
च प्रभूतिश्च । यास्ते अग्ने शिवास्तनुवः ० ।- हे झग्ने आपके जो 
विराट्‌ और स्वराट्‌ नामक कल्याणमद शरीर हे वे, DRA प्रवेश 
क्रे मुझको प्रसन्न करें | सम्राट्‌ अभिभू, विभू और मभू, मभ्वी 
और प्रभूति नामक जो आपके शरीर हैं वे झुमे प्रदेश कर और 
मुझको प्रसन्न करें?” ( तेत्तिरीयब्राह्मण १ । १ । ७ | ३) I 
““यास्ते अग्ने घोरास्तबुतः | तुच तृष्णा च | APH चानाहु- 

` तिश्च । अशनया च पिपासा च । सेदिश्चामतिरच । एतास्ते 
अग्ने घोरास्तनुवः ।- जो आपके घोर शरीर हैं उनका ae 
करता हूँ। भूख तृष्णा अस्तुक्‌ अनाहुति, म दि 
आर अपति हे अग्ने ! ये आपके घोररूप है” ( तैत्तिरीय 


झारणयक ४ | २२ ) Il iar 
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vagina” आदि द्वितीय सूक्तमें आरम्भकी पाँच ऋचाओंका 

चितामें स्थित आहिताम्निके उपस्थानमें विनियोग है । “ इजान- 

श्चितमारुक्षत” (१४) आदि दो ऋचाओंसे चितामें चित्त रक्खे 

हुए प्रेतका कर्ता अनुमन्त्रण करे | “अपूपवान्‌ क्षीरवान्‌ (१६) 

आदि सोलह ऋचाओंसे मन्त्रोक्त द्रव्य पढ़े नौ चरुओंको अभि- 

प्रन्त्रित करके अस्थियोंके समीपपें पश्चिम आदि आठ दिशाओं 

पं और मध्यमे एकको TG | 

| तत्र प्रथमा ॥ 

शमग्ने पश्चात्‌ तप शं पुरस्ताच्छमुत्तराच्छमधरात्‌ 
तपनम्‌ A Ie NA \ 

एकख्रेधा विहितो जातवेदः सम्यगेनं धादे THAT 

) लोके ॥ ११ ॥ 

शम्‌ । BA पश्चात्‌ । तप। शम्‌ । पुरस्तात्‌ । शम्‌ । उत्तरात । 
शम्‌ । अधरात्‌ | तप । एनम्‌ | 

एक; | त्रेधा | बिऽहितः | जातऽवेदः | सम्पक्‌ | एनम्‌ | घेहि । 
सुऋताम्‌ | ऊ' इति । लोके ॥ ११ ॥ 
हे अग्ने स्वं पश्चात्‌ । $ “पश्चात्‌” इति निपातितोयं 

शब्दः ® | पश्चिमभागे गाहेपत्यः सन्‌ शम्‌ सुखं तप दह | पुर" 

स्तात्‌ TAMIA शम्‌ | तपेत्यलुषज्ञ/ | उत्तरात्‌ उत्तरदिकादेशे | 

अधरात्‌ | अधरशब्देनात्र उत्तरप्रतियोगिनी दक्षिणा दिग्‌ उच्यते। | 

& उभयत्र “उत्तराधरदक्षिणाद आतिः” इति आतिप्रत्यय; &। 

बाक्यभेदात्‌ शंपदस्य आइत्ति; | एनस्‌ आहिताझिं तप ॥ हैं 
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जातवेदः जातानां बेदितरणने तवं पूर्वम्‌ एकोपि त्रेधा विहितः 
गाहपत्यादिरूपेण त्रिपकारं स्थापितः एनम्‌ अन्वा दिष्टम्‌ अग्न्या- 
हितम्‌ प्रेतम्‌ । उशब्दः अवधारणे | सुकृताम्‌ सुकृतकवणां लोके 
स्थाने स्तर्गाल्य एव सम्यक समीचीनं यथा तथा धेहि स्थापय । 
सम्यक्त्वं नाम अविकलं चिरकालावस्थायित्वम्‌ ॥ 

हे आग्ने | तुम पर्चिमभागमें गाहेपत्य रूपमें सुखपूर्वक भस्म 
करो, पूर्वेभागमें सुख प्राप्त हो तिस प्रकार भस्म करो । उत्तर 
गर दक्षिणा दिशामें भी हे अग्ने! आप इस आहिताग्निको 
भस्म करें, हे जातवेदो wa | यजमानने पहिले एक होनेपर भी 
गाहँपत्य आदि रूपमे आपको तीन प्रकारसे स्थापित किया था 
ऐसे इस अग्निदोत्रीको आप पुण्यात्माओंके लोकमें समीचीनरूप 
से स्थापित करिये ॥ ११ ॥ 

द्वितीया ॥ a 

THAT: समिद्धा आ रभन्तां प्राजापत्यं मेध्यं जातः 


वेदसः । 
शृतं कृएवन्त इह मावं चिक्षिपन्‌ ॥ १३ ॥ 
शम्‌ | अग्नयः | ASEAN | आ । रमन्ताम्‌ | ्राजाऽपत्यम्‌ | 
मेध्यम्‌ | जातऽदेदसः । . 
शृतम्‌ । कुन्तः | इद । मा । अब । चिक्षिपन्‌ ॥ १२ !! 
१ आज्याम्‌ अग्नीन्‌ संभूय प्रार्थयते | जातवेदसः जातानां वेदि- 
` _ तारोग्नयः समिद्धाः सम्यक्‌ मदीपिताः सन्तः माजापत्यम्‌ मजा 
| 3 पतिदेवत्य मेध्यम्‌ मेधो यज्ञ: पिश्मेधारूयः तदहम्‌ इम ATT 


0 ta 
समा रभन्ताम्‌ संस्पृशन्तु परितो दइन्तु । इह अस्मिन्‌ दहनकमरि 
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शृतम्‌ प्राजापत्यम्‌ इमं यज्ञाह पशुं पकवं कृएवन्तः कुन्तः अवमा 
चिक्षिपन्‌ अवत्तिप्तम्‌ अवक्रीणं मा HAT | यथा निरवशेष दह्यते 
तथेति । “सास्य देवता?! इत्येतस्मिन्नथं “ ०पत्युक्तर पदाणणयः? 
इति एयः । शृतम्‌ इति | श्रा पाके इस्येतस्मात्‌ कमेकतरि निष्ठायां 
“धतं पाके” इति निपातनात्‌ शृभावः छ ॥ 

उत्पन्न हुओंको जानने वाली अग्निय प्रदीप्त होकर इस प्रजा- 
पति देवता वाले पितृमेधके योग्य प्रेतरूप पशुका भली प्रकार 
स्पशे करें । अर्थात्‌ इसको चारों ओरसे भस्म करें । इस दहन 
कमेमें इस प्राजापत्ययज्ञाई पशुको पाती हुई अग्नियें इसको 
इधर उधर न फेके अथात्‌ इसको अधकचरा न Ta जिस 
प्रकार यह सब भस्म होजावे तिस प्रकार भस्म करडालें ॥१२॥ 

तृतीसा ॥ 
ANN 


यज्ञ एति विततः कल्पमान इजानमाभ लाक स्वगम्‌ | 

THAT: सवहुतं GMA प्राजापतं मेध्यं जातवेदसः । 

शृतं क्रुणवन्त इह माव चिक्षिपन्‌ ॥ १३ ॥ 

यज्ञः | एति | बिऽततः । कम्पमानः | ईजानम्‌ | अभि | लोकम्‌ | 
USAT | 

तमू | अग्नयः । सर्व हुतम््‌ | जुषन्ताम्‌ | प्राजाऽपत्यम्‌ | ध्यम्‌ | 
जातञबेदसः | दाची ह 

शृतम्‌ | कृण्वस्तः । इह्‌ | मा । अव | चिज्षिपन ॥ १३॥ 
बिततः प्राच्योदीच्याइविस्तृतः कल्पमानः इषं प्रदेश प्रापयितु 


समर्थो यज्ञ: पितृमेधाख्यः ईजानम्‌ इष्टवन्वस्‌ एनंस्वर्गम्‌ सुखात्मर्क 
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लोकम्‌ अभ्येति । छ अन्तभोवितण्यथोंयम्‌ एतिः छ । अभिग- 
मयति अभिप्रापयति ॥ अतो जातवेदसः अग्नयः प्राजापत्यं मेध्य 
तम्‌ ईजानं प्रेतरूपं पशुं स्ेहुतम्‌ aa: निरनशेषः gat दग्ध! 
त जुषन्ताम्‌ सेवन्ताम्‌ ॥ say इत्यादि व्याख्यातम्‌ ॥ 

प्राच्य ओर उदीच्य अंगोंसे विस्तृत, इष्ठ प्रदेशको प्राप्त कराने 
की शक्ति रखने वाला यह पितृमेध नामक यज्ञ इस पूजन करने 
बालेको सुखात्मक स्वर्गलोकको प्राप्त करा रहा है | अत एव जात- 
वेदा अभ्नियें इस TATA प्राजापत्य मेध्य पशुका सेवन करें और 
इसको पक्व करती हुई अग्नियें इसको इधर उधर फेक कर-- 
छोड कर-अधजला न रहने दें ॥ १३॥ 

चतुर्थी ॥ 


ईजानश्रितमारुक्षद्ि नाकस्य पृष्ठाद्‌ दिवसुत्सतिष्यन्‌ 

तस्म प्र भांति नभंसो ज्योतिपीमान्त्सर्गः पन्थं 
सुकृते देवयानः ॥ १४ ॥ 

ईजानः | चितम्‌ | आ । अरुचत्‌ । afin । नाकस्य | पृष्ठात्‌ । 
दिवम्‌ | उत्‌ऽपतिष्यन्‌। 

तस्मै । प्र । aft | नभसः। ज्योतिषी5मान्‌ | TASTE | पन्या | 
सुःकृते | देवयानः ॥ १४ ॥ | | 
Sarai इष्टवान पुरुषः चितम्‌ विषमसंख्याकाभिः शलाक 

भिरिष्टकामिर्वा चयनेन संस्कृतम्‌ अग्निम्‌ देशम्‌ । इष्टकचितः 


प्रदेशः अभिरित्युच्यते। उक्त हि भगवता आपस्तम्बेन। “अग्नि- 
शोप उत्तरवेदिरुत्तरेषु क्रतुष्वभ्रिः” इति | आप? २४. ४ ]। तम्‌ 
३९८५ 
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आ अरुत्तत्‌ आरूढवान्‌ | ® रुहेलु डि “शल इणुपधाद्‌ अनिट!०? 
इति क्सः | क्रिस्वाद्‌ Tara: & । किम्रथेपू नाकस्य दुःख 
रहितस्य स्वगस्य पृष्ठे उपरिभागे दिवस तृतीयकच्यारूप द्यलोकमू। 
“धन्यो दा इमे त्रिहतो लोकाः” इति श्रतेः [ ऐ० ब्रा० २, १७] 
एकैकस्य लोकस्य Hawg एकस्यापि स्वर्गलोकस्य उत्तमाधम 
मध्यभेदेन त्रेविध्यस्‌ | मध्यमायाः स्वगेकदयायाः परमां तृतीय 
कच्त्याम्‌ उत्पतिष्यन्‌ | उत्पतनाद्ध तो रित्यथः। तस्मै दिवम्‌ उत्पति 
ष्यत सुकृते सुळृुतकपणे तदथ नमसः मध्याकाशस्य ज्योतिषीमान्‌ 
उयोतिष्पान्‌ प्रकाशक! देवयानः देवा यान्ति अनेनेति सः स्वगे? 
सुखेन गन्तव्यः परमः स्वगंपाप्रिसाधनभूतो वा पन्थाः मारग 
प्रभाति प्रकर्षण दीप्यतां प्रकाशताम्‌ ! $ भाते! पश्चमलक्रारः B ॥ 

यह यज्ञ करने वाला पुरुष स्त्रगसे स्वगके तीसरे उच्च दर्जे 
पर चढ़नेके लिये विषमसख्यक शलाका वा इंटोसे चिने हुए 
इस अझ्निप्रदेश पर आरूढ होगया है । उस स्वर्गमें उत्क्रमण करते 
हुए पुण्यात्मा प्रतके निमित्त मध्याकाशका प्रकाशक देवयान भली 
प्रकार प्रकाशित हो ॥ १४ ॥ 

पञ्चमी ॥ 


अग्निहोताध्वयुष्टे बृहस्पतिरिन्दर बरह्मा दक्षिणतस्ते अस्तु 

, हुतोयं संस्थितो यज्ञ एति यत्र पूर्वेमयन हुतानाम्‌ १५ 

अग्नि; | होता | अध्ययु ¦ | ते ब्रहस्पति? | इन्द्रः । ब्रह्मा । 
दच्चिणतः । ते । अस्तु । 

हुतः । अयम्‌ । सम्‌ऽस्थितः। यज्ञ: | एति । यत्र | म्‌ । अय- 
नमू | हुतानाम्‌ ॥ १५ ॥ 
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हे चितस्थ प्रेत ते तव पितृमेधाख्ये यज्ञे अप्निहोतारः वषट्कर्ता 
एतत्संज्ञक ऋत्विग्‌ अस्तु | बृहस्पति! बृहर्ता देवानां पतिः पालको 
देव! अध्वयु । अध्वरं यज्ञं यजमानस्य कामयमानः एतत्सज्ञक 
ऋत्विग्‌ अस्तु । & अध्वरशब्दात्‌ “छन्दसि परेच्छायाम्‌”” इति 
क्यच्‌ । “कप्यध्वरपतनस्यचि लोपः” इति अन्त्यलोपः | “क्या- 
च्छरदसि” इति उपत्ययः | अध्ययु ए इत्यत्र “युषमततत्ततच्नुःषु०? 
इति सांहितिको मूर्धन्या देशः छ | इन्द्रो दक्तिणस्थां दिशि आसीनो 
ब्रह्मा Catan ऋत्विक्‌ ते तव पित्मेधारूये यज्ञे अस्तु भवतु | 
अस्पिन्‌ प्रेत संस्काररूपपितृमेषे अग्न्यादीनां होत्रादिमह लिग्भावेन 
रूपणास्रू अस्य कर्मणो वेकल्याभावद्योतना येति मन्तव्यम्‌ | होत्रा दि- 
कीतेनस्‌ अन्येषाम्‌ ऋस्विजाम्‌ उपलक्तणाथेम्‌ | एवं होत्रादिरूपे- 
रन्यादिभिरबुष्ठितोय ag: पिठृमेधार्यः संस्थितः समापितः सन्‌ 
एति गच्छति | गन्तव्यं स्थानं दशेपति । यत्र य स्मिन्‌ स्थाने हुता- 
नाम्‌ इष्टानां यज्ञानां पूर्वम्‌ पूवेकालीनम्‌ अयनम्‌ गमनं प्राप्ति 
विधते | यज्ञस्य उत्तमलोकपाप्त्या तत्संस्कृतस्य पुरुषस्य स्वर्गे 
तो प्रा प्तिरक्तत्यन्नुसं धे यम्‌ ॥ 

हे चितामें स्थित प्रेत ! तेरे पितृमेध नामक यज्ञमें अग्निदेव 
होता नामक ऋत्विज होवे, बृहस्पति देव यजमानके यज्ञकी कामना 
करने वाले अध्वयु नामक Ulan बनें इन्द्रदेव दक्षिण दिशामें 
बैठे हुए ब्रह्मा नामक ऋत्तिभ होव । [ इस प्रेतसंस्काररूप पिठू- 
मेपमें अग्नि आदिका बड़े २ ऋस्विजोंके रूपमें आरोप इस कर्मकी 
विकलताका अभाव दिखानेके लिये है । तथा होता आदिका 
कीर्तन अन्य ऋत्विजोंका भी उपलक्षण है ] इस प्रकार होता 
आदि रूप वाले अभि आदिसे अनुष्ठित यह पितृमेथ नामक यङ 
समापित होकर उस स्थानमें आता है, कि-जिस स्थानमें पूव 
समयमे हुत यज्ञोंका स्थान है । ताते यह है, कि-यज्ञको उत्तम- 
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लोककी प्राप्तिसे उसमें संस्कृत पुरुषको ही स्वगलोककी प्राप्ति 


होगी ॥ १५ ॥ 
षष्ठी ॥ 


अपूपवान्‌ छीराश्ररुरह सीदतु | 

लोककृतः Waal यजामहे ये देवानां हुतभांगा इह स्थ 
अपूपऽवान्‌ | चीरञवान्‌ । चरुः | आ । इह । सीदतु | 
लोक5कृतः | पथिःक्ृतः । यजामहे । ये । देवानास्‌। हुतऽभागाः । 
“EEL REN १६॥ “~~ 004 


अपूपवान्‌ गोधूमादि पिष्ठदिक्रारा अपूपाः तद्वान्‌ । क्षीरवान्‌ 
क्षीरं गोपयः तद्वान्‌ | चरुः कुम्भ्यां प्व ओदनः इह अस्मिन्‌ संच 
यनकमणि अस्थनां समीपे पश्चिमदिग्भागे आ सीदतु आसन्नो 
भवतु ॥ चर्वासादनमे्र देवानां प्रीणनकारीति दशेयति | लोकः 
कृतः सं रिक्रिपमाणस्य प्रेतस्य लोक स्वर्ग कुवन्तीति लोककृतः तान्‌ 
पथिक्ृतः गन्तव्यस्थानस्य मार्गत न्‌ मार्गप्रदर्शकान्‌ देवान्‌ यजा- 
महे प्रीणयामः | इह अस्मिन्‌. संचयनकर्मणि अपूपक्षीरयुक्तचर्वा 
सादने देवानां यष्टव्यानाम्‌ इन्द्रादीनां मध्ये ये यूयं हुतभागाः 
हुतं इविः | भागः भजनीयोऽशः | ® कमणि घञ्‌ € । हवि 
भांगतन्तः स्थ भवथ तान्‌ यजामहे ॥ एवम्‌ उत्तरेऽष्ठौ पयाया 
ब्यारूयेयाः | विशेषस्तु वक्ष्यते ॥ 
पिसे हुए गेहूँ आदिसे बने हुए ATTA सम्पन्न गोदुग्धसे 
सयुक्त, कुम्भीमें पका हुआ ओदनरूप चरु इस संचयन कम में 
अस्थियोंके समीप पश्चिम दिशाके भागमें war रहे | अब यह 
बताते हैं, कि-चरुका रखना ही देवताओको प्रसन्न करने वाला 
३९८८ 
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होता है ] हम इस संस्क्रियमाण प्रेतके लिये स्वर्गलोकका निर्माण 
करने वाले और गन्तव्य मायके प्रदर्शक इन्द्र आदि देवताओंमें 
से इस होमे हुए अंशके अधिकारी यहाँ वर्तमान देवताओंको 
प्रसन्न करते है ॥ १६ ॥ 


mat: ॥ 
अपूपवान्‌ दथिवांश्रसेह सीदतु | | 
लोककृतः Wasa यजामहे ये दानां हुतभांगा इह | 
स्थ ॥ १७॥ |; 
अपूपऽवान्‌ | दधिडवान्‌ । चरुः। आ । इह । सौदतु । 


[| 
दा 
हे ५ 
थि १ क्य 


लोक5कृतः | पथिऽक्ृतः। यजामहे । ये । देवानाम्‌। हुतऽभागाः। 
इह्‌ । स्थ ॥ १७॥ 


अपूपसाहित्यं सवेषां चरूणां साधारणम्‌ | दिवान्‌ दघिमान्‌। 
छ ula मतुप्‌ । “छन्दसीरः” इति मतुपो वत्वम्‌ B | दधियोयो | 
द्विती यचरोतिशेषः ॥ | 


पिसे हुए गेहूँ आदिसे वने हुए अपूर्पोसे सम्पन्न, मोदधिसे 
संयुक्त, कुम्भीगे पका हुआ ओदनरूप चरु, इस सञ्चयनकम म 
झस्थियोंके समीप पश्चिम दिग्भागमें रक्खा जावे [अब यह दिखाते 
हैं, कि-चरुका रखना ही देवताओंको प्रसन्न करने वाला होता है] 
हम इस संस्क्रियमाण प्रेतके निमित्त स्वगेलोकका निर्माण करने 
बाले और गन्तव्यमागके दशक इन्द्र आदि देवताओमेंसे इस 
होमे हुए अंशके अधिकारी यहाँ वतमान देवताओंको प्रसन्न 


करते हे ॥ १७ Il 
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| अएसी ॥ 

अपूपवान्‌ द्रप्सवाश्चसेरह सीदतु । 
लोककृतः पथिकूतो यजामहे ये देवाना हुतभागा इह स्थ॒ 
अपूप&वान्‌ | eit | चरुः । आ । इह । सीदतु | 
लोकञ्कृतः । पथिऽकृतः । यजामहे । ये । देवानाम्‌ | हुतऽागाः। 

इह्‌ । स्थ ॥ १८ ॥ 

द्रप्सा दधिकणाः | aga अस्य चरोविशेषः ॥ 

पिसे हुए गेहूँ आदिसे बने हुए अपू्पोसे संपन्न, दधिकण 
द्रप्ससे संयुक्त, कुम्भीमें पका हुआ ओदनरूप चरु, इस सञ्चयन 
कम में अस्थियोँके समीप पश्चिम दिग्भागमें रक्खा जावे [ अब यह 
दिखाते हैं, कि-चरुका रखना ही देवताओं को प्रसन्न करने वाला 
होता है ] इम इस संरिक्रयम।ण प्रेतके निमित्त स्वर्गलोकका 
निर्माण करने बाले और गन्तव्यमार्गके प्रद्शक इन्द्र आदि देव- 
ताओंमेंसे इस होमे हुए अंशके अधिकारी यहाँ वर्तमान देवताओं 
को प्रसन्न करते हैं ॥ १८ ॥ 

ATT ॥ 

अपूपवान्‌ तवा श्चहरह सीदतु । 
` लोककृतः RAT यजामहे ये देवान हुतभांगा इह स्थ 
अपूपकान्‌ | SASHA । चरु। | आ | इह । सीदतु | 


लोक5कृतः | पथिः्कृतः | यजामहे । ये। देवानाम्‌ । हुतऽभागाः। 
इह । स्थ ॥ १६॥ 
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घृतवान्‌ छृतं भूयोस्यास्तीति घृतत्रान्‌॥ 

पिसे हुए गेहूँ आदिसे बने हुए अपर्पोसे सम्पन्न, गोघृतसे 
सयुक्त, कुम्भीप्रे THI हुआ ओदनरूप चरु, इस सञ्चयनकम में 
अस्थियोंके समीप पश्चिम दिग्भागमें रक्खा जावे [अब यह दिखाते 
हैं, कि-चरुका रखना ही देवताको प्रसन्न करने वाला होता 
है ] इम इस संस्क्रियमाण प्रेतके निमित्त स्वगेलोकका निर्माण 
करने वाले और गन्तव्यमामेके प्रदशेक इन्द्र आदि देवताओं पेंसे 
इस होमे हुए अंशके अधिकारी यहाँ बतेमाच देवदाओको प्रसन्न 
करते हैं ॥ १६ ॥ 

दशमी ॥ 


अपूपवान्‌ मांसवांश्रसरेह सींदत। 

लोकृकृतः TBA यजामहे ये देवानां हुतभांगा इह स्थ 

अपूषऽवान्‌ | मांसअवान्‌ । चरुः । आ । इह । सीदतु ¦ 

लोकः्रतः | पथिञ्कृतः । यजापहे । ये । देवानाम्‌ | हुतऽभागाः । 
इह्‌ । स्थ.॥ २० ॥ 


पांसवत्तम्‌ अस्य विशेषः ॥ 
इति चतुर्थेबुवाके द्वितीयं सूक्तम्‌ ॥ 

पिसे हुए गेहूँ आदिसे बने हुए अपर्पोसे सम्पन्न, मांससे 
संयुक्त, कुम्भीमें पका हुआ ओदनरूप चरु, इस सञ्चयनकम में 
अस्थियोंके समीप पश्चिम दिग्माग रक्खा जावे [ अब यह 
दिखाते हैं, कि-चरुका रखना ही देवताको प्रसन्न करने वाला 
होता है ] हम इस संस्क्रियमाण sat निमित्त स्वगलोकका 
निर्माण करने वाले और गन्तठ्यमार्गके प्रदशेक इन्द्र आदि देव 
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ताओंमेंसे इस होमे हुए अंशके अधिकारी यहाँ वर्तमान देवताओं 
को प्रसन्न करते हे ॥ २० ॥ (२१) 
चतुर्थ असुवाकथे द्वितीय सूक्त समाप्त 
“अपूपवानन्नवांश्चरुः” इति आदितश्चतरूणाघ्‌ ऋचाम्‌ अस्थि- 
समीपे मन्त्रोक्तचरुस्थापनकर्मणि उक्तो विनियोगः ॥ 
“अपूपापिहितान्‌” [ २५ ] इत्यनया पूर्वस्थापितान्‌ नवचरू 
कुम्भान्‌ अभिमन्त्रयेत | मिश्रा धाना आदध्यात्‌ ॥ 
“द्रप्सश्चस्कन्द” [ २८] इत्यनयाः अग्निष्टोमादिक्रतुषु बहि- 
ष्पत्रमानप्रसपणकाले वेभुपहोमं कुर्यात्‌ ॥ 
) “शतधारम्‌” | २६ | इतिद्वाभ्यास्‌ ऋग्याग अभिमन्त्रितेन 
शतच्छिद्रपात्रपतितोदकेन अस्थीनि आसाब्रयेत्‌ ॥ 
“अपूपवानन्नताश्चरुः” आदिकी चार ऋचाओंका अस्थियोके 
समीपके मन्त्रोक्तचरुस्थापनके कर्ममें विनियोग कह दिया है । 
“अपूपापिहितान्‌” ( २५) ऋचासे पहिले स्थापित किये 
हुए नौ चरुओंका अभिमन्त्रण करे | मिश्र धानाओंको रवे | 
“द्रप्सश्चस्कन्द” इस HEA ऋचासे alysta आदि 
यज्ञोंपें बहिष्पवमानप्रसपेणके समय वैमषहोम ( बिन्दुहोम ) को करे 
“शतधारम्‌” इन २३ बी और ३० बी ऋचाओंसे अभिः 
मन्त्रित शतच्छिद्र ( चलभी ) से गिरते | हुए जलसे esata 
आसादित करं ॥ 
तत्र प्रथमा |¦ ` 
अपूपवानन्नंवा श्ररुरह सीदतु | 
लोककृतः पथिकृतो यजामहे ये देवानां हुतभागा इह स्थ 
अधूपऽबान्‌ | अन्नऽवान्‌ | चरुः | आ | इह । सीदतु । | 
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लोकऽकृतः | पथि5कृतः ।यजामहे । ये । देवानाम्‌ | हुतऽभागा;। | 
इह्‌ । स्थ॥ २१ ॥ | 
भ्रन्नम्‌ अदनीयम्‌ ओदनम्‌ स्थालीपक चरौ पात्रान्तरपक्वम्‌ । 
ओदनं अक्षेपव्यम्‌ इत्यरथः । ओदनान्तरयुक्तथ्रुरिति यावत्‌ ॥ | 
पिसे हुए गेहूँ आदिसे बने हुए अपूर्पोसे सम्पन्न, अन्नसे 
संयुक्त, कुम्मीमे पका हुआ ओदनरूप चरु, इस सश्बयनकर्ममें 
अस्थियोंके समीप पश्चिम दिग्भागमें रक्खा जावे [अब यह दिखाते 
हैं, कि-चरुका रखना ही देवताओं को प्रसन्न करने वाला होता 
है ] इम इस संस्क्रियमाण प्रेतके निमित्त स्वर्गलोकका निर्माण । 
करने वाले और गन्तव्यमार्गके प्रदर्शक इन्द्र आदि देवताओं मिंसे | 
इस होमे हुए अंशके अधिकारी यहाँ वर्तमान देवताओं को प्रसन्न | 

करते हैं ॥ २१ ॥ 
द्वितीया ॥ 


अपूपवान्‌ मधुमांश्चरुरेह सीदतु | 

लोककृतः पथिकृता यजामहे ये देवानों हुतभागा इह स्थ 

श्रपुपआान | मधुऽमान । चरुः । आ । इह । सीदतु | 

लोकव: । परथिऽकृतः | यजामहे । ये | देवानाम्‌ | हुतऽभागाः 
इह । स्थ ॥ २२॥ 


मधुमान्‌ मधु माक्षिक तद्वान्‌ ॥ 
पिसे हुए गेहूँ आदिसे बने हुए अपूर्पोसे सम्पन्न, मधुसे संयुक्त, 
कुम्भीमें पका हुआ ओदनरूप चरु, इस सञ्चयनकमेमे अस्थियों 
के समीप पश्चिम दिग्भागमें रक्खा जावे [ अब यह दिखाते हैं, 
कि-चरुका रखना ही देवत'ओंको प्रसन्न करने वाला होता है | 
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बाले ओर गन्तब्यमारगेके दर्शक इन्द्र आदि देवताओंमेंसे. इस 
होमे हुए अंशके अधिकारी यहाँ बर्तमान देवताओंको प्रसन्न 
करते हें ॥ २२॥ 

तृतीया ॥ 
अपूपवान्‌ रसवांश्चरुरह सीदतु | 
लोककृतंः पथिरुतो यजामहे ये देवानां हुत भांगा इह स्थ 


अपूपञ्चान्‌ | रसऽवान्‌ । चरुः । आ । इह । सीदतु | 


MEGA | afasga: | यजामहे | ये । देवानाम्‌ | इतऽभागौः | 
` इह | स्थ ॥ २३॥ 

रसवान्‌ रसाः स्वाट्रम्ललदणतिक्तोपणकषायाख्याः पट्सं- 
ख्याका! तद्वान्‌ ॥ 

पिसे हुए गेहूँ आदिसे बने हुए अपूपो से सम्पन्न, स्वादु अम्ल 
BIT तिक्त ऊपण और कषाय नामक छ; रसोसे संयुक्त, Heat 
में पका हुआ ओदसरूप चरु, इस सञ्चयनकर्ममें अस्थियों के समीप 
पश्चिम दिग्भागमें wer जावे [ अब यह दिखाते हैं कि“ चहका 
रखना ही देवताओंको प्रसन्न करने वाज़ा होता है ) हम इस 
संस्क्रियमाण प्रेतके निमित्त स्वमलोकका निर्माण करने वाले और 
गन्तव्यमागके RANT इन्द्र आदि देवताऑओंमेंसे इस होमे हुए अंश 
के अधिकारी यहाँ वर्तमान देवताओंको प्रसन्न करते हे ॥२३॥ 

चतुर्थी ॥ 

अपूपवानपवाश्चरुरह सीदतु | 


लोककतः पथिको यजामहे ये देवानों हुतभागाइहस्थ | 
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अपूपञ्चान्‌ | अपञ्चान्‌ | चरुः | आ । इह । सीदतु | 
लोक5छूतः | पथि$कृतः | यजामहे । ये । देवानामरू । हुतऽभागाः | 
इह्‌ । स्थ ॥ २४ ॥ 


अपूपवान्‌ | भिन्नमकृतिका अपूपा विव्षिता! | तद्वान्‌ चरः 


इह मध्यप्रदेशे आ सीदतु ॥ लोककृतः इत्यादि पूववत्‌ ॥ 


पिसे हुए गहुँ आदिसे बने हुए अपूर्पोसे सम्पन्न, भिन्न 
प्रकारके अपूपसे संयुक्त, कुम्भीमें पका हुआ ओदनरूप चरु, इस 
सश्वयनकप्ेपें अस्थियोंके समीप पश्चिम दिग्भागमें wear जावे 
[ अब यह दिखाते हे, कि-चरुका रखना ही देवताओं को प्रसन्न 
करने वाला होता है ] हम इस संस्क्रियमाण प्रेतके निमित्त स्वर्ग 
लोकका निर्माण करने वाले और गन्तव्यवार्गफे प्रदर्शक इन्द्र 
आदि देवताओंपेंसे इस होमे हुए अंशके अधिकारी यहाँ वर्तमान 


` देवताओंको प्रसन्न करते हैं !! २४ ॥ 


पश्चमी ॥ 
अपूपापिहितान्‌ कुम्भान्‌ यांस्त देवा अधारयन्‌। 
ते तें सन्तु स्वधावन्तो मधुमन्ता घृतश्रुतः॥ २५॥ 
अपूप5अपिहितान्‌ | कुम्भान्‌ । यान्‌ । ते । देवाः | अधारयन्‌ । 


ते । ते । सन्तु | स्वथा5वन्त; | मधुऽमन्तः । घृतःश्चुबः ॥२५॥ 

पवोलुवाके व्याखयातेषा [ ३, ६८ ] | अपूपापिहितान्‌ अपू- 

पैराच्छादितान्‌ यान्‌ कुम्भान्‌ चरुपर्णान नवकलशान देवाः तत्त- 

द्वविर्भागिनो मन्त्रोक्ता देवताः ते संचितास्थिरूप हे प्रेत त्वदी 

यान्‌ अधारयन्‌ स्वस्वभागत्वेन 'गरितवन्तः स्वीकृतवन्तः ते हुत- 
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MATT तुभ्यं स्तरधावन्तः स्तम्‌ आत्मान दधाति पुष्णाति धिनो- 
तीति वा स्वधा अन्नम्‌ तदन्तः सन्तु । मधुमन्तः मधुस हिताः छ्त- 
रचुतः बहाज्यक्षारिणो भवन्तु | भवदीयास्थिसमीपे स्थापिताश्च- 
रवः परलोक MIT तव प्रीणनाय बह्न्नराशयो मधुष्छतङुल्वा- 
युक्ता भनन्तु इत्यरथः ॥ 
हे प्रेत ! हविरयोके भागी मन्त्रोक्त देवताओंने जिन अपूर्पोसे 
आच्छादित चरुपूण नवीन कलशोंकों अपने भागरूपमें स्त्रीकार 
करके धारण किंया है वह देवताओं के द्वारा अपने मान कर ग्रहण 
किये हुए कुम्भोंके चरु gal परलोकमें स्वधावान्‌ [ अपनेको 
पुष्ठ करने वाले अन्नसे संयुक्त, मधुसे सम्पन्न और घृत टपकते 
हुए हो | तात्पय यह हे, कि-तेरी अस्थियोंके समीपमें स्थापित 
यह चरु तुझ परलोकको प्राप्त ETH तृप्त करनेके लिये बहुतसी 
चन्नराशि वाले और मधु तथा घृतकी नदी बाले होवें ॥ २५ I 
यास्त धाना अनुकिरामि तिलमिश्राः स्वधावतीः । 
तास्त सन्तूद्भ्वीः प्रभ्वीस्तास्ते यमो राजानु मन्यताम्‌ 
या; । ते । धानाः । अनुऽकिरामि । तिलऽमिश्रा;। स्व॒धाउवतीः | 
ता; । ते। सन्तु । उत्‌ऽभ्वीः। मःभ्वी: | ताः । ते । यमः । 
राजा | अनु । मन्यताम्‌ ॥ २६ ॥ 
अल्षितिं भूयंसीम्‌ ॥ २७ ॥ 
अत्तितिम्‌ | भूयसीम्‌ ॥ २७॥ 
पष्ठी ॥ हे संचितास्थिरूप प्रेत ते ead तिलमिश्राः कृष्ण- 
तिलयुक्ताः स्वधावतीः अन्नवतीर्या धाना; भृष्टयवान्‌ अनुकिरामि 
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अनुक्रमेण विकिरामि अनूचीनं वा विज्षिपाभि ता धानास्ते पर- 
खोक प्राप्तवतस्तव प्रीणनाय अभ्बीः । महन्नासेतत्र | महत्यो 
भवन्तु | प्रभ्चीः प्र्ूताश्च सन्तु भवन्तु । & “gay” इति ङीष | 
प्रभ्वी रिति । “वा छन्दसि’ इति पूत्रसवणदीर्ः & | ता महती 
TEA धानास्ते तव भोगाय यमः नियन्ता faut राजा ag 
मन्यताम्‌ अनुजानातु | अङ्रुमतेरवभित्वं दर्शयति अश्षिति भूय 
सीम्‌ इति। भूयसीम्‌ अत्यन्तं agg अक्षितिम्‌ अक्षयम्‌ | बहुकात्व 
थयन्तश्र इत्ति यादत्‌ | ® “कालाध्वनोः०” ऽत्ति द्वितीया & । 
यथा लोके नगरे तिष्ठन्‌ पुरूषः स्त्रीयं बहुधनं पुरः स्वाभिनोनु 
ज्ञया TE एवं यम्रराज्यं प्राप्त; मतस्य अन्नभोगईय पितृराजस्य 
BACT अनुज्ञा प्राथ्यते ॥ 

हे सञ्चितास्थिरूप प्रेत ! में तेरे लिये जिन काले तिलों बाले, 
स्वधान्नसे सम्पन्न भरुनी हुई जोंकी खीलोंकों खेर रहा 
हूँ, वे खीले तेरे परलोकमें पहुँचने पर तुझको बडी २ और 
विशाल परिमाणे मिलें | और इन बड़ी २ देरकी ढेर खीलों 
का भोग लगानेके लिये यमराज तुझको अन्रुमति दें चिरकाल 
सक भोग लगानेके लिये अनुमति देवं [ अर्थात्‌ जेसे नगरं 
बसता हुआ पुरुष अपने बहु तसे धनको नगराधीशकी अनुज्ञासे 
भोगता है इसी प्रकार यमराज्यमें पहुँचे हुए मतके अन्न भोगके 
लिये पिदूराज यमकी अबुब्गाकी प्राथना की गई है ]॥२६॥२७॥ 
द्रप्सश्रेस्कन्द ding ्यामिमं च योनिमनु यश्च 


qa: | 
समान योनिमनु संचरन्तं दरप्सं जुहोम्यनु सप होत्राः २८ 


gra: | चस्कन्द । पृथिवीम | अन्जु । TT इसम्‌ । च । बोनिशू । 


अनु । यः | च । पूव 
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समानम्‌ | योनिम्‌ । अनु | सम्‌ऽचरन्तम्‌ । द्रप्सम्‌ । जुहोमि । 
अनु | सप्त । होत्राः ॥ २८ II 


सप्तमी ॥ पितृत्वं पराप्ता जना धूमा दिमार्गण पितृलोकस्‌ आसाद्य 
तत्र सोमयागजनितं सुक्रृतफलम्‌ sys इति अस्मिन्‌ पिच्ये | 
प्रकरणे सोमे स्थितस्य उदकस्य कण; सोमो बा अनया स्तूयते । 
द्रप्सः सोमरसस्थितोदककणः पृथित्रीम्‌ भूमि याम्‌ दिवं च अब्नु- 
लक्ष्य चस्कन्द स्कन्नो विप्रकीर्णोभवत्‌ | & लक्षणार्थे wg: कर्म- 
प्रवचनीयः “कमंप्रबचनीययुक्ते द्वितीया” इति द्वितीया छ । 
ग्रावभिरभिषवकाले भूमौ सोमरंस; स्कन्दति । दशापबित्राद द्रोश- 
कलशं प्रति धारापातसमये अन्तरिक्षे सोमकणो विप्रकीर्ण भव- 
तीति यात्रत्‌ | एतदेव उच्यते इमं च योनिम्‌ इति | इमं योनिम्‌ 
HAC चराचरात्मकस्य जगतः कारणं पृथिवीम्‌ अबुलच्य तथा 
पूव; पूम्‌ उत्पन्नो यो TARA अनु ।.& परस्परसमुच्चयांयो 
चकारो । योनिशब्दः पुंलिङ्गोपि विद्यते ® । समानम्‌ एकविध 
योनिम्‌ द्रावापृथित्रीलक्षणं स्थानम्‌ अनुलक्य संचर न्तग्रू समन्ताद्‌ 
्रिमकीणं द्रप्सम्‌ सोमरसकणं सप्त सप्तसंख्याका होत्राः | वषट- | 
कत णाँ संज्ञा होत्रा इति | सप्त होठमैत्रावरुणब्राह्मणाच्छ॑सिपोत- 
नेष्रामीधाच्छावाकसंज्ञकान्‌ वषट्कत न अननुलक्षीकृत्य जुहोमि. 
अग्नी प्रक्षिपामि | उत्तरत्र होत्रादिवषट्कारे सोमरसः अध्वयु भिः 
हूयते | तदथ स्कन्नं सोमरसं द्रप्सदेवतार्थ करोमीत्यर्थ; | वाज- 
सनेयब्राह्मणे खलु एष द्रप्स; आदित्यात्मना स्तुतः । तथा च 
आज्ञायते | “असौ वा आदित्यो द्रप्सः | स दिवं च पृश्चिदी च 
स्कन्दति | इमं च योनुमनु यशच पूर्व इति । इमं च लोकम्‌ अमं 
चेत्येतत्‌ | समानं योनिमनु संचरन्तम्‌ इति | समानं ह्येष एतं 
योनिमनु संचरति | ad जुहोम्यनु संपत होत्रा इति | अंसौ बा | 
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आदित्यो द्रप्सः | दिशः सप्त होत्राः | अमुं तदादित्यं eg प्रति- 
छापयति” इति [ श० ब्रा० ७, ४, १. २० ]॥ 


[ पितृको प्राप्त हुए पुरुष भरमादिमार्गसे पिठलोकमें प 
कर तहाँ सोपयागके कारण प्राप्त होने बाले पुण्यके फलको 
भोगते हैं । इस चालू पित्र्य प्रकरणमें सोममें स्थित उदकके कणा 
वा सोपकी इस ऋचासे स्तुति की है, कि-]सोमरसमें स्थित जल 
का कण द्रप्स, पृथिवीको और यको लच्यमें रख कर बिखर जाता 
है तिम्री णं होजाता है। [पत्थरसे कूटते समय सोमरस भूमिमे पड़ता 
है । और दशापवित्र (ग्रॅगोळे) से धारापातके समय द्रोणकलश 
नामक पात्रमें गिरता हुआ अन्तरित्तमें ढींटोंके रूपमे उठने लगता 
हे,इसी वातको कहते हैं, कि-] इस चराचर जगतकी कारणा पृथ्वी 
को लक्ष्यमें रखकर और पूव उत्पन्न हुआ जो द्यलोक है उस 
को लक्ष्य कर और द्यावापृथित्रीरूप समानयोनिक स्थानको भी 
लच्यमें रख कर चारों ओर छिटकते हुए सोमरसकण द्रप्सको 
होता मैत्रावरुण ब्राह्मणा च्छंसी पोता नेष्टा अग्नीध्र और अच्छा- 
वाक आदि सात वषट्कर्ता होताओको भी लच्यमें रख कर में 
अग्निमें होमता हुँ | आगे होत्रादिवषट्फारमेंसे सोमरसको अध्वयु 
होमेंगे, इसलियेमेंस्कन सोमरसको द्रप्स देवताके लिये करता हूँ | 
[ वाजसनेयिब्राह्मणमें इस द्रप्सकी आदित्य रूपें स्तुति की है, कि 

आसो at faecal द्रप्सः | स दिव च पृथित्रीं च स्कन्दति | 
इमं च योनिमलु यश्च पूर्व इति | इमं च लोक अमं चेत्येतत्‌ । 
समानं योनिमनुसश्चरम्तम्‌ इति! समान ह्येष एत योनिमनु सश्चः 
रति । द्रप्सं जुहोम्यनु सप्त होत्रा इतिं। असौ वा आदित्यो 


` द्रप्सः | दिश} सप्त dias । अमुं तदादित्यं दिछु प्रतिष्ठापः 


यति ।? शतपथब्राह्मण © ४ । १। २० ]॥ २८ ॥ 
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शतधारं वायुमक स्वर्विदे नृचक्षसस्ते अभि aay 
रयिम्‌ । 

ये पृणान्ति प्र च यच्छन्ति सवदा ते दुंइते दक्षिणा 
सप्तमातस्म्‌ ॥ २६ ॥ 

शतऽघारम्‌ | वायुम्‌ | अर्क्‌ | स्वःऽविदम्‌। नृऽचन्तसः । ते । 
अभि | sad । रयिम्‌ । 

ये । पृणन्ति । भर | च । यच्छन्ति । सवदा । दुहते | दक्षिणाम । 
सप्तप्मातरम्‌ ॥ २६ ॥ 


अष्टमी ॥ शतधारम्‌ शतसंख्याकच्छिद्रपतितोदकप्रवा हयुक्तम्‌ 
अत एव वायुम्‌ । ® जुप्मत्वर्थीयः & । वायुमम्तम्‌ | सच्चर 
बस्तुनि वायुवांति | यद्वा Tay चातारं चरन्तं वायुवदेव कुम्भोपि 
हस्ताद्धस्तप्नापणेन संदा चरति तम्‌ अर्कभ्‌ अर्चनीयं स्वर्विदस स्वः 
स्वगस्य लम्भकम्‌ एतं कुम्भं Tage: इणां द्रष्टारो देवास्ते त्वद- 
सम्‌ । ® युष्मच्छब्दस्य “तिमयावेकवचनस्य” इति ते इत्या देशो 


व्यत्ययेन उदात्तः & । हे प्रेत तदर्थं रयिम्‌ धनम्‌ अभि चत्तते. 


पश्यन्ति जानन्ति | एतं कुम्भं तव धनम्‌ इत्येव जानन्ति । ये 
गोत्रिणः संस्कतारः Guba अस्थिरूपं त्वां कुम्भोदकेन प्रीणयन्ति 
म यच्न्ति च इम्भोदकं ते सप्षमातरम्‌ सप्तसंख्याका मातृभूता 
अभनिष्ठोमादिसंस्था यस्यास्ताम्‌ द्रा सप्गसंखचाका मातारः कर्मणां 
निर्मातारः कर्तारो होत्रादयः सन्ति स्याः तादृशीम्‌ | अथ वा 
MAT परिच्छेत्तारो नस्याम्‌ एकधा दत्ता सप्तधा मान्ति परिः 
'च्लिन्दन्ति ताम्‌ । & “ऋतश्छनन्द्सि” इति कपः प्रतिषेधः छ | 


००० 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


तथाविधां दक्षिणां स्वेदा दुहते दुहते | उदकेन आसान नाम । 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and — 


अष्टादशं काणडम्‌ ७२१ 


दक्षिणादोइनम्‌ इत्यर्थः । & दुहेलटि कस्य “बहुलं छन्दसि” 
इति रुडागमः ® ॥ । 
पुष्यो पर दृष्टि रखने बाले देवता, सेंकड़ों छिद्रोंसे टपकते | 
हुए जलपवाहसे सम्पन्न भोर वायुकी समान एक हायसे दूसरे 
हाथमे चलते हुए, अर्चनीय और स्वगको प्राप्त कराने वाले इस 
erat हे प्रेत ! तेरे लिये घनरूप ही समते हें । और जो तेरे | 
गोत्र वाले तुझ अस्थिरूपको कुम्भोदकसे तृप्त कर रहे हैं और | 
कुम्भोदकको दे रहे हैं वे होता आदिके कारण सप्तमातृक उदंक- | 
घारारूप दक्षिणाको सवेदा देरहे हैं ॥ २६ ॥ | 
काशं दुहन्ति कलशं चतुरविलमिडा धेनुं मधुमती 
स्वस्तये | 
| ९ द्‌ A! fa च &९। नाक 2 
ऊर्ज बद॑न्तीमदिति जनेष्व मा हिँसीः परमे व्यो मन्‌ 
कोशम्‌ | दुहन्ति | कलशम्‌ । चतु 'ऽबिलम्‌ | इडाम्‌ । धेनुम्‌ । 
पधुव्यतीयू | स्व्स्तये | 
ऊर्जम्‌ | मदन्तीम्‌ | अदितिम्‌ | aay । अप्ने मा । हिंसीः । 
रमे | विञओमन्‌ ॥ ३० ॥ 
नवमी ॥ चतुर्बिलम्‌ | शतसंखथाक िछिद्रस्य कुम्भस्य चतुर्णा 
ढिट्राणाम्‌ अवयुत्य स्तुति; | चतुश्छिद्र चतुःस्तन कोशम्‌ कोश- 
बत कोश! | कोशो यथा धनकनकादिसंपूणस्तद्वत्‌ पयःपूणं कलः 
शाम्‌ कुम्भं कुम्भोपमम्‌ ऊधः मधुमतीम्‌ मधुररसत्तीरयुक्ताम्‌ इडाम्‌। 
घेचुनामेतत्‌ | एतस्संज्ञकां धेनुम्‌ | यद्वा इडा भूमिः । -भूमिरूपां 
थेनुं दुहन्ति | ® दुहिद्विकमंक! ® किमर्थम्‌ । स्वस्तये । स्वृ 
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स्तीत्यविनाशिनाम । प्रेतस्य सवेदा।परलोकनिवासाय | चतुश्छिद्र- 
कलशोदकेन आसावनं नाम चतुःस्तनघेलुदोहनमेवेत्यर्थः । मद्‌- 
न्तीयू मदयन्तीं तोषयन्तीम्‌ अदितिम्‌ अखणडनीयाम्‌ जम्‌ बल- 
करम्‌ अन्न जनेषु पितृत्वं प्राप्तेषु मध्ये हे अग्ने मा हिंसीः पितणां 
मध्ये एतस्य प्रेतस्य भोगाय अन्नं मा च्छेत्सी! | परमे व्योमन्निति 
पदद्रयं कलश दुहन्तीत्यनेन संबन्धनीयम्‌ | परमे उत्कृष्टे व्योमन्‌ | 
® सप्तम्या लुक्‌ “a डिसंबुद्धयो! इति नलोपाभावः & | 
ब्योमनि आकाशे शतच्छिद्र कलशं दुहन्तीति ॥ 
ह ति चतुर्थुवाके तृतीयं सूक्तम्‌ ॥ 

[ संकड़ों छिद्र बाले कुम्भके चार छिद्रोंको अलग करके यहाँ 
स्तुति की हे, कि-] धन सुबर्ण आदिसे सम्पन्न कोशकी समान 
पयःपूर्ण स्तनोंकी समान चार छिद्र वाले कलशको इस प्रकार 
दुहते है जेसे मधुर रस क्षीरसे सम्पन्न धेनुको, दुहते हैं। अर्थात्‌ 
चार छिद्र वाले कलशसे जल डिड़कना चार स्तन बाली धेनुको 
दुह्ना ही है । हे अग्ने ! पितरोंमें, पहुँचे हुए इस gad लिये 
आप सन्तुष्ट करने वाली अखणएडनीया अदिति देवीको और 
बलकर AHR छिन्न मत करना अर्थात्‌ ताँ पर इसको सदा 
तुष्टि भौर अन्न प्राप्त होता रहे ॥ ३० ॥ ( २२.) 

छ चतुथ अनुवाकमे तृतीय सूक्त समाप्त ॥ 

_, “एतत्‌ ते देव?” इति दूतस्य आश्रया ऋचा वासो5भिमन्त्र्य 
पत प्रच्छादयेत्‌ ॥ | 

“घाना घेबुरमबत्‌” [ ३२ ] “एतास्ते असौ पेनवः” 
“एनीघोना हरिणी!” [ ३४ ] इति तिस्नमिऋरिमिः ape 
उपरि तिलभिश्रा धाना आदध्यात्‌ ॥ 

१ पित्रमेधे द्विती येऽहनि “वैश्वानरे हृबिः”[३५त्यनया दहनस्थान 
संनिधो अन्यवत्साया गोः पयः पयसि भृतं स्थाज्षी पाक वा जुहुयात्‌ 
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“era” [ ३६ ] इत्यनया अभिमन्त्रितेन सहस्रच्छिद्र- 
गात्रपतितोदकेन अस्थीन्वासावयेत्‌ ॥ 

“se कसाम्बु” [ ३७ ] इत्यनया गर्ते स्थापितानि अस्थीनि 
गोत्रिण; सर्वे वा क्षेरन्‌ । कर्ता मन्त्र ब्रयात्‌ ॥ 

. “इहैवैधि” इत्यनया पिए्डपित यज्ञे दीक्षयों! काष्ठयोरेक हृत्वा 
पांसुषु परक्षिपेत्‌। सूत्रितं हि । “द्व काष्टे गृहीत्वा उशन्तः[१८,१.५६] 
इत्यादीपयति | आददीप्तयोरेकं प्रतिनिदधाति । इहैबेधि धनसनिः 
“ १८,४, ३८ | इत्येकं हृत्वा पांतुष्वाधाय' इति [ कौ» ११,८] ॥ 

“et पोत्रम्‌” [ ३६ ] इत्यृचा पिण्डपितृयज्ञे पिणडदाना नन्तः 
रम्‌ आचामेत्‌ ॥ “आपो अरिनम्‌” [ ४० | इस्युत्तरया अद्भिः 
रग्निस्‌ अवसिश्चेत्‌ ॥ 

afad हि । “आपो अग्निम्‌ इत्य द्विर मिम्‌ अवसिच्य पुत्र पत्रम्‌ 
अभितपयम्तीरिस्याचामति” इति [ ite ११. ६ ]॥ _ 

` “एतत्‌ ते देवः?” सूक्तकी पहिली ware वस्त्रको अभिमन्त्रित 
करके प्रेतको हुक देय | 

घाना पेतुरभबत्‌” ( ३२ ) एतास्ते; असौ धेनवः ( ३३ ) 
एताधोना हरिणीः ( ३४ ) इन तीन ऋचाओंसे अस्थियांके 
ऊपर तिलमिश्रित stat खीलोंको te । | 

पिवृमेधके दूसरे दिन “वेश्वामरे हविः” ( ३५) ऋचासे 
दहनस्थानक्रे Wad अन्यवत्सा ( जिसका अपना बछडा न होकर 


दूसरी गौका बछडा at उस ) नोके दूधको बा दूधमें aie हुए 


स्थालीपाकको होम देव । 
“सहखधारमू” ( ३६ ) ऋचासे अभिमन्त्रित सहसडिद्रपात्र 


से गिरते हुए जलसे अस्थियोंको आसावित करे । 

“दद कसाम्बु” ( ३७ ) ऋचासे गड़ेगें रखी हुई इष्डियोंको 
` गोत्र वाले वा सब पुरुष देखें | कर्ता मन्त्रको कहे । 
os 2 
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“हेबेभि” ऋचासे पिएडपितृयज्ञमें मरज्वलित दो काष्ठोमेसे 
एकको ग्रहण करके धूलमें फेंक देय | सूजमें भी कहा है, कि- 
“८ काष्ठे गृहीत्वा उशन्तः ( १८ | १। ५६ ) इत्यादीपयति | 
आदीहयोरेक प्रति निदधाति | इहैवैधि धनसनिः ( १८। ४ | 
३८ ) इत्येकं हृत्वा पांसुष्वाधाय” ( कौशिकसूत्र ११ । ८) ॥ 

“ot पौत्रम्‌? ( ३६ ) ऋचासे पिएडपितृयज्ञमें पिएडदानके 
अनन्तर आचमन करे | “आपो अग्नि” इस ii 
से जलसे अग्निको सिक्त करे | oo 

इस बिषयमे सूबक्रा प्रमाण भी हे, कि-“आपो अर्थि इत्यद्‌- 
भिरग्नि अवसिच्य पुत्रं पौत्रं झभितर्पयन्ति इत्याचामयति? ( कौ- 


शिक्रसूत्र १ ।६)॥ . 
तत्र प्रथमा ॥ 


एतत्‌ ते देवः सबिता वासां ददाति way । 
तत्‌ ल॑ यमस्य राज्ये बसानस्ताप् चर ॥ ३१ ॥ 
एतत्‌ । ते । देवः । सबिता । बास; | द्दाति। भे । 
तत्‌ | त्तरम्‌ । यमस्य । राजये | वसानः | noe । घर ॥३१॥ 
है मेत ते तव सबिता सरस्य भेरको देवः एतत्‌ इद वासः 
कखन भतवे भरणाय आच्छादनाय ददाति प्रयर्छति । स्वं च तत्‌ 
| ताय तपाई मीतिङरम्‌ | यद्वा तृपा नाम तृण विशेष! | तन्मि- 
मितं घृताक्तं वस्त्रं ताप्यम्‌ इति अन्ये बदन्ति | तद्‌ वस्त्रं बसान; 
आच्छादयन्‌ | छ बस आच्छादने | आदादिक; अनुदा चेत्‌ & | 
यपस्य मताधिराजस्य राज्ये चर परिभ्राम्य ॥ 
हे मेत ! स्पररक सबिता देवता इस बस्नको आच्छादन करने 
के लिये तुके देते है, तू भी इस तृप्ति देने वाले बस्नको ओट्कर 
प्रताधिराज यमके राज्यमें विचरण कर ॥ ३१ ॥ 
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धाना धेनुरभवद्‌ वत्सो अंस्यास्तिलोभिवत्‌ । 


ता व यमस्य राज्य आजतामुप जीवात ॥ २२ ॥ 
धानाः | धेनुः । अभवत्‌ । वत्सः | अस्याः | तिल! | अभवत्‌ | 


ताम्‌ । वें । यमस्य । राज्ये | अत्तिताम्‌ । उप । जीवति ॥३२॥ 

धाना yea: धेबुः प्रीणयित्री गौरभवत्‌ | अस्या धेजुरूपाया 
धानायार्तिल्लः वत्सोऽभवत्‌ | तां वत्सरूपतिलसहितां धेनुरूपाँ 
धानां यमस्यं राज्ये अक्षिताम्‌ च्ञयरहिताम्‌ उप जीवाति उपजी- 
az अयं प्रेतः | ® जीवतेलेंटि आडागमः ® । वेशब्द्‌ः प्रसिद्धि 
द्योतनाथः | यद्वा | ® तिङां तिङो भवन्तीति हेस्तिबादेशः &। 
उपजी हे प्रत स्वम्‌ इति | & अक्षिताम्‌ | fr क्तये “निष्ठा 
यास्‌ अण्यदर्थे” इति पयु दासाह दीर्घाभावः | एयदर्थों भाव 
कर्मणी | अत एव दीघाभावाद्‌ नत्वाभावः ® ॥ 

यह शुने हुए जोंकी खील धेनु बनेगी और तिल इसका बछड़ा 
बनेगा, हे प्रेत | तू इस वस्सरूप तिलसहित अक्षीणां धेनुरूपा खील 


से उपजीवन कर ॥ ३२ ॥ 
तृतीया ॥ 


एतास्ते असो धेनवः कामदुघा भवन्तु । 
एनीः श्येनीः सरूपा विरूपा[स्तलवत्सा उप तष्ठन्तु 


तवात्र ॥ ३३ ॥ 3 
एताः । ते । असो | घेनवः । कामऽदुघाः | भवन्तु | 


एनी! | श्येनीः | सऽरूपाः । वि$5रूपा | तिलऽवत्साः | उप । 
तिष्ठन्तु । त्वा | अत्र ॥ ३३ ॥ 
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sat इति प्रेतस्य संबोधनम्‌ | है असौ अग्नुकनामधेय प्रेत ते 
तब एता घाना; कामदुधाः कामं काम्यमान फलं दुइन्तीति काम- 
दुघाः । ® “दुहः कब्घश्च” इति कप्‌ प्रत्ययो घश्च अन्तादेश;%। 
इष्टफलदा घेनत्रो भवन्ति | ता एत्र विशिनष्टि | wats | एताः 
संध्याबणेः | श्येतः शुञ्रवणेः। छ उभयत्र “वर्णाद्‌ अनुदा- 
ego” इति डीन्नकारो | “वा छन्दसि” इति पूर्वसवणंदी घे। । 
एन्यः संध्यावर्णाः शुञ्रारुणवणाः श्येन्यो Taal: . सरूपाः 
समानरूपा? विरूपाः तिविधरूपाः तिलवत्साः तिलात्मकतस्स 
सहिता पेनुरूपा धानाः अत्र अस्मिन्‌ यमराज्ये हे प्रेत त्वा त्वाम्‌ 
उप fageg अभिमतफलदोहनाथं समीपे सेवन्ताम्‌ परिचरन्हु ॥ 

हे ABR नाम वाले प्रेत | यह लाल श्वेत बळडेकी समान 
ओर बढडेसे भिन्न रूपवाली तिलात्मक बछड़े वाली Ager 
खीलें तेरे लिये कामधेनु होवें और इस यमलोकमें अभिमत फल 
दैनेके लिये तेरे पास उपस्थित रहें ॥ ३३ ॥ 

चतुर्थी ॥ 

एनीर्धांना हरिणीः श्येमारस्य कृष्णा धाना रोहिंशी- 


NT BNC 


धनवस्तं | 

तिलवत्सा ऊजमस्मे दुहाना विश्वाहा सन््वनप- 
स्फुरन्तीः ॥ ३४ ॥ त हि 

एनी; । धानाः | हरिणीः । श्येनीः। अस्य । कृष्णा; | धानाः 
रोहिणी; | घेनव! । ते । 

तिलऽबत्साः । अजम्‌ । अस्मै । दुहाना! । विश्‍वाहा | सन्तु । 
श्रनप5स्फुरन्ती; ॥ ३४ ॥ 
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पूरवमन्ञोक्तोर्थः अनया विव्रियते । एनी श्येनी शब्दौ व्याख्यातौ । 


हरिणीः हरिएयः इरितबणा; कृष्णाः अतिभजनात कृष्णवर्णा | 
रोहिणः रोहितवणां अरुणवर्णा: । € स्त्र पूर्ववद्‌ डीम्नका- 
रदीघांः & | Aged धानाः अस्य ते तव भवन्ति | तास्तिल- 
वत्सा Taal विश्वाहा सर्वेषु अहःसु। & “कालाध्वनोः०” इति 
द्वितीया & | अनपस्फुरन्तीः अनपस्फुरन्त्यः | अपस्फुरणं नाम 
नाशः | अविनश्वयंः अन्तीणाः सत्यः अस्मै अस्थिरूपाय ते तब 
ऊर्जम्‌ ATHY अन्नं दुहानाः प्रयच्म्त्यः सन्तु भवन्तु ॥ 

लाल ओर श्वेत वणे बाली, इरित वणंकी, अधिक भूननेसे 


~ Cn x ° तेरे ~ 
काले A, अरुण वर्णकी ये खीलें तेरे लिये dyer होरही . 


हे ये तिलरूपी बछड़े बाली धेबुएँ प्रतिदिन अट्टरूपसे इसके लिये 
TAIT अन्नको देती रहें ॥ ३४ ॥ 
पञ्चमी ॥ 


वैश्वानरे हविरिदं जुहामि साह्नं शतधारमुत्सम्‌ | 

स बिभति पितरे पितामहान्‌ प्रंपितामहान्‌ Fala 
पिन्वमानः ॥ ३४ ॥ 

वेशवानरे | हविः । इदम्‌ । जुहोमि । साहस्रम्‌ । शतञ्धारस्‌ | 
उत्सम्‌ । 

सः | विमति । पितरम्‌ । पितामहान्‌ । ्रऽपितामहान्‌ । विमि | 
पिन्वमानः ॥ ३५ ॥ $ 
वैश्वानरे विश्वमरहितों विश्वानरः। ® “नरे संज्ञायास 

इति पूर्वपदस्य दीघः ® । विश्वानर एवं बश्वानर; । तस्मिन्‌ 

aut इदं पयोरूपं स्थालीपाकरूपं वा हविः जुहोमि प्रसिपाभि । 


Yoo 
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हविविशिनष्टि | साहस्रम॑ सहस्विधोदकप्रवाइयुक्तम्‌ | ® “तपः 
सहस्राभ्यां विनीनी | “अण्‌ च इति मत्वर्थीय; अण्‌ प्रत्ययः & | 
शतधारम्‌ शतप्रवाहोपेतम्‌ | अवयुत्य स्तुति! | उत्सम्‌ प्रखवणस | 
यथा एवंविध उत्सः स्वोपजीविनः प्राणिनः प्रीणयति एबम्‌ इदं 
हविः नानाविधं सत्‌ पितन्‌ पुष्णातीति उत्सात्मना रूपितम्न्‌ ॥ 
पिन्वमानः | & पिबिरिदन्तः प्रीणनार्थो भौवादिकः । इदित्वा- 
नुम्‌ & | हविषा प्रीतः स वेश्वानरोश्िः पितरस्‌ पितृत्व भा] 
स्वजनक प्रेतं पितामहान्‌, पितुः पितुन्‌ बिभति प्रीणयति। 
तथा प्रपितामहान्‌. THEIL पितामहान्‌ स्वपितुः पितामहान्‌ | 
बहुवचनेन पितामहादीन्‌ alt स्ववंश्यान्‌ । बिभति पुष्णा- 
तीति। $ “पितृव्यमातुलपातामइपितामहाः” इति पितामहशब्दो 
निपातितः & ॥ | 

` में इन वेरवानर अग्निदेवमें इस दुग्धात्मक वा स्थालीपाकरूप 
इविको होमता हूँ। यह हवि. अनेक प्रकारके जलप्रवाहसे सम्पन्न 
है सकड़ों Wet वाली है, और वर्षा करके मेघझी समान अपने 
उपजीवी पितरोको aq करने वाली है । इस हविसे प्रसन्न हुए 
वेरवानर अग्नि पितृत्वको प्राप्त हमारे प्रेत पिताको, पिताके पिताओं 
( चचेरे तऐरे सगे दादाझों ) को और प्रपितामहोंकों अर्थात्‌ मेरे 

, बंशमें उश्पन्न हुए सब arial इ करे ॥ ३५ ॥ 
षष्ठी ॥ 


TEAM शतधारमुत्समज्षितं व्यच्यमानं सलि- 
लस्य पृष्ठ । | र 
९ दु | । CN I \ 
ऊर्ज दुहीनमनपस्फुरन्तमुपासते पितरः स्वधाभिः ३६ 
सहस्नऽधारम्‌ | TASTY | उत्सम्‌ । अक्षितम्‌ । CC 
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नम्‌ । सलिलस्य | पृष्ठे 
FAL | दुहानम्र्‌ | HATHA | उप | आसते । पितरः । 

स्वधाभिः ॥ ३६॥ 

सहस्रधारम्‌ AAAS UH AAMT वाहयुक्त शतधारम्‌ | 
अवयुत्यैत स्तुतिः | उत्सम्‌ | उत्सवद उस; | उत्सोपमं कलशम्‌ 
अत्तितमू' घायरहितम्‌ उदकपूर्ण सलिलेस्य अन्तरिक्षस्य पृष्ठे उपरि- 
भागे व्यच्यमानम्‌ । ® व्यचतिव्यासिकर्मा $ । व्याप्नुतरन्तम्‌ | 
आकाशे धार्यमाणम्‌ इति यावत्‌ | ऊर्जम्‌ बलकरम्‌ अन्नम्‌ | 
अन्नसाधनो दकम्‌ इति यावत्‌ | दुहानम्‌ चारयन्तम्‌ अनपर्फुरन्तम्‌ 
बहुच्छिद्रसाहित्येपि अव्रिदीयमाणं सम्यक्‌ शोभमानं वा सहस्रः 
Rag कुम्भं पितरः प्रेतभूताः | छ पूजायां बहुवचनम्‌ छ | 
स्वधाभि! | ® हेतौ तृतीया छ । स्त्रमीणनसाधनेरन्े हेतुभिः 
उपासते सेत्रन्ते उपगच्छन्ति ॥ 

प्रेतभूत पितर, सहस्र छिद्रोंसे गिरते हुए जलप्रवाहसे सम्पन्न 

अत एव मेघक़ी समान Waka उदकपूर्ण अन्तरिक्षके ऊपरके 
भागम व्याप्त-आकाशमें धरे हुए-अरन्नके साधन जलको टप- 
काते हुए बहुतसे छिद्र होने पर भी न टूटते हुए कुंभकी उपाः 


सना करते हैं ॥ ३६ ॥ 
सप्तमी ॥ ` 


इदं कसाम्बु चयनेन चितं तत्‌ संजाता अवे पश्यतेत । 
मर्त्यायमसरतत्वमेति TH गृहान्‌ BUA यावत्सबन्धु 


[] | | ) 

इदम्‌ । कसाम्बु | चयनेन | चितम्‌ । तत्‌ । सऽजाताः। अब | 

पश्यत | मा | इत | र 
Yos ह 
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मर्त्य: | अयम्‌ । अमृतऽस्वम्‌ | एति । तस्मै । गहान । कुशुत । 
यावत्‌ऽसन्धु ॥ ३७ ॥ 
हे सजाताः सहजन्मानः समानङ्कुले जाता गोत्रिणः यूय चय- 
नेन ।संचयनकमेणा चितम्‌ संचितम्‌ एकत्र समूहीकृतं तह इदं 
कसाम्बु कसाः की कसाः अस्थी नि । $ आ दिवर्णलोपश्छान्दस: &। 
कसाश्च अम्बूनि च कसाम्बु | ® द्रन्दरेकबद्भावः & | पूर्वभस्त्रेण 
अस्थ्नाम्‌ उदकेन आसावनम्‌ उक्तम्‌ | उदकासावितान्यस्थीनि 
अब पश्यत अवधानेन STA | एत आगच्छत ॥ अयं मर्त्यः 
मरणधर्मा प्रेतः अभूतत्वम्‌ एति अमरणाधर्म प्राझोति | तस्मै तदर्थ 
ग्रहान्‌ स्थानानि BUT कुरुत | यावत्सबन्धु यावन्तः BAHIA: 
) समानगोत्रा भवथ ते सर्वे यूयं तस्मे प्रेताय ग्रहान कुरुतेति । 
तस्पास्थिनिरीज्षणपेव परलोके स्थानकरणम्‌ इत्यर्थः ॥ 
हे समान Gad उत्पन्न हुए गोत्र वालों ! तुम सञ्चयन कर्म 
से एकत्रित किये हुए इस जलस्षाबित अस्थिसमूहको सावधानी 
से देखो । आओ | यह अमरणधर्षीमेत अमरणपर्मको प्राप्त हो 
रहा है उसके लिये घर बनाओ, जितने तुम एक गोत्र वाले हो 
उतने तुम सब प्रेते लिये घरोंको बनाओ तात्पर्य यह है, कि- 
इसकी अस्थियाँका देखना ही इसके लिये घर बनाना है ॥.३७॥ 


च्य अष्टमी ॥ 

geld धनसनिरिहचित्त इकत: । 
इहेवि वी4वत्तरो वयोधा अपराहतः ॥ ३८ ॥ 
इह । एवं | एभि | धनऽसनिः | इहऽचित्तः | इहःक्रतु: | 


Css 
इह । एधि । वीयु|बरत्‌ऽतरः | वयःऽधाः | अपराऽहतः ॥ ३८ ॥ 
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हे दीप्रपांसुष्वाहित उल्मुक त्वम्‌ इहच पांसुलक्षणे प्रदेश एव 
एघि भव | धनसनिः अस्माक धनस्य दाता भव । ® “छन्दसि 
वनसनरक्षिमथाम्‌? इति सनोतेः इन्‌ प्रत्ययः & | इह अस्मिन्‌ 
प्रदेशे चित्तः प्रज्ञातो भव । & चित्री संज्ञाने | कर्मणि निष्ठा | 
“श्बीदितो निष्ठायाम्‌” इति इडभावः छ | इह क्रतुः कम अस्म- 
दीयकम संपादको भव । तथा इहेव प्रदेश वीयवत्तर। अत्यन्त बल- 
बान्‌ बयोधाः | वय इति अन्ननाम । त्रस्य धाता विधाता अप- 
राइतः शत्रुभिरपराजितथ्च सन्‌ एधि भत्र । $ अस्तेलोटि हो 
रूपस्‌ & Il 

हे उल्मुक ! तू यहाँ ही धूलिमय देशमें रह हमको धनदान 
करने वाला हो, इस देशमें ही प्रज्ञात हो, यहाँ हमारे कमका 
प्रम्पादक हो, तथा इसी प्रदेशमे परम बली, अन्नको YO करने 
बाला और TAMA अप्रधूष्य रहता हुआ बढ़ ॥ ३८ ॥ 

नवमी ॥ 


पुत्र पोत्रंगमितपर्यन्तारापो मधुमतीरिमाः । 

स्वधां पितृभ्या अमृत दुहाना आपो देवीरुभयो स्त- 
पैयन्तु॥ ३६॥ | 

पुत्रमू | पौत्रम्‌ | झमिऽतरपयन्तीः । आपः | मधुऽमतीः | इमा! | 

TANG | पितृऽभ्यः | अमृतम्‌ | zeta | आपः । देवी! ¦ उभयान्‌ । 
तपयन्तु ॥ २६ ॥ 
मधुमती! मधुररसोपेता इमा आचमनाहा आपः पुत्रम्‌ अव्यः 


वृहितं पुमपत्यं पौत्रम्‌ पुत्रस्य पुमपत्यम्‌ | ® उभयत्र एकवचनम्‌ 
तन्त्र्‌ | लिङ्गं तु विवक्षितम्‌ छ । पुत्रान्‌ पौत्रांश्च अभितप- 
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Des लेकी 
यन्तीः अभितः सकेतस्तपेयन्त्य; पीणयम्त्यो भवन्ति यतः तः 
पितृभ्यः स्वी येभ्यः पिणडोपजीतिभ्यः अमृतमू अमरणासाधनं स्व- 
धाम्‌ आत्मपीणनकरम्‌ अन्न दुहानाः प्रयच्छन्त्यो देवी; देव्यो 
द्योतमाना आपः आचमनीया उभयान्‌ पुत्रान्‌ पौत्रांश्च उभयविधाम्‌ 
तपेपन्तु TIT | अथ वा उभयशब्देन स्वीया मावृपितायद्या- 
दयः पितृ॑श्याश्र Fass’. | तान्‌ उभयविधांस्तपेयन्तु | पिएड- 
दानान्तरं क्रियमाणेन अनेन आचमनकमःणा TAL कुवन्तु । ® 
अस्मिन्‌ पक्षे पितृभ्य इत्यत्र “पिता मात्रा? इति एकशेषो द्रष्टव्यः&॥ 

यह मधुर रस वाला आचमनके योग्य जल पुत्र और पौत्रोको 
तृप्त करता रहता. हें और पिण्डोपनीबी पितरोंके लिये अपरण- 
साधन अपनेको प्रसन्न करने वाली स्वधाको देता रहता है । 
ऐसा यह जल आचमन करने पर मातकुलके और पितृकुलके 

) इस प्रंकार दोनों ओरके पितरोंको. तृप्त करे ॥ ३६ ॥ 

` दशमी ॥ 


आपा अनि अहिए॥ पितुँरुपेम ag पितरो मे जुषन्ताम 

आसीनामू्जसुप ये सच॑न्ते ते नो रयिं aaa नि 
यच्छान्‌ ॥ ४० ॥ न 

आपः | अशनम्‌ EN हिणुत | पितृन्‌ | उप । इमम्‌ । यज्ञपू । 
पितरः । मे । जुपन्ताम्‌ । 

आसौनामू | रज । उप। ये । सचन्ते । ते । न; | रयिमू। सर्ब5- 

` बीरम्‌.। नि | यच्छान्‌ ॥ ४० ॥ DE 


- है आप: अवसेचनसाधनभूता यूयम्‌ अग्निम्‌ युष्माभिरवसि- । 
च्यमानं दक्षिणां पितृन्‌ पितृपितामहादीन उप | उपशब्दः समी- | 


४०१ २ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri ७ शि अ." | 


ABE काण्डम्‌ 


पवचनः। पितणां समीपं प्र हिणुत प्रेषयत | बहिंदेत्तान पिएडान्‌ 
दातुम्र इति शेषः ॥ मे मंदीयम्‌ इमम्‌ इदानीम्‌ अनुष्ठीयमानं यज्ञम्‌ 
पिएडपितृयङ्गाख्यं पितरः मदीया जुषन्ताम्‌ सेवन्ताम्‌ | पिण्डान्‌ 
आस्वादयन्तु । ये पितरः आसीनाम्‌ उपविष्टाम्‌ | ® आस उप- 
बेशने । “दासः” इति ईकारः & | बिपि आसादितम्‌ ऊर्जम्‌ 
बलकरपिणडलक्तणम्‌ अन्नम्‌ उप सचन्ते स्त्रीकर्तु समीपे समव- 
यन्ति ते पितरो नः अस्मध्यं सर्वत्रीरम्‌ | वीराः क्म णि कुशलाः 
पुत्रपोत्रादयः | बहुपुत्रादिसहित रयिम्‌ धनं नि यच्छान्‌ नियः 
च्ळन्तु यच्छन्तु | नियमनं नाम स्थयेंण अवस्था पनम्‌ | ® यमे- 
लेटि “इतश्च लोपः परस्मपदेषु” इति इकारलोपः ® ॥ 
दति चतुर्थेनुवाके चतुर्थ सूक्तम्‌ ॥ 

' हे जलों | अवसेचनके साधनरूप तुम अपने द्वारा अवसिक्त 
दक्षिणाग्निको aad दिये हुए पिएडाँको पहुँचानेके लिये पिता 
पितामह आदि पितरोंके समीप पहुँचाओ | मेरे पितर इस पिंड- 
पितृयज्ञ नामक यज्ञा सेवन करें-पिण्ठोंका आस्वादन करें | 
और जो पितर यज्ञमें रखे हुए बलप्रद पिएडरूप अन्नका सेवन 
करनेके लिये समीपमें आते हें, वे पितर हमको सब कर्मोमे कुशल 
पुत्र पौत्र आदि सहित बहुतसे धनको देवें॥ Bo ॥ ( २३ ) 

चतुर्थ Head चतुर्थ सूक्त AAA | 

“समिन्प्रते” इति आद्यया ऋचा पिण्डपितृयज्ञे समिधम्‌ आद- 
ध्यात्‌ । सूत्रितं हि | “उपसमादधाति ये निखाताः [ १८, २, 
३४ ] समिन्धते [ १८. ४, ४१ ] ये तातृषुः [ १८. ३, ४७] 
ये सत्यास! [ १८. ३, ४८ ] इति [ tte ११. ८ ] 

“यास्ते धाना 37) [ ७३ ] इत्यस्या अस्थिषु तिलमिश्रधानावि 
किरणे विनियोग उक्तः ॥ 5 
“हद पूर्वम्‌? [ ४४ ] इत्यनया दहनाथ मतम्‌ उत्थाप्य शकटे 
निदध्यात्‌ ॥ 
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Da ec a a a Ny 


“सरस्वतीं देवयन्तः” [ ४५ ] इति faut प्रेतशरीरे ath 
दानानन्तर सारस्वतहोमे विनियोग उक्त; ॥ 

“वृती त्वा” [ ४८ ]इत्यनया waaay मरद्दोमयादिना चरु- 
स्थालीम्‌ आलिम्पत्‌ | “पृथित्रीं त्वा पृथिव्याम्‌ इति कुम्भीसू 
आलिम्पति” इति [ कौ० =, २ ] ga प्रागेव प्रद शितम्‌ ॥ | 

“at प च्यवेथामू [ ४६ | इति ऋचा पेतवाहनहपभौ अभिः 
मन्य कता ग़ह्लीयात्‌ ॥ | 

Rata एवं चतुर्थ5हनि “एयमगन्‌” [ १० ] इति ऋचा 
दक्षिणारूपां गामू अभिमन्त्रप परतिग्ह्णीयात्‌ ॥ 

“समिन्धते” इस पहिली ऋचासे पिएडपितृयज्ञ्में समिधाको | 
रक्खे | इस विपयमें सूत्रका प्रमाणा भी है, कि-“उपसमादधातिये | 
निखाताः ( १८ । २। ३४ ) समिंधते (१८। ४। ४१) ये 
MIT ( १८ । ३ । ४७ ) ये सत्यास; (१८ । ३ । ४८ )” 

( कोशिकसूत्र ११।८)॥ 


“यास्ते धानाः” इस ( ४३ बी ) ऋचाका अस्थियों पर तिल- 
भिश्चित शुने हुए जोंकी खो लोके प्क्षेपमें विनियोग कह दिया | 
“इदं qaq” इस चौबालीसतीं ऋचासे भस्म करनेके लिये प्रेत 
को उठा कर शकटमें रक्खे । 

“सरस्वतीं देवयन्तः” आदि ( ४५।४६।४७ ) तीन ऋचाओं 
का प्रेतशरीरमें अग्निदानके अनन्तर सारस्वतहोममें विनियोग 
कहा है | 

“qatar” इस अड़तालीसदीं ऋचासे सब यज्ञोपें मट्टी गोबर 
आदिसे चरुस्थालीको लीप देय। इस बिषयका फोशिकसूत्र ८। २ 
“पुथित्री स्वा पृथिव्याम्‌ इति कुम्भीं आलिम्पन्ति” पहिले ही कह | 
दिया है ! | 
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“आ प्रच्यवेथां” इस ४६ वीं ऋचासे प्रतको सवारी देनेवाले 
बेलोंको अभिमन्त्रित करके कहो ग्रहण करे | 
पितृमेधरमं ही चोथे दिन “एयमगन्‌” इस ५० वीं ऋचासे 
दक्षिणाकी मोको अभिमन्त्रित करके ग्रहण करे ॥ 
तत्र प्रथमा ॥ 
समिन्धते अमत्य हव्यवाह TAIT | 


स वेद निहितान्‌ निधीन्‌ पितन्‌ परावतों गतान्‌ ४१ 
सम्‌ | इन्धते | अमत्यम्‌ । हव्यञ्वाहम्‌ । घृतऽम्रियम्‌ | 


@ | वेद | निऽहितान्‌। निऽधीन्‌। पितन्‌ । पराऽवतः | गतान्‌ 


अपत्यम्‌ अमरणधमो शं घ्ृतमियम्‌ मियं प्रीतिकरं घृतम्‌ आज्यं 
यस्य | & “वा प्रियस्य’ इति प्रियशब्दस्य पूवनिपातविकल्पनाद्‌ 
अत्र परनिपातः @ | आज्येन अग्नि; प्रद्द्वञ्यालो भवतीति छूत- 
प्रियत्वम्‌ । हव्यवाहम्‌ हव्सस्य हविषो वोढारम्‌ अग्नि समिन्धते 
सभिन्प्रन साधने? काष्ठैः सम्यग .दीपयन्ति कर्तारः | ® इन्धेलेटि 
बहुवचने रूपम्‌ & | यद्वा ® तस्मादेव धातोलंटि अडागमः B | 
समिद्विः-समिन्धीत | यतः सोग्निः निहितान्‌ भूमौ स्थापितान्‌ 


. निधीन्‌ निक्षेपान्‌ । लुप्तोपमंम्‌ Taq! यथा भूम्यां निगूढा निधयः 


प्रदशेकेन बिना न प्रकाशन्ते एवं पितरोपि पुर+स्फूतिका न 
भवस्ति | निधीनिव स्थितान्‌ परावतः | परावच्छव्दो दूरवाची | 
& पराशब्दाद्‌ “उपसगाच्डन्दसि०” इति वतिप्रत्ययः & | 
अतिदूरान्‌ देशान्‌ गतान्‌ प्राप्तान्‌ पितृन्‌ बेद जानाति | अस्य 
पितरः अत्र देशे वर्तन्त इति सम्यग्‌ जानाति | ® ta: “विदो 
लटो बा” इति तिपो णल आदेशः & | अत; समिन्धत इति 
संबन्धः ॥ | 
१४०१ ट्ट 
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कता पुरुष मरणधम रहित, घृतसे वढ्ने वाले अत एव घृत्तमिय, 
हवियोंका वहन करने वाले अग्निको काष्ठोंसे मंदीप्त करते हे । 
क्यॉकि-जेसे भूमिमें छिपे हुए खजानेको . किसी दिखाने वालेके 
विना कोई नहीं जान सकता, इसी प्रकार पितर भी अपने अष 
ही प्रकाशित होने वाले नहीं होते | और यह अग्निदेव निधिकी 
समान परम दूर देशमें स्थित पितरोंको जानते हैं, कि-इसके 
पितर यहाँ इस देशमें रहते हैं, अत एव कर्ता इस अग्निको प्रदी 
करते हैं ॥ ४१ ॥ 

द्वितीया ॥ 
यं ते मन्थं यमोदनं यन्माँसं निष्णामि ते | 
) ते ते सन्तु खधावन्तो मधुमन्तो Tawa: ॥ ४२ ॥ 

यम्‌। ते। मन्थम्‌ । यस्‌ । ओदनस्‌। यत्‌। मांसमू निञ्पृणामि ।'ते | 
ते । ते । सन्तु | स्वथाऽवम्तः । मधुडमन्तः | घृतउश्रुतः ॥४२॥ 

प्रेतस्य हि प्रीणनाय सक्तमन्धादय; प्रदीयन्ते । “ये अःनयः 
[३. २१,१] इति दशर्चेन carga: सक्तमन्थं बिकिरेत्‌” इति हि 
aay [को० ११.३]। “अपूपवान्‌ मांसवान” इति[२०]४०झन्न-- 
बान [ २१ | इति च मन्त्रयोर्मोसान्नदानं विहितम्‌ । उपलक्षणम्‌ 
एतत्‌ चीरोदनदध्योदनतिलमिश्रधानादेः | यन्मन्थादिकम्‌ हे मेत 
ते तुभ्यं निपृणामि ददामि | निपरणां नाम पिञ्योपनीतिना पराचीन 
पाणिना पित्रर्थे चोदितद्रव्यस्य प्रक्षेपः ते मन्थादयः ते तव स्वधा 
बन्त;बहन्ना मधुमन्तः मधुयुक्ता घृतश्चुतः छत हिताश्च सन्तु भवन्तु॥ 

[ प्रेतको तृप्त करनेके लिये सक्तमन्थ आदि दिये जाते हैं | 
इस विषयमे कोशिकसूत्र ११ । ३ का प्रमाण है, कि-“ये अग्नयः | 
३ । २१ । १ इति दशर्चन पलाशपर्णोन सक्तमंथं विकिरेश ।-ये 
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अग्नयः ( २ । २१ | १ ) आदि दश ऋचाओंसे पलाशपत्रोके 
द्वारा मन्थको देवे” अत एव इन मन्त्रोसे ]जो मन्थ आदि हे प्रेत | 
तुको देरहा हूँ । वे मन्थ आदि तेरे लिये स्वधा बाले और घृत 
बाले हों ॥ ४२ ॥ 

तृतीया ॥ 


यास्ते धाना अंबुकिरामि तिलमिश्राः स्वधावतीः । 
तास्ते सन्तूदुम्बीः प्रभ्वीस्तास्ते यमो राजानु मन्यताम्‌ 
याः | ते । घाना! | अनुऽकिरामि | तिलःमिश्रा; | स्वधाडवती | 
ताः। ते । सन्तु । उत्‌ऽभ्वीः | प्रऽभ्बीः | ताः | ते । यमः | 
राजा | अनु | मन्यताम्‌ ॥ ४३ । । हक" 


“area धानाः” इति तृतीया अग्‌ अस्मिन्नेनुवात्राके तृतीय 
सूक्त व्याख्याता [ २६ ] ॥ 
हे प्रत! में तेरे लिये जिन काले तिलों वाजी स्तरधान्नसे संपन्न 


चुनी हुईं जौंकी खीलोंको देरहा हूँ, वे खीले तेरे परलोकमें पहुँचने | 
पर DRA बड़ी २ और विशाल परिमाणमें मिलें | और इन | 


खीलोंका भोग लगानेके लिये यमराज तुझको अनुमति दें ४३ 
चतुर्थी ॥ 
इदं पूवमपरं नियानं यनां ते पूर्व पितरः परेताः । 
पुरोगवा ये आंभिशाचा अस्य ते तवां वहन्ति सुकू 
TY लोकम्‌ ॥ ४४ ॥ 
इदम्‌ Ta । अपरण | निऽयानम्‌। येन । ते । पूर्व । पितरः 
पराऽइताः 
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पुरःऽगवाः | ये । अभिऽशाचः । अस्य । ते | त्वा । पहन्ति | 
सुऽकृताप्र । छ' । इति । लोकम ॥ ४४ ॥ | 
इदं नियानम्‌ | नीचीनं पराड्मुखं यान्ति अनभ मेतां इति 
नियानं शकटम्‌ | इदं पुरोबति प्रतत्रहनाय संनद्ध नियानं शकट | 
Faq पुरातनम्‌ अपरम्‌ अद्यतने च । पूषा प्रतानां वहनाय एत | 
देव शकटम्‌ अपरेषाम्‌ इदानींतनानामपि.इदमेव शकटम्‌ इति Gay 
परं चेत्युच्यते । पूर्वत्रमेब उपपादयति। येन शाकटेम ते तव 
qa पुरातनाः पितरः परेताः हतः पराङ्मुखं गता। ।। अस्य अप 
रस्य इदानीं. संनह्यमानस्य शकटस्य अभिषाचः अभितः पाश्वद्वये 
सचमाना? संगच्छमानाः पुरोगबाः शकटस्य पुरस्ताद्धागे धुरि 
युञ्यमानाः अनड्ग्राहो ये सन्ति । ® “गोरतद्धितलुकि” इति 
टच समासांन्तः. ६9 । ते पुरोगवास्त्वा खाँ THATY सुकृवकर्म 
णाम्‌ | उशब्दः ATUTT | लोकमेत्र TET घापयन्तु । छ बहिः 
द्विकर्मकः छ ॥ 
जिसके द्वारा प्राणी इस लोकसे. WETS होकर जाते हैं वह | 
यह प्रतको Tad लिये. तयार नियान ( wee .) प्राचीन 
भी है और नवीन भी है। [ अर्थात्‌ पहिलेके saint ढोनेके 
लिये भी ऐसा ही शकट था और अब भी ऐसा ही शकट है अत 
एवं यह प्राचीन भी है और नवीन भी हे ] इसके द्वारा तरे पू 
प्रेत गए थे । इस AAT जोड़े जाते हुए इस शकठके दोनों आर 
जो दो बेल हैं बह तुरो पुहयांत्माओंके लोकमें AMAT ॥४४॥ 
पञ्चमी ॥ क 
सरस्वतीं देवयन्ता हवन्ते सरस्वतीमध्व्रे तायमाने । 


सरस्वती सुकृत हवन्ते सरस्वती दाशुषे TA दात्‌ 
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सरस्वतीम्‌ | सु5कृतः | हवन्ते | सरस्वती दाशुषे | वार्यम्‌ | दात 

“सरस्वती देवयन्तः” [ १८, १. ४१] इति पश्चम्बराद्यास्तिस्र 
ऋचः अस्मिन्नेव काएडे प्रधमेनुवाके पञ्चमे सूक्ते व्याख्याताः ॥ 

गृतशरोरके संस्कारक अग्निदेवको चाहते हुए पुरुष वाग्देवता 
सरस्वतीका आह्वान करते हैं और ज्योतिष्टोम आदि यज्ञके समय 
भी सरस्वतीका आह्वान करते हैं और पुण्यात्मा पुरुषोंने,भी 
सरस्वतीका आह्वान किया है । वह सरस्वती हविः प्रदान करने 
वाले यनमानके लिये वरणीय पदार्थको देने ॥ ४५ ॥ 


षष्टी ॥ 
सरस्वती पितरों हवन्त दक्षिणा यज्ञमंमिनक्षंभाणाः | 
असद्यास्मिर्‌ बिपि मादयध्वमनमीवा इप आधेद्यस्मे 
सरस्वतीम्‌ | पितरः | हवन्ते । दक्षिणा | ay | अभिःनक्षमाणाः | 
आउसग्र । अस्मिन्‌ । बहिंपि | मादयध्वम्‌ । अनमीवाः | इषः । 

आ | धेहि । अस्मे इति ॥ ४६ ॥ 

'चेदी के दक्षिणभागमें बैठे हुए पितर भी सरस्वतीदेवीका आह्वान 
करते हैं [ सर्थकर्माणि at दिशम्‌-सब कर्म दक्षिण दिशाकी 
ओर किये जावें? इस आश्वलायनसूत्र २ । ६ । ३ के अनुसार 

 बेदीके दक्षिण मागमें सब fier कर्म. किये जाते है और पितरोको . 
भी स्वपाप्राप्तिके लिये मन्त्ररूपाः सरस्त्रतीकी अपेक्षा होती ही 
है ] हे पितरों ! तुम इस aad बैठ कर प्रसन्न होओ | सरस्वती 
को तृप्त करो और आकर हमारी दी हुई इविसे तृप्त होओ। 
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ओर हे areata ! पितरोंसे बुलाई हुई तुम और हे सरस्वति | पितरोसे बुलाई हुई तुम व्याधिशन्व अधि झभि- 


लषित अन्नको cad स्थापित करो ॥ ४६ ॥ 
सप्तमी ॥ 


सरस्वति या सरथं ययाथोक्येः स्वधाभिंदेंवि पितृमि- 


मदन्ती । | | 
सहसाधमिडो अत्र भागं सयस्पोष यज॑मानाय धेहि 
सरस्वति । या । सऽरथम्‌ | ययाथ । उक्थैः | स्वाभिः । देवि | 
पिठृऽभिः | मदन्ती । 
सहस्रऽञ्चघम्‌। इडः। अत्र | भागम्‌ । राय! | पोषम्‌ । यजमाना | 
af 
है सरस्वती देवि ! आप उक्थ शस्र तथा स्तरधान्नसे पितरों- 
सहित अपनेको तृप्त करती हुई एक ही रथ पर आती हे. आप 


यहाँ पुत्र भादि अनेकों व्यक्तियोंको तृप्त करमे वाले अन्नके भाग 


को ओर घनकी पुष्टिको प्रुफ यजमानके लिये दीजिये ॥ ४७ ॥ 
| अष्टमी ॥ 
प्रथिवीं ला प्थिव्यामा वेशयामे देवो नो धाता प्र 
तिरात्यायुः। ॥ 
परापरेता वसुविद्‌ वो अस्सधां शृताः पितृषु से भवन्तु 
पृयितरीम्‌ । त्या पृथिव्याम्‌ | था | वेशयामि । देवः । न; । धाता | 
| तिराति । आयुः ॥ 5५ 
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| 


पराऽपरेता । वसु5वित्‌ । वः । अस्तु । अध । मृताः । पितृषु । 
सम्‌ । भवन्तु ॥ ४८ ॥ ४ 
एयिव्याम्‌ पृथिवीविकारभूतायां कुम्भ्यां पृथिवीम हे मृत्तिके 
स्वा त्वां मृदम्‌ आ देशयामि आलिम्पामि । मृद्रोमयादिलेपनेन | 
चरुस्थालीं oul ईषद्‌ हाँ करोमि । धाता विधाता सर्वस्य eat i 
नः अस्माकं सवयज्ञाबुष्ठातणाम्‌ आयुः जीवनं प्र तिराति । | 
छ अपूरवेस्तिरतिवधनायः & | प्रतिरतु अवधयतु । & अपूर्वात्‌ | 
तिरतेलेटि आडागमः & । हे परापरेताः परावतं दूरदेशं पराः ` | 
FAT इतो गता हे पितरः बः युष्माकं बसुवित्‌ ag थन्नलक्षणं 
धनम्‌ तस्य लम्भयित्री प्रापयित्री अस्तु भवतु | एषा मृदालिक्ता 
चरूकुम्भीति लभ्यते ॥ अथ परोत्तस्तुतिः | अध अथ चरुस्वाहा- 
कारानन्तरं पितृषु पितृत्वं प्राप्तेषु पुरातनेषु स्वपूर्वजेषु असृताः 
अमरणधर्माणः सन्तः सं भवन्तु संप्राप्ताः संयुक्ता भवन्तु | इदा- 
नींतना! पितरः स्वपूर्वेजान्‌ पितन्‌ संयुज्ञन्तु । & भवतिरत्र 
ATTY? § ॥ 
पृथिवीकी विकार कुंभीमें हे पृथिवि ( मृत्तिके ) ! में तुको 
प्रवेश कराता हूँ अर्थात्‌ मट्टी गोबर आदिके लेपसे तुक चरुस्थाली 
को कुछ दृढ करता हुँ | धाता देवता इम सब सवयज्ञका अनुष्ठान 
करने वालोंकी आयुको asa । हे दूर देशमें गए हुए पितरों ! 
| यह्‌ पट्टीगोबरसे लिपी हुई चरुकंभी तुमको अन्नरूपी धनकी 
प्राप्ति कराने बाली होवे । चरुस्वाहाकारके अनन्तर यह मृत 
| पुरुष अपने पूवेज पितरोंसे संयुक्त होनावें ॥ ४८ ॥ 
| नवमी ॥ 
| आ प्र च्यविथामप तनसुजेयां यद वांमभिमा अत्रोचुः । 
४४७२१ 
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अस्मादेतमध्न्यौ तद्‌ वर्शीया दातुः पितृष्विहभोजनौ 
ममं ॥ ४६ ॥ 
आ । प्र | च्यवेथास्‌ | अप । तत्‌ । मृजेथाम्‌ । यत्‌ । वासू । 
अभिऽभाः | अत्र । ऊचुः । 
अस्मात्‌ | आ । इतम्‌ । अध्न्यौ । तत्‌ । वशीयः । दातुः । पितृषु | 
इहऽभोजनौ । मम॥ ४६ ॥ 
है प्रेतवाहनट्रपभो युवाम्‌ आ अस्मदभि्चुखं प्र च्यवेधाम्‌ शक- 
टात्‌ मच्युती वियुक्तां भवेतम्‌ । $ च्युङ प्लुङ्‌ गतौ । भौवादिक 
आत्मनेपदी & । तत्‌ बच्यमाणं निन्दारूपं वाक्यम्‌ अप पृंजे- 
थाम्‌ अपमाजेयतं शोधयतम्‌ | & बृजेलोटि व्यत्ययेन शः । 
“आतो ङितः” इति इयादेशः & | किं तद्‌ अपमार्जनीयं तह 
आह । अभिभाः अभिमातका दूषकाः पुरुषाः । % अभिपूर्वाद्‌ 
भवतेः “डोन्यत्रापि हश्यते” इति डः & | अत्र आस्मिन्‌ प्रेतवहेन- 
कम णि वाम्‌ युवां यद्‌ By! पुंगवी किल अस्पृश्यम्‌ अनिरीक्ष्य 
मतम्‌ ऊढवन्तो इत्यादिनिन्दारूपं ag वाक्यम्‌ उदितवन्तस्तच्छो- 
घयतमू इति | अतो हेतोः हे अघ्न्यो अहन्तव्यौ हे amit garg 
अस्मात्‌ निन्दानिभित्ताच्झकटादू एतम्‌ आगच्छतम्‌ । तत्‌ आग- 
“मन वसीयः श्रेष्ठ भवति युवयोः | ततः इह अस्मिन्‌ पितृमेधे | 
पितृषु | & विषयसप्तमी § । पितृतिषये पितृन्‌ उद्दिश्य दातुः 
अग्नि दातुः हविः प्रदातुर्ला मम भोजनौ भोजयितारो पालयितारौ 
| भवतम्र्‌ इति ॥ 
_ है मेतको सबारी देने वाले gaat ! तुम दोनों हमारे सामने 
इस शकटे अलग होओ, और जो तुम्हारे निन्दक यह कह रहे 
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हैं, कि इन्होंने अस्पृश्य प्रेतकों सवारी दी है उस निन्दांवाक्यसे 
पुक्त हाओ | अतएव हे अवध्य हृषभों | तुम इस निन्दानिमित्तक 
शकटसे आओ | तुम्हारा यह आगमन श्रेष्ठ हो आर इस पित्मेष 
में पितरोंके निमित्त हवि देने बाले मेरे पालक बनो ॥ ४६ ॥ 


दशमी ॥ 
एयपंगन्‌ दल्षिणा भद्रतो नों अनेन दत्ता BTA: 
वयोधाः । 
यौवने जीवानुपपृश्रती जरा पितृभ्य उपसंपंराणयादि- 
मान्‌ ॥ ४० ॥ 
अ | शयम्‌ । आन | दक्षिणा | भद्रतः । नः। अनेन । दत्ता । 
घुऽदुघा | asa | 
यौ ने । जीरान्‌. | उपऽदृश्वती | जरा | पिदृभ्यः | उपऽसंपरान- 
यात्‌ | इमान्‌ ॥ ५० ॥ 
इयं दक्षिणा गोरूपा न! अस्मान संस्कृत न्‌ भद्रः कन्याणात्‌ 
प्रदेशाह आ अगन्‌ आगच्जति || ® गमेलु ङि “मन्त्रे घस०” 
इति च्लेलु क | “इल्ड्या ०” इत्यादिना तिपो लोपे “मो नो.घातो'” 
इति नत्वम्‌ छ | अनेन मतेन दत्ता बितीर्खा aga सुष्ठ दोग्धी 
बयोधा; | वय इति अन्ननाम | अन्नस्य क्षीरलक्षणस्य विधात्री 
प्रदात्री गोरूपा दक्षिणा यौवने | युबस्या भावो यौवनम्‌ | Bera 
नान्तयुबा दिभ्योण इति अण्‌ प्रत्यय; B | यौबन नाम शरी- 
रस्य मध्यावस्था तस्याम्‌ | लुप्तोपमम्‌ एतत्‌ | ea वार्धक 
जरा उपपृ्चती आत्मानं जरया संपचेयन्ती संयोजयन्ती | अविः 
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प्न ee ` । 
शब्दः अध्याहायः । संयोजयम्स्यपि यौवने वर्तमानेव जीवा faa 
किच गोरूपा दक्षिणा पितृभ्यः पूवजेभ्य; | छ तादर्थ्ये चतुर्थी छ | 
SAL अंधुना सस्क्रियमाणान्‌ पितुन्‌ उप समीपं संपराणयात्‌ 
सम्यक्‌ WSIS नयतु पेजान्‌ प्रापयतु । ® उभयत्र लेटि 
आडागप। & II 
इति चतुर्थबुवाके पञ्चमं सक्तम्‌ ॥ 

यह गोरूपा दक्षिणा इम संस्कर्ताओंके पास कल्याणमय 
स्थानसे आरही है | यह इस प्रेतके द्वारा दी हुई सुन्दर Gala 
देती हुई और क्षौरलक्षण अन्नको देती हुई गौरूपा दक्षिणा 
योवनकी समान ही बुढ़ापेमें युवती रहे और यह गोरूपा दक्षिणा 
पूर्वज पितरोंके पास इस संस्क्रियमाण पितरको पहुँचाने ५० (२०) 

) ` चतुर्थ aged पञ्चम सूक्त समास ॥ 

“इद पितृभ्यः? इति [ ५१] प्रथमायाः प्रथमार्थेन चितिकाष्ठा- 
नाम्‌ उपरि दर्भान्‌ स्तृणाति | उत्तरार्धेन आस्तीर्णदर्भायां चितौ 
रतम्‌ उत्तानशयं कुर्यात्‌ ॥ 

तथा श््रशानचयनकर्मणि “इदं पितृभ्यः? इ्यर्धर्चेन गते दर्भान 
€वृणीयात्‌ | “तदा रोह” इत्युत्तराधेन अस्थीनि तस्मिन्‌ गर्ते 
निदध्यात्‌ ॥ 

“एदं बर्हि!” इति [ ३२ ] ऋचा ga ज्येष्ठ, अस्थीनि यथाः 
परु संचिनुयात्‌ ॥ 

“पर्णो राजा” इति [२३ ] ऋचा “अपूपवान्‌ चीरबान्‌” 
इति मन्त्रोक्तान्‌ प्रतिदिशं मध्ये च स्थापितान्‌ नब चरून्‌ शत- 
च्डिद्रसहस्तस्डदरादिपात्राणि च मध्यपलाशपत्रेराच्छादयेत ॥ 

“रजो भागः” इति [ ५४ ] ऋचा चरून्‌ पात्राणि च पाषाणः 
रिष्टका भिवा पिदध्यात्‌ ॥ | 
. “यथा यमाय” इति [ ५५ ] ऋचा शलाकामिरिष्ठकामिया . | 
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सव्य चितं श्मशानप्रदेश FEAT: | सब्र कर्तुरेव मन्त्रवच नम्‌ । तत्र 
faze उन्नतं कुयात्‌ “उन्नतं स्वर्गकामस्य” इति श्रतेः ॥ 
“इद हिरण्यम्‌” इति [ ४६ ] प्रथमान प्रतहस्ते बिद्यमान 
हिर आज्येन अभियाय ज्येष्ठपुत्रण अग्नावादी पयेत्‌ | “स्वर्ग 
' इत्युत्तराधन पुत्र; मतहस्त माजयेत्‌ ॥ . . 3 
“ये च जीवाः” इति [ ४७ ] ऋचा सर्पिमंधुसहित चरुद्ययम्‌ | 
अभिमरूये अस्थिसमीपे निदध्यात्‌ ॥ | 
पिण्डपितृयज्ञे अनया बहिंषि पित्रर्थे दत्तान्‌ पिण्डान्‌ घतेन | 
अभिघारयेत्‌ ॥ 
“gar मतीनाम्‌” [ ४८ ] इत्यादीनां तिसुणां पितृमेध एव 
काएडोक्तो बिनियोगो नुसंधेयः ॥ 
` “इदं पितृभ्यः” ( ५१ ) इस प्रथम ऋचाके प्रथमार्धसे चिता 
के काष्ठोके ऊपर दर्भोको फेलावे | उत्तराधसे कुशा fast हुई 
चिता पर प्रेतको चित्त करके लिटावे | 
तथा श्मशानचयन-करममें “इदं पितृभ्यः” इस आधी ऋचा 
गडहेमें कुशाओंको बिळाबे | “तदारोह” इस उत्तरार्धसे उन 
अस्थियोंकोी Teed रकखे | 
ed बहिः” इस बावनवीं ऋचासे Fad sag पुरुष अस्थियाँ 
को गाँठोंके अनुक्रमसे एकत्रित करे । | 
“पणो राजा” इस तरेपनवीं ऋचासे “अपूपत्रान्‌ क्षीरवान? 
आदि मन्त्रमे कहे हुए प्रत्येक दिशामें स्थापित नौ चरुओंको और 
सौ तथा सहस्र छिद्र बाले पात्रोको भी मध्यपलाशपत्रोसे आच्छा- 
दित कर देय। - | 
“ऊर्जो भागः” इस चौअनतीं ऋचासे चरुमोंको और पात्र . 
को भी पाषाणों वा इंटोसे ढक देय | 
Ferg 
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“यथा यमाय” इस पचपनवीं ऋचासे शलाका वा इंटोंसे 
प्रसव्य चुने हुए श्मशान प्रदेशको कूटें । तहाँ पिताके घरको 
उन्नत बनावे | श्रतिमें भी कहा हे, कि-“उन्नतं स्वर्गकामस्य ।- 

बगेको अभिलाषा वालेका उत्तम घर होना चाहिये” । 

“इद्‌ हिरएयम इस STA ऋचाके प्रथमाधेसे प्रतके हाथ 
में रखे हुए सुवणको घृतसे अभिघारित करके अयेष्ठपुत्रके द्वारा 
अग्निमें भस्म करा देय | “स्वग यतः” इस उत्तराधसे पुत्र प्रेत 
के हाथका माजन करे | 

“ये च जीवाः” इस सत्तावनवीं ऋचासे घी शहद पड़े हुए 

y दो चरुग्रोको अभिमन्त्रित करके अस्थियोंके समीपमें धर देय | 
पिणडपितृयज्ञमं इस ऋचासे कुशाओं पर पिताके लिये दिये 
हुए पिण्डोंकों gaa अभिघारित करे। 

“TU मतीनाम्‌” ( ५८ । ५६ । ६०) इन तीन ऋचाओं का 
पितृमेधे ही काएडोक्त विनियोग सपना चाहिये ॥ 


तत्र प्रथमा ॥ 
इदे पितृभ्यः प्र भरामि बहिजी वे देवेभ्य उत्तर स्तृणामि । 
तदा रोह पुरुष मेथ्या भवन्‌ प्रति खा जानन्तु पितरः 
परेतम्‌ ॥ ५१ ॥ fe 
| इदम्‌ । पितृञ्न्य; । प्र । भरामि। बहिः | जीवम्‌ | देवेभ्यः 
| उत्‌ऽतरम्‌ । स्तृणामि | 
तत्‌ | आ । रोह | पुरुष । मध्य; | भवन्‌ । प्ति । त्वा | जानन्तु। 
पितरः | पराऽइतम्‌ ॥ ५१ ॥ 


६०२६ 
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पितृभ्यः पित्रथंम्‌ इदं बढि; प्र भरामि प्रहरामि आर्तृणामि। 
तस्पिन्नास्तीणं बहिंषि देवेभ्यः देवार्थ जीबन्‌ जीवनवान अहं 
weal उत्तरम्‌ उपरितनं बहिः स्तृणामि । & wa आच्छा- 
दने & । हे पुरुष त्वं मेध्यः | मेथो यक्षः पिवृमेधाख्यः | तदर्ही 
भवन्‌ तत्‌ बर्हिः आ रोह यातिष्ठ । छ भवतेः शत्रन्तं पदं भव- 
न्निति छ | पितरः पूजाः परेतम्‌ इतः पराङमुख गतं त्वा त्वां 
प्रति जानन्तु अनुजानन्तु । बहिरारोहणाय अस्मदीयोयं पितृलोकं 
माझोल्विति स्मरन्तु इत्यथः | & “संप्रतिभ्याम्‌ अनाध्याने” इति 
आध्यानपयु दासाद्‌ आत्मनेपदाभातः & ॥ 

में इन कुशाओको पितरोंके लिये बिछाता हूँ और इन AS 
हुए कु शाओंके ऊपर में संस्कर्तापुरुष देवताओंके लिये जीवित 
रहना चाहता हुआ कुशाओकी विछाता हूँ । हे पुरुष | तू पितू 
मेधके योग्य होता हुआ इन कुशाओं पर आरोहण कर, पूर्वज 
पितर तुझको प्रेत हुआ जानें ॥ ५१ ॥ 

द्वितीया ॥ 


एदं बहिरिसदो TALE: प्रतिं खा जानन्तु पितरः परेतम्‌ 

यथापर तनँ १ सं भर TAU AAT कल्पयामि 

आ | इदम्‌ | बहिः | असद! । मेध्यः । अभूः | प्रति | त्वा । 
जानन्तु | पितरः | परा5इतम्‌ | 

यथा5परु | नु | सम्‌ । भरस्त्र | गात्राणि । ते। ब्रह्मणा । 
'कल्पयामि ॥ १२ ॥ 


हे पेत स्वम्‌ इदं चितावास्तीण बर्हिः wags रुदतः | 
& ata दिस्वात्‌ च्लेः HE BU अतो मेध्यः पितरमेधयज्ञा 
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अभूः | दहनेन संस्कृतो भूरिति यावत्‌ ॥ प्रति त्वेति पादो व्या- 
ख्यातः | जानन्त्विति लोडन्तं पदं भूतकालपरतया व्याख्येयम्‌ | 
अथ वा क्रियमाणास्थिसंचयनायेमू अबुजानन्त्विति यथास्थितम्‌ 
अस्तु ॥ तन्वम्‌ तनूम्‌ आस्थिरूपां यथापरु | परुशब्द्‌ः पववाची । 
यथापवं जीवदवस्थायां येन संनिवेशेन अस्थीनि संहितानि तं 
निवेशम्‌ अनतिक्रम्प | ® पदार्थानतिद्ृत्तौ अव्ययीभावः & | 
सं भरस्त्र संहरस्व | ® “हूग्रहोभः०” & | संधेहि ॥ अहमपि 
कुले ज्येष्ठः ते तब गात्राणि अङ्गानि अस्थिरूपाणि ब्रह्मणा मन्त्रेण 
कल्पयामि पूर्वेस्थितपर्वानतिक्रमेण समर्थानि संहितानि करोमि ॥ 

हे प्रेत ! तू इस चिता पर विळी हुई कुशा पर चढ़ गया है 
अतः पितमेधके योग्य पचित्र होगया है, पितर तुको प्रेत हुआ 
जानें अथात्‌ यह हमारा पुरुष कुशाओं पर चढ़नेसे पितूलोकको 
प्राप्त हो यह जानें । जीवित अवस्थामें जिस प्रकार तेरी अस्थियें 
थीं tat ही रहें । gat ज्येष्ठ में भी तेरे अस्थिरूप अंगोको 
मन्त्रसे संहित करता हूँ ॥ ५२ ॥ 

तृतीया ॥ 

पण। राजापिधान वरूणामूर्जो बलं सह ओजो न 


आगन्‌ | 
आयुजावेभ्यो विदधद्‌ दीधायुत्वायं शतशारदाय ५३ 
पणः । राजा | अपिऽधानम्‌ | चरूणाम्‌ । ऊज! | बलम्‌ । सहः 
अजः | नः । आ | अगन्‌ | 
आयु; | जीवेभ्यः | विऽदधत्‌ । दीर्घायुऽखाय । शतऽशारदाय५३ 


चरूणाम्‌ “अपूपत्रान्‌ क्षीरवान” [ १६ ] इति मन्त्रोक्तद्रव्य 
gaat नवानां चरूणां foray आच्छादनभूतः | ® “ale 
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~ 


भागुरिरज्लोपम्‌ अवाष्योरुपसगंयोः”” इति अपिशब्दस्य आदिव्र्ण- 
लोप! Bl पणेः पलाशत्रतः पत्लाशो राजा यज्ञियवात्‌ सर्व- 
sary अधिपतिः नः अस्माकम्‌ ऊर्जः ऊर्जयति बलवन्तं करो- 
तीति ऊर्जः अन्नरसः । ® ऊर्ज बलप्राएने | अस्मात्‌ ण्यन्तात्‌ 
पचाद्यच्‌ Bl बलम्‌ शारीरं बाह्यं च मन्रुष्यसंपत््यादिलत्तणं 
द्विविधं बलं सहः शत्रुधर्षणसामथ्यमू | & सहतेरभिभवार्थाद 
असुन्‌ ® । ओजः तेजः शरीरकान्तिः सर्वयात्वान्तरभूतः शरी- 
रधारकोष्टमधातुर्वा आ अगन्‌ । सकलचरुपिधायकः पल्लाशपर्णः | 
अस्माकस्‌ RAAT एवं आगच्छतु | यद्वा ऊर्जो बलम्‌ | 
इत्यादीनि द्वितीयान्तानि पदानि | अन्नादीनि दातुम्‌ आगच्छतु | 
इति क्रियांध्याहारेण योज्यम्‌ । ® गमेलुङि च्लेलु क्‌ & ॥ न 
केवलम अन्नादिदानं किंतु जीवेभ्यः जीवनवद्धाय! अस्मभ्यम्‌ 
आयु; जीवनं विदधत्‌ विदध्यात्‌ प्रयच्छतु | & दधातेलंटि 
श्लुः | “घोर्लोपो लेटि वा” इति धातोः आकारलोपः । “लेटो- 
डारो” इति अडागमः & । शतशारदाय | शरच्छब्दः संवत्सरः 
बाची | शतसंवत्सरपरिमिताय । ® उचरपद्ृद्विर्छान्दसी & | 
दीर्घायुत्वाय दीर्घायुट्राय | ® प्षोदरादिलाद अन्त्यलोप; B | 
चिरकालजीबनाय॥  ढ। 

AHA दृक्कनरूप, सब शक्षोके अधिपति पलाशका पत्र हम 
को अन्नरस, भीतरी बाहरी शारीरक बल, शत्रुको दबानेको 
शक्ति, तेजको देनेके लिये आवे, इम जीवित पुरुषोंकों सौ वर्षकी 
दीर्घायु देता हुआ हमको प्राप्त हो ॥ ५२ ॥ 

चतुर्थी ॥ 


ऊर्जो भागो य इमं जजानाश्मान्नांनामाविपत्य 
जगाम । 
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तमचेत विश्वमित्रा हविभिः स नों यमः प्रतरं जीव 
धात्‌ ॥ ५९ i 
ऊर्जे; । भागः | यः । इमम्‌ । जजान | अश्मा | अस्नानामू । 
आधिऽपत्यम्‌ | जगाम | | 
तमू । aia । विश्‍ष$मित्राः । इविःऽभिः | सः । नः । यमः | | 
प्रश्‍तरमू | जीवसे । धातू ॥ ५४ ॥ 
ऊः अन्नस्य अस्थिसमी पस्था पित चरुलक्तणस्य भागः संभक्ता। 
छ कतरि व्यत्ययेन घञ्‌ % । यो यमः इमं प्रेत जजान जनया- 
मास | येन च यमेन अश्मा यमदेवत्यचरुपिधायकः पाषाणः 
अन्नानां चरूणाम्‌ आधिपत्यम्‌ अधिपतित्वम्‌ उपयेवस्था यित्व 
जगाम प्राप्तवान्‌ । हे विश्‍वभित्राः विश्वं मित्रं येषां ते सकलोप- 
कारिजनबन्तो हे बान्धवाः तं यमं हत्रिभिर चंत ध्रीणयत । ® अर्च- 
तिभौंवादिकः & । स यमः नः अस्मान्‌ प्रतरम्‌ पक्रं जीवसे 
जीबनाय धात्‌ विदधातु | अयम्‌ अर्थचे पूर्वाबुवाके व्याख्यातः | 
[ १८. ३. ६३] ॥ | 
अस्थियोके समीपमें स्थित किये हुए चरुरूप अन्नके पात्र | 
जिन यमदेवने इसको प्रेतरूपमें प्रकट किया है और जो यम इन 
चरुको gat वाले पाषाणोंके अधिपतित्वको प्राप्त है । हे सब 
का उपकार करने वाले बांधर्वो | उन यमदेवको तुम हवियोसे 
| तृप्त करो वह यमदेव हमको चिरजीवनके लिये पुष्ट करें ॥५४॥ 
| | Mii | 
| यथा यमाय हम्यमवपन्‌ पञ्च मानवाः | 
i: 


las 


एवा वपामि हर्म्य यथां में भूरयोसत ॥ ५५ ॥ 


| 
| 
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| | ९. । | 
यथा | समा | Cray | अवपन्‌ | पञ्च | मानवाः | 


७ || \ । 
एवं । वपामि । हम्यमू । यथा । मे । भूरयः । असत ॥ ५५ ॥ ˆ 


पञ्च पश्चसंख्याका मानत्राः मनोरपत्यादिजनाः । निषादपश्च- 
माश्चत्वारो वर्णाः पश्च जना इति हि यास्कः [ नि० ३, ८ ]। 
अथ वा देवपनुष्यादयः पश्च जनाः | तथा च एतरेयकब्राह्मणे 
समाम्नायते | “सर्वेषां वा एतत्‌ पञ्चजनानाम्‌ उक्थं देवमनुष्याणां 
गन्धर्वाप्सरसां सर्पाणां च पितृणां च | एतेषां वा एतत्‌ पञ्चजना- 
नामू उक्थम्‌” इति [ to ब्रा: ३, ३१ ]। एते पञ्च जना यथा 
येन प्रकारेण यमाय प्रेताधिपतये हम्यंम्‌ निवासस्थानं सौधम्‌ 
अवपन्‌ निर्मितवन्तः एव एवं हम्यंम्‌ स्थानम्‌ उन्नत पितृगृहम्‌ 
वपामि मृत्तिकया सपादयामि प्रतनिवासाथ विदधामि | यथा 
येन प्रकारेण मे मदीया बान्धवा यूय भूरयः बहवः असत स्यात | 
प्रेतोन्नतस्थानाकरणे बान्धत्रानां प्रत्यवायो भवतीति उन्नतपित्‌ः 
शृहकरणाम्‌ | ® अस्तलंटि अडागमः | ॥ 

पश्चजर्नोने जिस प्रकार यमदेवके लिये निवांसस्थानकी 
( उन्नत ) बनाया है, इसी प्रकार में प्रेतनिवासके लिये इस पितृग्रह 
को ऊँचा बनाता हूँ । क्याँकि-ऐसा करनेसे हे मेरे बान्धतों | 
तुम बहुतसे रहोगे । ( प्रेतका स्थान उन्नत न बनाने बांधवों 
को प्रत्यवाय लगता है अतएव पितृग्रहको उन्नत किया गया हैं ) ५४ 

पष्ठी ॥ 


इदं fad विभृहि यत्‌ ते पिताबिभः पुरा | 
स्वर्ग यतः पितुहंस्त fasete दक्षिएम्‌ ॥ ५६ ॥ 
इदम्‌ | हिरण्यम्‌ | विभ्हि | यत्‌ | ते । पिता । अविभः | पुरा। 


~ ~ ~ 


easing । यतः | पितुः । हस्तम्‌ । निः । मुड । दक्षिणम्‌ १६ 
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हे प्रत इदं हिरण्यम्‌ सुत्रणेनिमितम्‌ अंगुलीय पिपृहि पूरय । 
आज्येन अभिघारयेत्थर्थः । ® प पालनपूरणयोः । जौहोत्या- 
दिकः | “अतिपिपर्त्योश्च इति अभ्यासस्य इस्वम्‌ & | यत्‌ हिर- 
णयं ते तव पिता पुरा पूम्‌ अविभः ग्रतबान्‌ हस्ते धारितवान | 
BOI धारणपोषणयोः। शपः श्लुः। “श्राम्‌ इत्‌? इति 
अभ्यासस्य say । तिपि धातोणु णे “इल्डऱ्या०” इत्यादिना 
तिपो लोपे बिसजनीयः & | eq सुखेन गन्तव्यं कर्माजितं | 
लोक यतः गच्छतः पितुः जनकस्य दत्तिणं हस्तं निमृड्ि निर्मा | 
जय शोधय | हिरण्यस्य दक्षिणहस्ते धारणात्‌ तस्य प्रमाजेनम्‌ | | 
छै मृजेः आदादिकात्‌ लोटि हित्वधिरवादिकार्याणि ® ॥ 

हे प्रेत ! तू इस सुवणेकी बनी हुई अंगूटीको घृतसे अभि- 
घारित कर । तेरे पिताने जिस सुप्रणेको पहिले धारण कर रखा 
था तेरे पिताका जो स्रगप्रापक हाथ है पिताके उस दक्षिण हाथ 
का तू माजन कर ( सुवणंका दक्षिण हाथमे धारण करना ही 
माजेन है ) ॥ ५६ ॥ | 

सप्तमी |) 

ये च जीवा ये च सता ये जाता ये च यक्षियाः । 


तभ्था उतस्य HAT मधुधारा व्युन्दती ॥ ५७ ॥ 
ये । च। जीवा; । ये । च। wars । ये जाताः । ये । चं । यज्ञियाः 


तेभ्यः । घृतस्य | कुन्या/। एतु । मधुऽधार | विऽडन्दृती ॥१७॥ 
ये जीवाः जीववन्त! ये मृताः परासवः | सपुच्चयारथाश्चकाराः 
ये जाता; जनिभन्तः उत्पन्नाः ये जज्ञियाः जनिष्यमाणाः जज्ञिम्‌ 
उत्पत्ति यान्ति गच्छन्तीति जज्ञियाः । ® जनी प्रादुर्भावे । “ध्राह- 
गमहनजन; ० इति क्रिपत्ययः। लिइ्श्रद्धाबाद्‌ द्विवंचनादि कायम्‌ | | 
जङ्गिपदी पपदा द्‌ यातेदिच्‌ प्रत्यय: तेभ्यः जीता दिभ्यः सर्वेभ्यस्त- | 
६०३२ अ | 
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दर्थे मधुधाराः मधुप्रवाहान्‌ व्युन्दती विशेषेण सिञ्चती अभिवर्षन्ती 
घृतस्य आज्यस्य कुल्या कृत्रिमा सरित्‌ एतु तत्ीणनाय गच्छतु ॥ 

जो जीवित हैं, जो मर गए हैं, जो उत्पन्न होगए हैं, नो 
उत्पन्न होने वाले हैं, उन जीवित आदि सबके लिये, मधुके 
प्रवाहका अभित्रषण करती हुई घृतकी नदी प्राप्त हो ॥ ५७ ॥ 
अष्टमी ॥ 
वृषा मतीनां पवते विचक्षणः सूरो अह्ना प्रतरांतोषसा 
द्विः | 
प्राणः सिन्धूनां कलशौ अचिक्रददिन्द्रस्प हार्दिमावि- 
शन्मनीषगा ॥ ५८ ॥ 
पा | मतीनाम्‌ | पवते | ब्िऽचक्षणः । सूरः | अहम्‌ । ऽतः 
रीता । उपसाम्‌ । दिवः । 
प्राणः । सिन्धूनाम्‌ | कलशान्‌ | अचिक्रदत्‌ | इन्द्रस्य | हादिमू । 
आऽविशन्‌ | मनीषया ॥ ४८ ॥ 
पितृत्वं प्राप्ताः पुरुषा धूमादिमार्गेण पिवृलोक प्राप्य सोमया- 
गादिजनितसुकृतफलम्‌ Tyas | अतः अनया पिश्यप्रकरणे 
सोमः स्तूयते | मतीनाम्‌ मन्तृणां स्तोतणां दृषा वर्षिता अभिमत- 
फलत्रषेकः मतीनाम्‌ स्तुतीनां वा वर्षकः स्तुतिविषये aaa: 
विशेषेण ger सर्वस्य सर्वो द्रष्टव्यः सोमः पवते । & पत्रतिगेतिः 
कर्मा छ । गच्छति दशापतित्रत्‌ स्यन्दते । यद्वा। ® पूञ्‌ पकने। 
व्यत्ययेन कर्मणि कर्तृप्रत्ययः शप्‌ ® | पूयते शोध्यते अध्वयु भिः। 
अहाम्‌ । अहोरात्राणाम्‌ इत्यथः । सूरः प्ररयिता निष्पादयिता । 


Xe ४०३३. 
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® षू प्रेरणे | औणादिको रक हक 


र प्रत्यय? & । BAY उषःका- | 
लानां दिवः बुलोकस्य च प्रतरीता प्रवधेयिता । & तरतेश्तृत्ि 
“वतो बा” इति इडागमस्य दीर्घः & | सिन्धूनाम्‌. स्यम्दमानानां 
बसतीवरीणाम्‌ अपाँ प्राणः प्राणभूतः स्वात्मरूपत्वेन कता सोमः 
कलशान्‌ द्रोणकलशपूतशृदाधवनीयान्‌ Vay वा दिग्रदात्र चा | 
अभिलच्य इत्यध्याहारः | अचिक्रदत अत्यन्तं शब्दायते | अथ 
बा कलशान्‌ अचिक्रदत्‌ धारापातध्वनिना तद्वतः करोति | यद्वा 
कलशान्‌ अचिक्रदत्‌ कामयते ॥ ततः इन्द्रस्य सबनत्रये यष्ठुव्यस्य 
हादिम। हृदयम्‌ इत्यर्थः | हृदयमेव हार्दिम | & पृथ्वादिषु पराठे 
germ: | स्वार्थिकश्चेमनिच अवगन्तव्यः ® | हृदययुत्त॑ जठर बा 


मनीषया मनस ईषया यथामनोभिलापम्‌ अतिशत्‌ प्रविशति | 
यद्वा मनीषदा मननीयया इष्यमाणया धारया आविशतः ॥ 

[ पितृत्व प्राप्त हुए पुरुष धूमादिमार्गसे पिदलोकको oa | 
होकर सोमयाग आदिसे प्रिलने चाले gers फलको भोगते हैं। | 
अत एव पिव्यप्रकरणमें इस ऋचासे सोपंक्री cafe की गई है, 
कि-] हतोताओंकों अभिग्रत फल देने वाला, सबके देखने योग्य | 
सोम दशापवित्रसे गमन करता है यह सोम दिन और रात्रिको | 
निष्पन्न करने वाला है । उषःकाल और घलोकका बढ़ाने वाला | 
है, स्यन्दत होने वाले बसतीवरी जलोंका प्राणरूप है ऐसा शोम 
द्रोणकलश पूतशत्‌ आधवनीय श्रादि Taga कष्य छा बढ़ा 
शब्द कर रहा हे । ओर फिर छपनी अभिलापाके अनुसार, 
AAW यएुब्थ इन्द्रके BIT प्रवेश कर रहा है ॥ ५८ ॥ 
~ २७ | ॥ ३) नवमी i | 
त्वषस्त WA SUT दावि TH आततः | | 


HARA कृपा पावक रोचसे ॥ ५६ ॥ | 
Yoar | 
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वेषः । ते । धूमः । ऊर्णोतु । दिवि । सन्‌। शुक्र! । आ5ततः । 
सूरः | न । हि । द्युता । eal कृपा । पावक | रोचसे wen 

अत्र प्रताग्निः स्तूयते । हे प्रतापने ते तव त्वेषः Alar धूमः 
RUT आच्छादयतु अन्तरिल्तं कम सतत्र मेघात्मना परिणतः | 
अथ वा त्वेषः | छ fay दीप्तो । “अन्येभ्योपि इश्यते” इति 
विच्‌ प्रत्ययः । स्ब्रूपथसुणः | द्विती याबहुवचनम्‌ शस्‌ | व्यत्ययेन 
SUR TA & | दोसीः सरस्य त्वदीयो भूम ऊर्णोतु । दिवि 
अन्तरिक्षे सन्‌ भरन्‌ शुक्रः शोचिष्पान्‌ आततः विस्तीर्ण: ॥ कि 
च है पावक शोधक दाइक ava स्व॑ ad न qa इव हि | इति 
पूरणः । ar दीप्त्या रोचसे दीप्यसे कृपा । & ठृवीयायाः पूर्व- 

Q 6 

सवसादीघः & | कृपया स्तुत्या सहितः | स्तूयमान इत्यर्थः ॥ 

[ इस saad प्रताभिकी स्तुति की गई हे, कि-] हे प्रेतामे! 
तेस देभकता हुआ धूष मेघरूपसे अन्तरिक्षको आच्छादित 
कर देय | अथ स़-तेश Yat झूयकी कान्तिको ढक देय | 
BIBT जा बफने याला होकर फेल जावे । हे शोधक 
दाहक Tawa ! आव स्वुतिक्रे कारण अपनी कान्तिसे सूयी 
खमान दमकते हें. ५६ ॥ 

दशमी ॥ 
स्‌ ~ न्दु 2 _। q a कू Ce € ~~ मिनाति 

प्रबा एतीन्दुरिन्द्रस्य निष्कृति ससा सस्युरन प्रमिनाति 

संगिरः । 

॥ ~ BS मे ose > 

मय इव योषाः समषसे सोमः कलश शतयामना पथ 
प्र । बै । एति । इन्दुः । इन्द्रस्य | निःऽक्तिम्‌ | सखा। सख्युः । 

च । | मिशाति । समूऽसिरः | 

४०७४. 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


rn ene tn 


EIN  : री 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


७५६ झथबवेदसंहिता सभाष्य-भाषातुवादसहित 


3२४७० ७० ५ ५० ५० ५० ५० ५८४५५ ९० ५०५०५०५००५०५० ५०० ७०५४० ५ ५० ५०५०५ ५५० ५०५००० ५०५० ५०५० ५० ०० ५०५०५० ० ००५० ०० ५००७० ५७००० ee शत... 


मर्यःऽश्व | योषाः । सभ्‌ । MIA । सोमः | कलशे | शत5यामना | 
पथा ॥ ६० ॥ 
पिठलोकाधिपतिः सोम! स्तूयते । इन्दुः स्यन्दमानः सोमः 
रस्य निष्कृतिम्‌ | जठरलक्षणं स्थानम्‌ इत्यर्थः | वे प्रेति प्रग- 
रुडति। वेशब्दः प्रसिद्धो | “अस्मिन्‌ यज्ञ बहिष्या निषद्या दधिष्वेमं 
जठर इन्दुम्‌ इन्द्र” इति हि मन्त्रबण; [ wo ३, ३५, ६] ॥ 
सखा संखेत्र हितकारी सोमः सख्युः अभिषत्रस्तोत्रादिना सखि 
भूतस्य ae: संगिरः संगीयंमाणानि इदमेव फलं सोमादेव लभेय 
) त्येनं प्रतिज्ञायमानानि काम्यमानानि वस्तूनि न प्र भिनाति न 


feafta मोघानि म करोति किं तु भयच्छति | यद्वा सखा सोमः 
स्युः इन्द्रस्य संगिरः। ® एकवचनस्य बहुबचनश्‌ आदेश! B | 
संशिरस्‌ । उदरम्‌ इत्यथः | संगिरति निगिरति अत्र ओदनादि | 
mq इति व्युत्पत्तः | न प्र हिनस्ति शन्यं न करोति | सवेदा स्वेन | 
पूर्ण करोतीत्वर्थः । ® मीञ्‌ हिंसायाम्‌ । “मीनातनिंगमे” इति | 
हस्वत्वम्‌ ® ॥ मय इत पर्यो ata मनुष्यः यथा योषा | | 
SHAT आकारः & | योषया युत्या संगच्छते एवं सोम! 
CAN सोषाधारे द्रोएकलशे शतयाम्ना शतयानेन पथा मार्गेण 
समषंसे | ® पुरुषव्यत्ययः Bi any संगच्छते । & ऋषी 
गती । भौवादिकः | व्यत्ययेन आत्मनेपदम्‌ & | उदकमिश्रि 
हस्य सोमर सम्य दशापतित्रात्‌ स्यन्दनसमये बहुधारासद्भावात्‌ 
शतयाम्नेत्युक्तम्‌ ॥ 
इति चतुथनुवाके षष्टं सूक्तम्‌ ॥ 
. [इस eat पितलोकके अधिपति सोमकी स्तुति की गई 
है, कि-] यह निचहता हुआ सोम इन्द्रदेवके उदरमें ही जाता 
है + । यह भित्रकी समान हितकारी सखा सोम, निचोडने और 
+ ऋग्वेदसंहिता ३। ३५। ६ में भी इसी बातका प्रति 
१०३६ 
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स्तोत्र आदिके कारण मित्र बने हुए यष्टाकी विचारी हुई “में सोम 


से इस फलको अवश्य पाऊ गा” आदि कामनाओंको one 
नहीं करता है, किन्तु प्रदान ही करता है। अथवा-यह स्तुति 
आदिके कारण यूजमानका मित्र बना हुआ सोम अपने मित्र इन्द्र 
के उद्रको शून्य नहीं रखता है किन्तु अपने द्वारा सर्वदा पूर्ण 
रखता हे । और मनुष्य जैसे खसे मिलता है इसी प्रकार यह 
सोम द्रोणकलशें सहसों मागांसे पिलता है | अर्थात्‌ जल ढाल 
कर अंगोछेसे निचोड़ते समय बहुतसी धारोसे मिलता है६० ( २५ ) 


६ 
चतुथ अनुधाकमे छठा सूक्त समाप्त | 


पिए्डपित्यज्ञे “अच्चत्रपीमदन्त” इति प्रथमया ऋचा पिण्डो- 
पस्थानानन्तरस्‌ उत्तरपरिषेक कुर्यात्‌ ॥ 

“आ यात पितरः” इति [ ६२ ] ऋचा पिण्डदानाथ स्तीर 
बहिषि तिलान्‌ प्रकिरेत्‌ ॥ | 

“परा यात” [ ६३ ] ऋचा पितृन्‌ विसजयेत्‌ ॥ 

पिण्डपितृयज्ञ एवं अनया सांयतनांस्तण्ड्लान्‌ जुहुयात्‌ ॥ 

पिण्डपितृयज्ञे “अभूद्‌ दूत? इति [ ६५ ] ऋचा समिदाधा- 

° ° i च ° 

नानन्तर सवप्रणीतम्‌ अग्नि प्रत्यानयेत्‌ | सूत्रितं हि। “भूद्‌ 
दूत इत्यप्नि त्रि प्रस्यानयति यदि aa: प्रणीतः स्यात्‌ | दक्ति- 
णाग्नौ त्वेतद आहिताग्नेः । रहयेप्यना हिताग्नेः? इति [ कौ० ११,१० ] 

“असो हा इह ते” इति [ ६६ ] द्वाभ्यां श्मशानदेशं विषम- 
संख्याकामिः शलाकाभिरिष्टकाभिवा प्रसव्यं चिनुयात्‌ ॥ 


पादन किया गया हे, कि-“अस्मिन यज्ञ बहिष्या निषद्या दपिप्वेम 


जठर इन्दुम्‌ इन्द्र ।-हे इन्द्र ! इस यज्ञमें इन कुशाओं पर बेठकर 
इस सोमको अपने उदरमें स्थापित करिये” | 
४०२५२ 
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Re हा क क AANA Fe 


—~—— 


"यसमा पितरः” इतिं [ ६८ | अधर्चेन पिणडमदानार्थ बहिः 
स्तृणीयात्‌ ॥ 
Cagany” इति [ ६६ | ऋचा शवदाहानन्तर सव ब्राह्मणाः 
सान कु । ॥ 
“प्रास्मत्‌ tut’ इति [ ७० ] ऋचं पितृमेधे देशरात्रपयन्त॑ 
BATA स्वेस्त्ययेनाथ पठयु ॥ 
पिएंडपितृयज्ञमें “अचन्नंमीमदेन्त ”? इस पहिली ऋचासे 
पिणंडोपस्थानंफे अनन्तर उत्तरपरिषेकको करे । 
आयात पितर्‌?” इस बासठवी ऋचासे पिएडदानके लिये 
बिजाई हुई कुशाओं पर तिल डाले | 
दरा योत” इस तरेसठतीं ऋचासे पितरोंका विसर्जन कर देय | 
. और पिण्डपित्यज्ञमें इस ऋचासे सांयवंम तणडलोंकी आहुति 
a7 } 
4 पिएडपितृयज्ञमें “अभूद्‌ दूतः” इस पेंसठवीं ऋचासे समिदा- 
| धानके अनन्तर सर्वप्रणीत अग्निका प्रत्यानयन करे | इस विषय 
में gaat माण भी ह, Faye दूत इत्यशि त्रि; प्रत्यानयति 
यदि aa: मणीत; स्यात्‌ | दक्तिणाम्नो त्वेतद्‌ आहिताग्नेः | az 
प्यनाहिताग्ने।? | ( कोशिकसूत्र ११ । १० ) ॥ 
“असी हा इह ते” इन ठियासठवीं और सरसंठवीं दो ऋचा 
से श्मशानदेशको विषमसख्यक शलाका वा ईटोंसे प्रसव्य चुने । 
“येऽस्माकं fat” इस अड्सठवीं ऋचाके पूर्वाधसे पिएड- 
प्रदानके लिये कुशाओंको विछावे । 
| उदुत्तमम्‌” इस उनहत्तरवीं ऋचासे शवदाहके अनन्तर संघ 
ब्राह्मण स्नान करें । 
और “प्रास्पत्‌ पाशान्‌” इस सत्तरवीं ऋचाका स्वस्त्ययनके 
लिये पिठमेधरमें दश रात तक सायंकाल और प्रातःकालके समय 
सबको पाठ करना चाहिय ॥ 
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at प्रथमा ॥ 


अचन्नमामदन्त ह्यत प्रिय अधूपत। 
अस्तोषत स्वभानवो विग्रा यवि ईमहे ॥ ६१ ॥ 


aT | झयौमदेन्त । हि | अघ | प्रिया | अधूषत | 


a, 


अस्तोषत | स्वऽभानवः | विप्राः । यविष्ठाः । ईमहे ॥ ६१ ॥ 


अत्र पितरः स्तूयम्ते। अक्षय अघसन्‌ बहिि दत्तान्‌ पिण्डान्‌। | 
छ भरद भक्षणे | “लुङ्मनो घस्लु” इति घरला देशः | “मन्त्रे घस ०” | 
इति च्लेलु क्‌ । “गमहन” इति उपधालोपः । “शाघ्तिवृत्तिष- 
सीनां च” इति एत्वम्‌ । “खरि च” इति चलेन gana 
ककारः | कषयोगे त; | “लुङ्लडङ्‌०” इति aging उदाचः | 
पादादित्वाह अनिघात! ® | अमीमदन्त | हिशब्दशायें | Sas 
उचरत्याहु निघाताभावः छ । पिणडभक्तणेन तृप्ताश्च अभूवन्‌ | 
छ मद तृक्षियोगे | चुरादेरात्मनेपदिनश्चङि way ® | यद्रा 
हिशब्दो हेत्वर्थे ¦ यतस्तृप्ता अतः प्रियान्‌ स्वकीयान्‌ देहान्‌ war 
घूपत अकम्पयन्‌ | अतिशयितरसास्वाद्नेन गन्तुम्‌ अशक्मुक्रतः 
शराराएयव अकम्पयन्‌ | & धूबिधूनन। ङुटादिः। लुङि सिच्‌। 
“गाङकुटादिभ्यः” इति सिनो डिच्यादू गुणाभावः । ब्यस्त 
आत्मनपदप्‌ छ | अनन्तर्‌ स्वभानवः ह्वायत्तदीप्रय। पिर; 
RENT अस्ताविषुरस्मा्र साधु Haq इति | & esa स्तुतो | 
लुङि सिच्‌। “सावंवातुकाधधातुकयोः” इति गुस! & । एव 
पिएडभन्ञ ऐन gar पितन्‌ विप्राः मेधाविनो यविष्ठा; युवतमा 
वयम्‌ ईमहे । ® याच्जाकर्मा ® | याचामहे स्वेष्टानि फलानि । 
BES गतो । दे्मद्रिक आत्मनेपदी | श्यनोलुक बहुलकाव$॥ 
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पितरोंने पिण्डोंका भक्षण कर लिया और वे पिण्डभक्तण 
करके तृप्त होगए, तृप्त होनेके कारण वे अपने शरीरोंको कँपा रहे 
हैं अर्थात्‌ परम स्वादु रसका आस्वादन कर जानेकी शक्ति न 
रहनेसे अपने शरीरको ही कपा रहे हें । फिर ये पितर स्वायत्त- 
दीपिक होकर हमारी स्तुति करते हे, कि-इन्होंने अच्छा किया । 
इस प्रकार पिणडभन्तणसे तप्त हुए पितरोंसे हम विद्वान और तरुश 
पुरुष अपने अभिलषित फलोंकी याचना करते हैं ॥ ६१ ॥ 
द्वितीया ॥ 

DEN ENS. 0 > | ON 0२ भि , पी SI 
आयात पितरःसाम्यासा गम्भीरेः पथिभिः पितृयाऐ]:! 
आयुरस्मभ्यं दतः प्रजां च रायश्च पोषेराभिः नः 

सचध्वम्‌॥ ६२ ॥ 
झा । यात | पितरः । सोम्यासः । गम्भीरे? । पथिऽभिः । पितु- 
ऽयाचैः | 
|] || | | 
आयुः। अस्मभ्यम्‌ । दधत; | प्रःजामू । च । रायः। च। पोषैः | 
अभि | नः | सचभ्वम्‌ ॥ ६२ ॥ 
हे पितरः सोम्यासः सोमाह यूयम्‌ आ यात आगच्छत 
गम्भीरः दुगेमैः पितृयाणे। पितरो यान्ति एभिरिति तै; पथिभिः 
मार्गे | आगत्य च अस्मभ्यं पिए्टदानाथ स्तीणें बहिषि तिलान्‌ 
विकिरद्भथः आयुः बहुक्रालजीवनं प्रजाम्‌ प्रकर्षेण जायमानां 
पुत्रपौत्रादिलक्षणां संतति च दधत धत्त प्रयच्छत । छ दधातेलेटि 
““घोर्लोपो लेटि०” इति धातोराक़ारलोपः। अडागमः। यद्वा दध 
धारणे | भौतादिक आत्मनेपदी | अत्र व्यत्ययेन परस्मेपदम्‌ | 
अथ वा श्लुश्न शश्चेति बिकरणद्रयम्‌ | शस्य ङिस्वात्‌ “श्षाभ्य- 
२०८७ 
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स्तयोरातः” इति आकारलोपः छ | किं च नः अस्मान्‌ रायः 
धनस्य पोषेः समृद्धिभिः अभि सचध्वम्‌ अभितः समवेत | रयिः 
पोषेण अस्मान्‌ संयोजयतेति ॥ 

हे सोमके योग्य पितरों | तुम गंभीर पितयानोंसे आओ और 
आकर पिएडदान करनेके लिये कुशा far कर तिल देने बाले 


हमको आयु और मजा दो और धनकी पुष्टियोंसे हमको संयुक्त 
करो ॥ ६२ ॥ 


तृतीया ॥ 
परा यात पितरः सोम्यासो गम्मीरेः पिभिः पूर्याऐ: | | 
अधां मासि पुनरा यांत नो गृहान्‌ हविर सुप्रजसः | 
सुवीराः ॥ ६३ ॥ ३ | 
परा । यात । पितरः । सोम्यासः | गम्भीरे! । पथिऽभिः | | 
ूःऽयानेः | 
अध । मासि । पुनः | आ । यात । नः । ग्रहान्‌। हृविः । अत्त । 
सुअजसः | सुञ्वीराः ॥ ६३ ॥ 


हे पितरः सोम्यांसो यूयं पूर्याणः पू पुरं स्वीयः पितलोकस्तं 
यान्ति एभिरितिपूयाणास्तेः स्वपुरपाप्तिसाध ने! गम्भीरः पथिभिः 
परा यात इतः पराङ्मुखा यात स्त्रस्थानं गच्छत ॥ अध अथ 
अनन्तरं मासि मासे पूणं । अमावास्यायाम्‌ इत्यर्थः | हविरत्नून 
हविरदन्ति एपु ग्रहेष्विति ते हविरत्नवः तान्‌ हविभक्षस्थान भूतान्‌ 
न; अस्मदीयान्‌ गुहान्‌ पुनरा यात आगच्छत । किविशिष्टान्‌ | 
सुपजसः | प्रजा संततिः पुत्रलक्षणा | शोभनपुत्रयुक्तान्‌ | 
छ “नित्यम्‌ असिच्‌ प्रजामेधयोः” इति असिच्‌ समासान्तः ® | 

४०४१ 
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सुवीराः । बीर। कर्मणि कुशलः पत्रा दिशो भनपौत्रा दिसमे- 
तान्‌ । & शसो नसादेशः & । एवंविधान्‌ ग्रहान्‌ आ यात | 
पितणां बा विशेषणम्‌ | शोमनप्रजसः सुतीराः सन्तः अस्मभ्यं 
पुत्रपोत्रादिलक्षणां संततिं दातुं पुनरायातेति संबन्ध; ॥ 

न हे सोपके पात्र पितरों ! तुम आपने लोकको जाने बाले पित- 
लोकके गंभीर मागं पितृयानोंके द्वारा अपने लोकको जाओ और 
मासके पूणं होने पर झमावास्याके दिन इविका भक्षण करनेके 
स्थानरूप हमारे TTT फिर झाजाना। हे पितरों | तुम सुन्दर प्रजा 
ओर पोत्र आदि देनेमें समथ हो ॥ ६३ ॥ 

“यदु वो अग्नि?” इत्यनया चितिस्थानाद्‌ विमकीर्णं मेतावयबं 
पुनरग्नो प्रक्षिपेत्‌ । सेषा सूक्ते 
: Vag वो अग्निः” इस ऋचाके द्वारा चितास्थलसे गिरे हुए 
मतके अवयवको फिर अग्निमें डाले | 
; चतुर्थी ॥ 
| A ज ॥ SS ० । 6२ ° ७॥ | 

यद्‌ वो अभ्िरजहादेकमङ्ग पितृलोकं गमये जातवेदाः। 
तद्‌ व एतत्‌ पुनरा प्याययामि साङ्गाः स्वगें पितरो 

मादयध्वस्‌ ॥ ६४ ॥ 

यत्‌ । वः । अग्नि | अजद्दात्‌ | एकम्‌ | अङ्गम्‌ | पितुञ्लोकमू ! 

गमयन्‌ | जातशओेदाः | 
तत्‌ | वः । एततू। पुनः | झा | प्याययामि। सऽअङ्गाः । स्वःऽगे। 
पितरः | मादयध्वम्‌ ॥ ६४ ॥ 
हे पेताः बः युष्मान्‌ पितृलोकम्‌ पितृभिरधिष्टित स्थानं गम- 
यन्‌ प्रापयन्‌ जातवेदाः जातानां वेदिता पुण्यापुणयकर्मणः यद्वा 
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जातानां कर्मफलस्य लम्भयिता प्रापयिता अग्नि प्रब्रदाहकः az 
युष्प्दीयम्‌ एकम्‌ अङ्गम्‌ अजहात्‌ त्यक्तवान्‌। चितेतिप्रकीणम्‌ 
HUTA ATES HAT | ® ओहाक्‌ त्यागे । जोद्दोत्यादिकः & | 
बः युष्पाक ag एतत्‌ पुरोवर्ति अङ्गम्‌ अवयवं पुनरा प्याययामि 
अग्नौ प्रक्षेपेण प्रवर्धयामि। यूयं साङ्गाः संपूर्णावयवाः पितरो भूत्वा 
स्वग मादयध्वस्‌ सोदध्वम्र ॥ 

हे प्रत | तुमको पितलोकमें पहुँचाते हुए जातवेदा अग्निने जो 
तुम्हारे एक अंगको त्यांग दिया है अर्थात्‌ चितासे छिटका कर 
भस्म नहीं किया है उस अंगको में अग्निमें डाल कर फिर तुमको 
बढ़ाता हूँ । तुप पूरे अत्यो वाले पितर बन कर स्वगेलोकमे 
प्रसन्न होयो ॥ ६४ ।! 


पञ्चमी ॥ 
अभूद्‌ दूतः प्रहितो जातवेदाः सायं As उपवन्यो 
HE ee 
| प्रादाः पितृभ्यः स्वथया ते अचन्नद्धि त्वं देव प्रयता 
हर्वाँपि ॥ ६५ ॥ 


अभूत्‌ | दूतः । महित! | जातऽवेदाः । सायम्‌। निःअन्हे । 


\ | 
उपऽबन्यः | तृःमि! | 
! | 
प्र | अदाः | पितृऽभ्यः | स्वधया । ते अक्षन्‌ । अद्धि । तमू । 


देव । प्रयता | हवींपि ॥ ६५ ॥ 
सायं ae सायं प्रातः वृभिरुपवन्धः मनुष्येर्पासनीयो जात- 
वेदाः जातानां वेदिताग्निः दूत; प्रहितो भूत्‌ दूतत्वे नियुक्तः सन्‌ 
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एताहशरत्व॑ पितृभ्यः प्रादाः अस्माभिः प्रयतानि हवींपि प्रयच्छ | 
ते पितरः स्त्रधया अक्षन्‌ स्वधाकारेण दत्तानि हवींषि भक्षयन्तु | 
अनन्तरम्‌ हे देव अग्ने त्वमपि परयता प्रयतानि तुभ्यमेव दत्तानि 
इषि अद्धि AAT | अद्‌ भक्तणे । प्राप्तकाले लोट्‌ & । पित्रे 
त्वथ च अस्माभिस्त्वयि हुतानां हविषां पितभ्यः प्रदानानन्तरं 
पावकीनहविभन्षणस्य कालः प्राप्त इति यावत्‌ ॥ 

सायङ्काल और पातःकालके समय मनुष्यास बम्दनीय अप्नि- 
देवको हमने दूत बना कर पितरोंके पास भेजा है । हे आग्ने | 
आप हमारी दी हुई हवियोँको पितरोंके अर्पण करिये । और थे 
पितर स्वधाकारसे दी हुई हत्रियोंका भक्षण करें । हे अग्निदेब ! 
इसके अनन्तर आप भी अपने लिये ही दी हुई हवियोंका भक्षण 
करिये ॥ ६५ ॥ 


षष्ठी ॥ 
असो हा इह ते मनः ककुत्सलमिव जामयः | 
भ्येन् ० भू! aN बि 
अभ्यनं भूम ऊणुहि ॥ ६६ | 
( | । 
असो । है । इह । ते । मनः | ककुत्सलमू$इव | जामयः | 
अभि । एनम्‌ । भूमे । ऊणु हि ॥ ६६ ॥ 
असो इति प्रेतस्य संबोधनम्‌ । हे अग्नुकनामधेय प्रेत ते तव 
cee अस्मिन्‌ प्रसव्यमू इष्टकचिते प्रदेशे वर्तते । हा संतोषे ॥ 
भूम चितश्मशानदेश एनम्‌ अन्ता दिष्टम्‌ अत्रेव अवतिष्ठमानं प्रेतम्‌ 
अभ्यूणु हि अभितः सवत आत्रणु आस्ळादय | तत्र शान्त! | 
जामयः भगिन्यः । उपलक्षणम्‌ एतत्‌ | आप्ता बान्धवाः ककुत्स्थल- 
मित्र | ककुच्छब्द। भ्रधानवाची । प्रधानावयवप्रदेशमिव | यथा 
४० ५४४७ 
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मात्रादय आप्ता बान्धवाः पुत्रादीनां शिरःप्रभ्रृतीन्यङ्गानि शीतात- 
पवातनिवारणाय वाससाऽ्छादयन्ति एवम्‌ । यद्वा जामिशब्द्‌ः 
ख्रीमात्रपरः | यथा faa: ककुत्स्थलम्‌ । ग्रीवापरमागः ककुत्‌ | 
स्वकन्धरपदेशंवाससा AY बन्ति तद्त्‌ ॥ ः 
हे अशुक नाम बाले प्रेत! तेरा मन इस ईंटोंसे चिने हुए स्थान 
में है यह सन्तोषकी बात है । हे चिनी हुई श्मशानदेशरूप भूमे ! 
तू यहाँ पर स्थित प्रेतको इस प्रकार आच्छादित कर जिस प्रकार 
fai अपने कधेको वख्नसे ढक लेती हैं ॥ ६६ ॥ 
| सप्तमी । द्विपदा ॥ | 
शुम्भन्तां लोकाः पितृषदनाः पितृषदंने त्वा लोक | 
आ सांदयामि ॥ ६७॥ | | 
शुम्भन्ताम्‌ | लोकाः । पितृऽसदनाः | पितृऽसदने। त्वा | लोके। | 
आ | सादयामि ॥ ६७॥ जु 
हे प्रेत तव पितृसदनाः पितरः सीदन्ति अत्र इति पिवृसदना 
| लीकाः शुम्भन्ताम्‌ प्रकाशन्ताम्‌ । B शुभ शुम्भ शोभायाम्‌ | | 
| तौदादिकः & । अहं संस्कर्ता पितृसदने पितृभिरधिष्ठिते लोके 
त्वा त्वाम्‌ आ सादयामि स्थापयामि ॥ 
हे मेत ! जिनमें पितर बैठते हैं वे लोक तेरे लिये प्रकाशित 
हों, में संस्कर्ता पुरुष पितरोसे अधिष्ठित लोकमें तुकको स्थापित | 
करता हूँ ॥ ६७ ॥ | 
एकपदाष्टमी ऋक्‌ एवम्‌ AAI | 
अष्टमी ॥ 


ये३स्माकं पितरस्तेषां बर्हिरसि ॥ ६८॥ 
ये । थस्माकस्‌ | पितरः । तेषाम्‌ । चढि; । असि ॥ ६८ ॥ 


RR 
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ये अस्माकं पितरः पितृत्वं प्राप्ताः पूवेजास्तेषा बहिः आसदन- 
स्थानस्‌ असि भवसि। इति पिण्डदानार्थे स्ती यमाणं बहिः संबोध्यते 
( इस ऋचाम पिण्डदानके लिये विदाई हुई कुशको सम्बो- 
धित करके कहा है, कि-)हे बहिः! जो हमारे पितृत्वको प्राप्त हुए 
पूर्वज पितर हैं तू उनके वेठनेका स्थान बनती है ॥ ६८ ॥ 
नवमी ॥ 


उदुत्तमं वरुण पाशमस्मदवाधमं वि मध्यमं श्रथाय । 
अधा वयमादित्य ब्रते तवानागसो आदितये स्याम ६६ 
उत्‌ | उत्‌ऽतमम्र | वरुण | पाशम्‌ । अस्मत्‌ | अत | अधमम्‌ | 


वि । मध्यमम्‌ । श्रथय | | 
y अध | बयम्‌ । आदित्य | Aa । तब | अनागसः । अदितये | स्याम | 
एषा घुरस्तादू व्याख्याता[ ७, ८८, ३। वरुणपाशास्त्रिविधा 
उत्तपाधममध्यमभेदेन । तत्र हे वरुण स्वदीयम्‌ उत्तमं पाशम्‌ 
अस्मत्‌ अस्मत्तः उत्‌ श्रथाय ऊर्ध्वम्‌ उन्मोचय | अधमम्‌ निकृष्ट 
पाशम अव श्रथाय अवस्ताद्‌ मोचय । मध्यमं तु पाशां वि 
श्रथाथ विश्लेषय | ® श्रन्थ प्रतिहृर्षविमोचनयोः | क्रैयादिक; | | 
“छन्द्सि शायजपि” इति हो शायजादेशः ® ॥ अथ अनन्तरं । 
व्रिमुक्तताशा बयम्‌ हे आदित्य अदितेः पुत्र वरुण तब ब्रते कर्मणि 
परिचरणरूपे अनागसः निर्दोषाः प्रत्यवायरहिताः सन्तः अदितये 
अखणडनाय अहिंसायै स्याम इति संग्रहार्थः |B दो अवखणडने | 
क्तिनि “द्रनिस्यतिमास्थासित्‌ ति किति” इति इवम्‌ & ॥ 
हे वरुण | आप अपने उत्तम पाशको हमसे उन्मुक्त करिये, | 
अपने निङ्रछ पाशको उन्मुक्त करिये, अपने मध्यम पाशको | 
अलंग करिये | पाशोंसे छूटनेके अनन्तर हम हे अदितिऊे पुत्र 
३४९, | 
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वरुण | आपकी Aad लगने पर निष्पाप होनेके कारण ग्रहिं- 
सित रहें ॥ ६६ ॥ 
दशमी ॥ 
| व्‌ व्‌ Nl ee 
ग्रास्मत्‌ पाशान्‌ वरुण सुच सवाब्‌ ATH TAT 
७ __ ON 
aaa । 
al AN ol ~ है | a ~~ 
अधा जावम शरद शतान लगा राजब्‌ यापता 
रक्तमाणाः ॥ Ve ॥ 
प्र | अस्मत्‌ । पाशान्‌। वरुण । मुख | सर्वांन। येः | समूउ्आमे । 
वध्यते । यैः | विऽआ«आमे | 
आध | जीवेप । शरदम्‌ । शतानि । त्वया | राजन । गुपिताः । 
रक्षपाणा! || ७० ॥ 
हे वरुण वारक देव पाशान्‌ वच्यमाणन्‌ बन्धनसाधनभूतान्‌ 
> Av ® ~ 
सर्वान्‌ अस्मत्‌ अस्मत्तः प्र मुल्य प्रमोचय | येः पाशः समामे वध्यते 
पुरुषः व्यामे च यैवेध्यते | व्यामो नाम “व्यामों TEL सकरयो- 
स्ततयो स्तियंगन्तरम्‌” इत्येबंबिहितप्रपाणकः प्रदेशः | पश्चारत्रि- 
sata इति याङ्गिक्ाः। समामो नाम व्यामसं ङ्गितप्रदेशात्‌ संकुचित- 
प्रमाणको देशः । संनिहिते प्रदेशे दूरे प्रदेशे च इति याबत्‌ ॥ 
अध अथ पाशमोचनानम्तरम्‌ हे राजन्‌ वरुण स्वया शुपिताः 
रक्षिता पूर्व पालिता रत्तमाणाः । ® यगमावरछान्दसः क | 
रच्यमाणा इतः परप्रपि पाल्यमाना वयं शतानि शरदम्‌ शरदः | 
& “कालाध्वनोः०” इति द्वितीया & । बहुबपपयन्त जीवेम 
जीवनवन्तः स्याम ॥ 
इति चतुर्थनुयाके सप्तम सूक्तम्‌ ॥ 


(७४५०० 
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हे वारक वरुणदेव | जिन पाशोंसे पुरुष कोलियामें जकड़ा 
इसा होजाता है और जिससे उससे भी संकुचित स्थानमें 
जकड़ा हुआसा होजाता है उन सब पाशोंको हमसे दूर करिये। 
फिर हे राजन्‌ वरुण | इस प्रकार आपसे रक्षित ओर भविष्यं 
भी रक्षा पाते हुए इम सौ वर्ष तक जीवित रहें ॥ ७० Il (२६) 

चतुथे अनुधाकमै लप्तम सूक्त लमाप्त लिक 

पिएडपितृयज्ञे “ अग्नये कव्यवाहनाय” इति ज्िभिमनत्र “नुधा 
पितृभ्यः पृथिविषद्भघः” इति ग्रष्टमनवमदशभ द्व त्रिभिः स्थाली- 
पाकं जुहुयात्‌ । सूत्रितं हि । “धये रूपाणि’ इति प्रक्रम्य “कुस्भी- 
पाकम्‌ अभिघारयति | अग्नये कव्यवाहनायेति | जुहोति | स 
freq द्वितीयां यपाय पितृमते स्वधा पितृभ्य इति तृतीयाम्‌ 
इति [ ato ११. & | ॥ निर्वापप्रकारस्तु एवं कौशिकेन उक्त; | 
“ज्ञोपवीती दक्षिणपूर्वम्‌ अन्तर्देशम्‌ अभिमुखः शपे एकपवित्रा 
न्तहितान हबिष्यान्‌ निवेपति इदम्‌ अग्नये कव्यवाहनाय स्वधा 
पितभ्यः पृथिविषद्धयः इति। इदं सोमाय पितुपते स्वधा पितृभ्यः 
सोमत्रद्भयः | पितृभ्यो वान्तरिक्षसद्धयः इति | इदं यमाय पितृ- 
मते स्वधा पितृभ्यश्च दिविषङ्गथः” इति | को० ११, ८, ] ॥ 

पिएडपितृयज् एव “एतत्‌ ते प्रततामह स्त्रधा” इति पश्चम- 
ष्ठसपनत्बेहिषि तीन्‌ पिंडान्‌ संहितान्‌ निदध्यात्‌ । सूत्रित 
हि । “उदर्ृत्याञ्येन संनीय त्रीन्‌ पिण्डान्‌ संहितान्‌ निदधाति 
| एतत्‌ ते प्रततामहेति” [ इति कौ० ११, ६, | ॥ 
| एतत्‌ सूक्तं सर्वे यजुमेन्त्रात्मकम्‌ ॥ ` 
| पिएडपितयज्ञ्?में “अग्नये कव्यवाहनाय” आदि तीन मन्त्रोसे 
| और “स्वधा पितृभ्यः पृथिविषद्गथः” इन आठवें aq और दशम 
| 
| 
| 


मनन्‍्त्रोंसे भी स्थालीपाककी आहुति देय | सूत्रमे भी “ये रूपाणि” 
का आरस्म करके कहा है, कि-“कुम्भीपाकं अभिघारयति | 
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अग्नये कव्यवाहनायेति जुहोति | यथा faq द्वितीयां यमाय 
पितृमते स्वधा पितृभ्य इति तृतीयाम्‌ ।-कुम्भी पाकका अभिघारण 
करता है | अग्नये कव्यवाहनाय-से आहुति देवे, और आहुति 
देनेसे पहिले यमाय पितृ यते कह कर दूसरी आहुति देये और 
स्वा पितृभ्यः-से तीसरी आहुति देय |” ( कौशिकसृत्र ११।& ) 
निर्वापकी रीति कोशिकने इस प्रकार कही है, कि-“यज्ञोपबीती 
दख्िपपूर्व अन्तदेश अभिपुखः शूप एकपवित्रान्तहितान हविष्यान्‌ 
निवपति इद अग्नये कव्यवाहनाय ea पित भ्यः पृथिविषद्भ'्थः 
इति । {दं सोमाय पितृमते स्तथा पितृभ्यः सोमवद्धचः क्क 
वान्तरित्षसद्भचः इति | इद्‌ यमाय पितुमते स्वधा flava दिवि- 
षड्भ्यः ।-यज्ञोपतीती पुरुष दक्षिण और पश्चिमक्क कोणकी ओर 
सुख कर छाजमें एक पवित्री पड़े हुए इन मन्त्रोसे हविष्योको 
डाले | इद०” । ( कौशिकसूत्र ११ । ८ )॥ 
पिएडपित्यज्ञमें ही “एतत्‌ ते प्रततामह स्वा” आदि पॉँचर्वे 

छठे और सातवें मन्त्रोसे कुशाओं पर तीन पिएडोंको मिलाकर 
we । इस विषयमे सूत्रका प्रमाण भी है, कि-उद्परत्याउयेन 
संनीय त्रीन्‌ पिण्डान्‌ संहितान्‌ निदधाति एतत ते पतताम हेति” | 

( कोशिकसूत्र ११ । 8 )। | 

क प्रथमादितो मन्त्रचतुष्ठयपाठस्हु 

अभय कव्यवाहनाय स्वधा नमः ॥ ७१ ॥. 

अग्नये | कऱ्यऽवाहनाय | स्वधा | नमः ॥ ७१ ॥ 


सोमाय पितृमते स्वधा नमः ॥ ७२॥ 


ै pie, , 
A सोमाय । पितृऽमते | स्वधा | नम! ॥ ७२ ॥ 
न पितृभ्यः सोभवभ्यः स्व॒धा नमः ॥ ७३ ॥ 
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AAAS 


AAAI rr 


यृमायं पितृमते स्वधा नमः ॥ ७४ ॥ 
यमाय । पितृऽपते । स्व॒धा । नम; ॥ ७४ ॥ 


दैवहविःपापकोग्निः हव्यवाहनः | पिऽ्यहविःप्रापकोग्निः कव्य- 
वाहनः | तत्र कव्यवाइनाय Hed पिज्य हवि! | aged पितृन्‌ 
प्रापयते |  कब्योपपदाद्‌ वहेख्यु ट्‌ प्रत्ययः | Rag उपधा 
वृद्धिः छ । तस्मै अग्नये स्वधा स्वधाकारेण इदं हविः हुतम्‌ 
अस्तु नमः नमस्कारोस्तु | स्वहाकारवषट्कारमदाना हि देवाः | 
स्वधाकारनमस्कारमदानाः खलु पितरः । स्वाहाकारवषद्कारौ 
विकल्पितौ | स्वघानमःशब्दौ समुच्चिती | “स्त्रधा नम इति वषट्‌- 
करोति | स्वधाकारो हि पितणाम” इति तेत्तिरीथक्कश्रतेः [ ते 
ब्र १, ६. 8, ५. ]। & “नमःस्वस्तिस्वाहा०” इति अग्नं 
इति चतुर्थी $ ॥ Taq उत्तरे मन्त्रा योज्याः | सोमस्य पितरो 
विशेषण भूताः सोमो वा पितणां विशेषणम्‌ ii 
` यह पूर्ण सूक्त यजुरदके म्त्रोमें भी आता है। [ देवताओं कों 
इति पहुँचाते समय अग्नि इव्यवाइन कहलाते हैं और पितरोंको 
हरि पहुँचाते समय अग्नि कव्यवाइन कहलाते हे उन | कव्य- 
वाइन अग्निके लिये स्वधा-शब्दसें यह हवि आहुत हो ओर 
यह नमस्कार उनको प्राप्त हो | पितृमान्‌ सोमके लिये स्वधा 
शब्द्से यह आहुति आहुत हो और यह नमस्कार उनको प्राप्त 
हो । सोम बाले पितरोंको बह स्वथा शब्दसे आहुत आहुति मास 
हो और यह प्रणाम उनको प्राप्त हो । पितरोंके अधिपति यमदेव 
के लिये स्त्रधा शब्दसे यह आहुति आहुत होकर प्राप्त हो और 
पह प्रणाम उनको प्राप्त हो । [स्त्राहा या वषटू कह कर देवताओं 
को इवि दी जाती है और स्वधा सहित नमः शब्द कह कर पितरों 
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को हवि दी जाती है । तैत्तिरीयत्राह्मण १.) ६। 8। ५ में कहा 

है, कि-/स्वधा नम इति बषटकरोति । स्वथाकारो हि पितः 

शाम्‌? ] ॥ ७१--७४ ॥ अ * 
... पिएडप्रदानमन्त्रा एवम्‌ आज्नायस्ते | 

एतत्‌ ते प्रततामह स्वधा ये च तामनुं ॥ ७५ ॥ 

एतत्‌ । ते । प्र&ततामह । स्वधा । ये । च । त्याम । अनु ॥७५॥ 

एतत्‌ ते ततामह स्वधा ये च त्वामनु ॥ ५६ ॥ ` 

एतत्‌ । ते । ततामह । स्वथा । ये | च । त्वाम्‌ । अबु ॥ ७६ ॥ 

एतत्‌ ते तत स्वधा ।। ७७ II 

एतत्‌ | ते । तत । स्वधा ॥ ७७॥ 


हे प्रततामह प्रपितामह | ततशब्दः पितृवचनः | सष्ट्यादी हि 
प्रजापतिना स्वजनकाहानार्थे तेति तातेति व्याहृतम | तथा च 
ऐतरेयकम्‌ “एतां वाब प्रजापतिः प्रथमां वाचं व्याहरद्‌ एकाक्षर- 
ब्यक्षरां ततेति तातेति | =| तत्‌ कैत्तवत्या वाचा प्रतिपद्यते” इति 
[ ऐ०: आ० १, ३, ३.] । अतः प्रशस्तत्वात्‌ तेति आम्नातम्‌ | 
आश्चलायनेन तु स्तरपित्रादीनां नामधेयान्यजानानः पुत्रस्ततशब्द 
प्रयुञ्जीतेति सूत्रितम्‌ । “नामान्यविद्वांस्ततपितामहप्रपितामहेति” 
[ इति | आश्व० २, ६ ]। ततामह्रततामहेत्वर्थः | यद्वा देवानां 
परोक्षनामम्रियस्वात्‌ ततेत्यादिना परोक्षनाम्ना व्यवहार! | अथ 
वा पितृलोकं ater: सर्वपि पितरः | तत्र शृङ्गग्राहिकया स्वजन- 
कादीनाम्‌ आहानाय ततेतिशब्दप्रयोगः । हे प्रतमामह प्रपितामह ' 
ते तुभ्यम्‌ एतत्‌ पिएडलक्षणं हविः स्वधाकारेण दत्तम्‌ अस्तु | ये 
च. पितरः भार्यापुत्रादयः पितरस्त्वाम्‌ अनुसत्य वतन्ते तेभ्योपि 
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WRT । ते च अत्र अंशभागिनो भवेयुरिति ॥ एव उत्तरी 
मन्त्री व्याख्येयौ । हे ततामह पितामह । हे तत पितः | ay 
तृतीये मन्त्रे पिएडप्रदातरि पुत्रे जीवति सति अनुगा मिनाभ्‌ अन्ये- 
षाम्‌ अभावाद्‌ ये च त्वाम्‌ अनु इति VAN नाशतः ॥ 

पिंडप्रदानके मन्त्र इस प्रकार हैं-- 

[तत शब्द fara वाचऊु है। खृष्टिकी आदिमें प्रजापतिने अपने 
जनकका आह्वान करनेके लिये तत तात कहा था | इसी बात 
को ऐतरेयकर्मे लिखा है, कि-“एतां बाव प्रजापतिः प्रथमां वाचं 
व्याहरह एकाचरन्यन्तरां ततेति तातेति। तयेव तत्‌ ततवत्या बाचा 

) प्रतिपद्यते ॥-प्रजापतिने पहिले एक ही wars दो अक्षर बाली 


तत तात इस वाणी की कहा । उस ततवती बाणीसे ही पिता आदि 
को बुलाया जाता है” [ ऐतरय आरएयक १। ३। ३ ]। अतः 
प्रशस्त होनेसे यहाँ मन्त्रपे पिताकै शब्दके स्थानमें तत शब्दका 
प्रयोग किया है | आश्लायनद्रुनिने अपने सूत्रोंपें यह कहा है, 
कि-अपने पिता आदिके नामसे अपरिचित पुरुष तत शब्दका 
प्रयोग करे | यथा-“नामान्यविद्वान्‌ तत पितामह प्रपितामहेति ।- 
नामसे अपरिचित पुरुष तत पितामह प्रपितामह आदि कहे” 
आररलायनसूत्र २ । ६॥ अथत्रा-देवता छिप हुए ( परोक्त ) 
नामसे प्रसन्न होते हें अत एवं तत इस नामसे व्यवहार किया 
| है ।.अथवा-पितृलोकमें गए हुए सब पितरोंको तत शब्दसे कह 
| aad हैं । अत एवं सुंगग्राहिकारीतिसे अर्थात्‌ सींग पकड़ लिये 
। तो सारे दोरको पकड़ लिया रीतिसे अपने जनक आदिका 
| आहान करनेके लिये तंत शब्दका प्रयोग किया है] हे aaa 
| अथात्‌ प्रपितामह ! आपके लिये यह पिएडलक्षणहवि स्वाकार 
| से दी हुई हो और जो भार्या पुत्र आदि पितर आपके अनुकूल 
| होकर रहते हों उनको भी यह स्तथा प्राप्त हो । हे ततामह अथात्‌ 
४5५५२ 
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ait जो भायापुत्र आदि पितर आपके कारणं भाग पासकते हैं 
उनको भी स्वधासे हविकी प्राप्ति हो । हे तत अर्थात्‌ पितः ! 
आपके लिये स्त्रथाकारसे यह इवि प्राप्त हो [ तृतीयमन्त्रमें पिएउ- 
दान करने वाले पुत्रके जीवित रहनेके कारण “ये च त्वामनु” 
भाग नहीं कहा है | ॥ ७५ ॥ ७६॥ ७७ ॥ 
अष्टमादिमन्त्रा्रय एवम्‌ आन्नायन्ते | 


स्वा पितृभ्यः TART ॥ ७८ ॥ 
स्वधा | fraser: | पृथिविसतूभ्यः ॥ ७८ ॥ 
स्वया पितृम्यो अन्तरिक्षस्धयः ॥ ७६ ॥ 
स्वधा | पितृडभ्यः | अन्तरिच्चसत्‌ञथ्यः ॥ ७६ ॥ 


स्वधा पितृभ्यो fates ॥ ८० ॥ 
स्वधा । पितुऽभ्यः | दिबिसत्‌ऽभ्यः ॥ ८० ॥ 
` पृथिविषद्धयः पृथिव्यां सीदद्धचः | न पूवेपदस्य हस्वत्व 
छान्दसम्‌ | “पूर्वपदात? इति पत्वस्‌ छ । पिवृभ्यः स्त्रधा । इद 
हविः ae a अस्तु ॥ एवम्‌ उत्तरी व्याख्येयौ । दिवि 
पद्धयः दिवि द्युलोके सीदद्धय/ । छ “तत्पुरुषे कृति बहुलमू | 
इति सप्तम्या HAR | TAA = मूधेन्यादेशः & ॥ 
इति चतुर्थे अनुत्राके अष्टमं म्रूक्तम्‌ ॥ 
पृथिंवीमें रहने बाले पितरोंके लिये यह हवि स्वथासे प्राप्त 

हो | अन्तरित्तमे रहने वाले पितरोके लिये यह हविस्तरधासे प्राप्त 
हो | द्युलोकर्मे रहने वाले पितरोंऊे लिये यह इति स्वधाशब्द्से 


प्राप्त हो ॥ ७८ ॥ ७६ ॥ ८० ॥ ( ३४ ) 
चतुर्थ अजुवाक्मै अष्टम सूक समासत 
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पाला" 


क हि ० 
नमो बः पितरः” इति अए्भिर्यजुमेन्तेवेहिषि पिएडेषु आवा- 
हितान्‌ पितन्‌ उपतिष्ठेत । सूत्रितं हि । “नमो बः पितरः [८१] 
त्युपतिष्ठते । अक्षन्‌ [ ६१ | इत्युतरसिचम्‌ अवधूय परा यात 
॥ ae ] इति “परायापयति” इति [ को० ११, & ]॥. 

nay कमणि “a aa” इत्यनया सम्रिधम्‌ आदध्यात्‌ | 
“समिधोभ्यादधाति” इति पक्रम्य सूत्रितम्‌ | “स्वमग्न ईलितः 
[ १८, ३, ४२ ] आ त्वाग्न इधीमहि [ १८, ४, दद ]” इति 
| को? ११, १० ]॥ | 

“वारुणी जलमये जलसंचये च” इति [ न० Ho १७, j 
विहितायां वरुणदेवत्यायां महाशान्तौ “चन्द्रमा अप्स्वन्तरा” इत्ये- 
नाम्‌ ऋचम्‌ आवपेत्‌ | उक्त हि नक्षत्रकल्पे । “यद्‌ देवा देवहेल- 
नम्‌ [ ६, ११४, १ | इति याम्याया चन्द्रमा अप्स्वन्तरा [ Res 
४. ८६ | इति वारुण्यामू? इति [ न० क० १८ ]॥ 
` “नमो ब पितरः” इन aus agate कुशाओं पर रखे हुए 
fragt पर आवाहित पितरोंका उपस्थान करे | इस विषयमे सूत्र 
का प्रमाण है, कि-“नमो वः पितरः. ( ८१ ) इत्युपतिष्ठते | 
अक्षन्‌ ( ६१ ) इत्युत्तरसिचम्‌ अवधूय परायात ( ६३ ) इति 
परायापयति” ( कोशिकसूत्र ११ । ६ ) ॥ 

: तहाँ ही कममें “आ स्वासने” ऋचासे समिधाको aa । 
“समिधोऽभ्यादघाति’’ को कह कर सूत्रमें कहा है, कि-/त्यमंत्र 
ईलितः ( १८। ३ । ४२ ) आ त्वाग्न इधीमहि ( १८।४ दद '” 
( कोशिकसूत्र ११। १० ) + 

वारुणीं जलभये जलसंत्तये च।-जलका भय बा जलका चाय 
होने पर वारुणीशांतिको करे” इस नक्षत्रकल्प १७ से विहित 
वरुणदेवकी महाशान्तिमें “चन्द्रमा अष्स्वन्तरा” ऋचाको पढे | | 
इसी बातको नक्षत्रकल्पमें कहा है, कि-“यह्‌ देवा देवहेलनम्‌ 

Your 
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(६। ११४ । १ ) इति याम्याया चन्द्रमा अप्स्वन्तरा( १८ | 
४ । ८६ ) इति वारुण्यामू” ( नक्षत्रकन्प १८ )॥ ` 
मन्त्रपाठस्तु 


नमो वः पितर ऊर्जे नमो वः पितरो रसाय ॥८१॥ 

नम्‌ः | चः | पितरः | ऊजे | नबः | च्‌} | पितरः । रसाय ८१ 

नमो वः पितरो भामायं नमो वः पितरे मन्यवे ८२ 

नम; । वः | पितरः | भामाय । नमः । वः | पितरः । मन्यबे८र 

नमा वः पितर यद्‌ घार तस्म नमा वः [पतर यत्र 
कर तस्म ॥ ८३ ॥ 

नमः at | पितरः । यत्‌ । घोरम्‌ । तस्मै | नमः | बः। पितरः r 
यत्‌ । क्र्रम्‌ । तस्मे ॥ ८३ ॥ 

नमो वः पितरो यच्छिवं तस्मे नमो बः पितरों यत्‌ 
स्योनं तस्में ॥ ८४ ॥ 


नमः । वः । पितरः । यत्‌ । शिवस्‌ | तस्मे | नमः । वः | पितरः| 


~ 


यत्‌ । स्योनम्‌ । तस्म ॥ ८४ ॥. 
नमो वः पितरः स्वधा वः पितरः ॥ 5५ ॥ 
नमः । व!। पितरः । स्वधा । चः । पितरः ॥ ८५ ॥ 
एते मन्त्रा निगदव्याख्याताः । waded: पितणां नमस्कारः 
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पतिपाद्यते | “नमस्करोति | नमस्कारो हि पितृणाम्‌” इति अतेः 


| ते०्ब्रा० १, ३, १०. ८ ] | नमस्कारस्य फल्रतिपादकानि ऊर्जे 
इत्यादीनि । यद्वा पितृभियु ष्पाभिर्दीयमानाय ऊर्जे नग इति। 
एवम्‌ उत्तरत्र | ऊर्जे अन्नाय रसाय अन्नरसाय ॥ भामाय | 
छ भाम क्रोधे | अस्माद्‌ घञ्‌ & ॥ क्रोधाय | अत्रापितसंबन्धी 
क्रोध एव नमस्काय; | तथा अन्यत्र समाज्ञायते । “नमस्ते रुद्र 
मन्यवे” इति [do Wo ४, ५, १, १ ] | मन्युः मानसः क्रोधः 
विशेष; ॥ घोरम्‌ अहितकारिणा भयंकरं रूपं तस्मै नमः। रम्‌ 
feet रूपं तस्मे नम; ॥ शिवम्‌ मङ्गलं रपं स्योनम्‌ खुखप्रद॑ तरम 
च नमः नमस्कारोस्तु ॥ हे पितरः बः युष्मभ्यं नमः | हे पितरः 
बः युष्मभ्यं स्वधा स्वधाकारेण इदं हविहुतस्‌ अस्तु ॥ 

[इन मन्त्रोसे पितरोंको नमस्कार किया गया है तैचिरीय- 
ब्राह्मण १।३।१२।८ की श्रृतिमें भी कहा है, कि-“नम- 
स्करोति | नमस्कारो हि पितणाम्‌ ।-नमस्कार करे ! नमस्कार- 
पितरोंके लिये आवश्यक है ।? ] हे पितरों! में अन्न और रस 
पानेके लिये आपको प्रणाम करता हुँ वा आपके अन्न और 
रसके लिये प्रणाम हे । हे पितरों ! आपके क्रोधके लिये प्रणाम 
है । [ यहाँ पितरोंके कोधको ही प्रणाम करना चाहिये । तैत्ति- 
रीयसंहिता ४) ५। १। १ में भी कहा है, कि-““नमस्ते रुद्र 
मन्यवे” । ] हे पितरीं ! आपके मानसक्रोध मन्युके लिये प्रणाम 
है । हे पितरों ! अहितकारियोके लिये भयंकर आपके भयंकर 
रूपके लिये नमस्कार हो। हे पितरों ! आपके हिंसक रूपके लिये 
प्रणाम हो हे पितरों ! आपके मङ्गलकारी रूपके लिये भी नम- 
स्कार है । हे पितरों | आपके सुखप्रद रूपके लिये भी नमस्कार 
हे । हे पितरों ! तुम्हारे लिये प्रणाम है । हे पितरों ! आपके 
लिये यह इत्रि हुत हो ॥ ८१-८५ ॥ . | 
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षष्ठादिमन्त्रपाठस्तु 
यंत्र पितरः पितरो येत्र यूयं स्थ युष्मास्तेनु यूयं तेषां 


शहा Ware ॥ ८६ ॥ 
ये। अत्र | पितरः | पितरः । ये । अत्र । यूयम्‌ | स्थ | युष्मान्‌ । 


ते । अनु ! यूयम्‌ | तेषाम्‌ । श्रेष्ठा! | भूयास्थ ॥ ८६॥ 

य इह पितरों जीवा इह वयं स्मः । ग्रस्मांस्तनु वयं 
तेषां श्रेष्ठां भूयास्म ॥ ८७ ॥ 
ये । इह्‌ | पितर! | जीवा! । इह । वयम्‌ । स्मः ॥ अस्मान्‌ । ते । 

आजु । बयम्‌ । तेषाम्‌ । श्रेष्ठाः | भूयास्म ॥ ८७ ॥ 


अत्र अस्मिन्‌ पिंडपितृयज्ञ ये पितरो यूयं स्थ देवतास्व प्राप्ताः क 
स्थ । झादराथ व्यतिहारेण पुनवचनम्‌ । युष्मान्‌ Agee | 

ते अधिकत्वेन प्रसिद्धाः पितरो वतन्ते । तेषां यूयं श्रेष्ठाः प्रशस्य = 
तमा उपजीव्या भूयास्थ भवत | युष्पत्मसादात्‌ तेषां पिंडांशभा- | 
गित्वात्‌ ॥ इह अस्मिन्‌ यज्ञे ये पितरः पितृत्वेन संभातितास्तेषां | 
श्रेष्ठा भूयास्येति संबन्धः | इह अस्मिन्‌ लोके वयं पिण्डदातारों | 
जीवाः जीवनवन्तः आयुष्मन्तः स्मः। अस्मान्‌ अनुखत्य ते प्रसिद्धाः ह 
समानवयोवंशविद्याधना वतेन्ते । तेषां श्रेष्ठा भूयास्म | इति पिण्डे- | 
ष्वावाहितान्‌ पितन्‌ उपतिष्ठेत ॥ 

[ इस ऋचार्पे आदरके लिये बहुवचनका प्रयोग किया गया 
है ] हे पितरों ! इस पिण्डपितयज्ञमें भो तुम देवतारूपमें बढे हुए 
हो । तुम्हारे आश्रयसे जो और पितर रहते हैं उनमें तुम श्रेष्ठ 
होओ वे तुमसे आजीविका चलावे तुम उनमें श्रेष्ठ उपजीव्य 

४७५७ 


८८-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


९ 
७७८ भथवबेदसंहिता सभाष्य-भाषानुवादसहित 


NNNNDDDNINANDNNDNNNNNANNANNNANANNNANANANNANNAANANNNANNANNANNNNANAA ANNAN 


होओ । क्यॉकि-बे आपके प्रसादसे पिएडके अंशके भागी हो 
सकते हैं | इस यज्ञमें जो पितर पिवृत्वसे संभावित हें उनमें तुम 
श्रेष्ठ बनो । और इस लोकम पिएड देने वाले इम भी जीवन- 
सम्पन्न आयु वाले होवें | और हमारे पास जो हमारी ही समान 
म्रवस्था वंश विद्या और धन वाले हैं उनमें हम श्रेष्ठ aa [ इस 
प्रकार पिणडोमें आवाहित पितरोंका उपस्थान करे] ।।८६।।८७॥ 


ग्रा ala इधीमहि डुमन्तं देवाजरंम्‌ । 
यद्‌ घ सा ते पनीयसी समिद्‌ दीदयंति als | 
इषे स्तोतृभ्य आ भर ॥ ८८ ॥ 
आ | त्वा | अग्ने | इधीमहि | ्यऽमम्तमू | देव । अजरम्‌ | 
यत्‌ । घ । सा । ते | पनी यसी | सम्‌ऽइत्‌ | दीदयति । दयवि । 
रष | स्तोतृऽभ्यः । झा | भर ॥ ८८ ॥ 

नवमी ॥ हे देव घोतमान हे अग्ने Tray दीप्रिमन्तम्‌ अज- 
रम्‌ जरारहितं त्वा स्वाम्‌ आ इधीमहि समिधा अभिमुख समि- 
धीमहि दीपयामः | ® इन्धेलिङि बाहुलकात्‌ श्रमो लुक । 
“अनिदिताम्‌ ०” इति धातुनकारलोपः Bl यत्‌ । ® सुपो 
लुक Pl यस्य ते तब । घेति पूरणः | सा प्रसिद्धा पनीयसी | 
छ पनतिः स्तुतिकमा ® | स्तूत्यतरा समित्‌ सम्यक्‌ प्रकाशिका 
दीपिः बि । ® घोशब्दाद ओकारान्तात्‌ सप्तम्येक वचनम्‌ & | 
दिवि अन्तरिक्षे दीदयति दीप्यते । ® दीदेतिर्दीसिकमा & । 
हे अग्नं समिधा समिध्यमानस्त्व स्तोतृभ्यः स्तुतिकारिभ्यः अस्म- 
भ्यम्‌ इषम्‌ इष्यमाणम्‌ अन्नम्‌ इष्ट फस वा आ भर आहर देहि | 
‘ ५ “हृग्रही भे ०”? ५ ॥ 
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०००१-१0. 
न स आगा ली मार ee है है ला 
त दकल ववज [र दमकती है। हे समिधाओं 
हम स्तुति करने बालोंकों अभि- 
लषित्त अन्न वा फल दें ॥ ८८ ॥ 
चन्द्रमा अप्व (न्तरा सुपर्णा धावते दिवि । 
ने वी [हूरस्यनमयः पढ विन्दन्ति विद्युतो वित्तं म 
अस्य रोदसी ॥ ८६ ॥ 
चन्द्रमा | WISH । अन्तः । आ | सुःपणः | धावते | दिवि। 
न । वः | हिरिएयञनेमयः । पदम्‌ | विन्द्न्ति । वितः | वित्तम। 
मे । अस्य । रोदसी इति ॥ ८६ ॥ 
` दशमी ॥ अत्र शाव्यायनिन इतिहासम्‌ saad | । एकतो 
द्वितद्धित इति पुरा त्रय ऋषयो बभूबुः | एते कदाचिद्‌ मरुभूमौ 
अरण्ये वतमानाः पिपासया संतप्तगात्रा; सन्तः एकं कूपम्‌ अवि- 
न्दन्‌ । तत्र त्रिताख्य एको जलपानाय कूप प्राविशत्‌ | प्रविश्य 
स्वयम्‌ अपः पीत्वा इतरयोश्च कूपाद्‌ उदकम्‌ उद्श्त्य प्रादात्‌ | 
तावुभौ az उदंकं पीत्वा ते त्रितं कूपे पातयित्वा तदीय॑ धमं सर्वम्‌ 
अपहृत्य कूपं च रथचक्रेण पिधाय प्रास्थिषाताब्‌ । ततः कूपे पतित! 
स त्रितः कूपाद उत्तरीतुपूं अशक्न वन्‌ सर्व देवा माम्‌ उद्धरन्तु 
इति मनसा सस्पार | अथ स त्रितो रात्रो कूपस्य अन्तश्चन्द्रमसो 
रश्मीन्‌ अपश्यन्‌ अनया ऋचा परिदेषयत इति ॥ अस्या ऋचः 
अयम्‌ अर्थः | अप्सु आन्तरित्तासु उदकमये मण्डले eee मध्ये। 
यद्वा आप इति अन्तरिक्षनाम | तत्र मध्ये वतमान! पुपण; शोभन- 
पतन; । TET सुपर्ण इति रश्मिनाम | सुपु्रारूपेन सूयररिमना 
४०३६ 
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RIS | 
युक्तश्रन्द्रपाः चन्द्रम्‌ आह्वादँ सवस्य जगतो निर्मिमीत इति चन्द्रमाः | | 
& “चन्द्रे माङो डित्‌ [ go ४, २२७ ] इति असुन । दासी- 
भारादिषु पाठात्‌ पूरवपदमकृतिस्यरत्वम्‌ & । आहादकारी सोमो 
दिवि यलोके ar धावते शीघ्रं गच्छति | Ba गतो | “qT.” 
इत्पादिना वेगितायां गतौ धाव्‌ आदेशः । व्यत्ययेन आत्मनेप- 
दम्‌ & | तादृशस्य चन्द्रमसः संबन्धिनो हे हिरण्यनेमयः सुवण- 
सद्दशपयेन्ता हितरमणीयमान्ता वा हे विद्युत; विद्योतमाना रश्मयः 
बः युष्माक पदं पादस्थानीयमर अग्रं न विन्दन्ति मदीयानि इन्दि- 
याणि कूपेन आाहतत्वाद न लभन्ते | न पश्यन्तीत्यर्थः । अतः 
इदम्‌ अनुचितम्‌ | तस्मात्‌ कूपाद्‌ माम्‌ उत्तारयतेत्यर्थः ॥ अपि 
च हे रोदसी द्यावापृथिव्यों मे मदीयम्‌ अस्य इदं स्तोत्रं वित्तम्‌ 
जानीतम्‌ | & विद ज्ञाने | लोटि अदादित्वात्‌ शपो लुक्‌। पादा- 
दित्वात्‌ “तिङ्ङतिङः” इति निघाताभावः ® | यद्वा मे मदीयं 
कूपपतनरूपं यद्‌ इदं दुःखं तद्‌ अवगच्छतम्‌ | मदी य॑ स्तोत्रं श्रत्वा 
मदीयं दुःख ज्ञात्या अस्मात्‌ कृपाद्‌ माम्‌ उत्तारयतम्‌ इस्यथः | 
अस्येति | “क्रियाग्रहणं कर्तव्यम्‌” इति कर्मणः संप्रदान- 
त्वा्चतुथ्यथं पष्ठी । “alezqo” इति विभक्तेरुदात्तत्वम्‌ ॥ | 
चतुथेनुवाके नवमं रक्तम्‌ ॥ 
AGUA समाप्तः ॥ 
श्रीमद्राजा धिराज राजपरमेश्व रवेदिकमा गेप वर क श्री वी रहरि- 
हरमहाराजकारिते सायणाचार्यविरचिते अथवे- 
_ वेदार्थप्रकाशे अष्टादशकाएड॑ समाप्तम्‌ ॥ 
[ शाट्यायनिर्योने यहाँ एक इतिहास लिखा है, कि-पूरव- 
समयमें एकत द्वित और त्रित नामक तीन ऋषि थे । वे एक 
समय रेगिस्तानके जंगलपं धूम रहे थे । विचरते २ उनको पिलास 
लगी और उनका मुख सूखने लगा, इतमेमें उन्होंने एक कूप | 
१०६० | 
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देखा । तब त्रित नामक ऋषि कूपमें घुसे तहाँ जाकर उन्होंने 
अपने आप जल पिया और कुएँसे उसार कर उन दोनोंको भी 
पिल्वाया | उन दोनोंने जल पी कर त्रितको कुएँमें ste दिया 
आर कुएँ पर रथका पहिया धर दिया और उसके सारे धनको 
लेकर चल दिये । तब कूपमे पड़े हुए और कूपसे न निकल सकते 
हुए जितने मनसे यह प्राथना की, कि-सब देवता इस कूपसे 
मेरा उद्धार कर । इसके अमन्त्र रात्रिमें कूपके भीतर चन्द्रमाकी 
किरणोको देख कर ऋषिने इस ऋचामें विलाप किया है, 
कि-] उदकमय मएउलमें वर्तमान, सुषुम्ना नामक सूर्यरशिमसे 
संयुक्त चन्द्रमा TMA शीघ्रतासे चल रहे हें । ऐसे चन्द्रमाकी 
हे सुत्रणेक्री समान दमकते हुए प्रान्त वाली किरणों ! मेरी 
इन्द्रिये कुएमें बन्द होनेसे तुम्हारे रूपको नहीं देख पाती [ अत 
एव मुझे इस कूपसे निकालो ] ओर हे घातापृथित्री ! तुम मेरे 
इस स्तोत्रको जानो अर्थात्‌ मेरे स्तोत्रको सुन मेरे दुःखको जान 
कर इस HIG मुझको निकालिये ॥ ८६ ॥ ( २८) 
चतुथ अनुघाकमे नवप्र सूक्त लप्ताप्त । 
चतुथं अनुषाक समाप्त ( ५४४ ) 
इति श्री अथवेवेदसं हिताका अष्टादशक्ाणड ऋषिकुमार 
qo रापस्वरूपशर्मात्मन सनातनधर्मपतकाका 
सम्पादक Fo We प° रामचन्द्र 
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| = वैदिक-संहिता 


| % ऋग्वेद संहिता। मूलमात्र (गुटका) 
Ee ४ ऋग्वेद संहिता। मूलमात्र। = | 


4 ४ ऋग्वेद संहिता। भाषामात्र। रामंगोविन्द त्रिवेदी | 
al % ऋग्वेद संहिता। सायणाचार्य कृत भाष्य एव हिन्दी | 
4 व्याख्या सहित। -8 भाग सर्म्पूण 
| ४४ ऋग्वेद संहिता। (प्रथम अध्याय, सूक्त 7-79) 

हिन्दी व्याख्या तथा हिन्दी - अंग्रेजी | 
0 अनुवाद | सम्पादक-प्रो. उमाशंकर शर्मा 'ऋषि' | | 
rig शुक्लयजुर्वेद- संहिता। मूलमात्र (गुटका) 


चर 

% शुक्लयजुर्वेद संहिता। सम्पा. श्री दौलतराम गैड़ 
४ शुक्लयजुर्वेद संहिता। मूलमात्र। (निर्णयसागर संस्करण) 
A 


* शुक्लयजुर्वेद संहिता । -पदपाठ-उव्वट-महीधरभाष्य संवलित 
= तत्त्वबोधिनी हिन्दी व्याख्या सहित। डॉ. रामकृष्ण शास्त्री 


सामवेद संहिता। मूलमात्र (गुटका) 


